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स्वातन्त्रयोत्तर हिन्दी महाकाव्य 
विकासात्मक एव प्रवृत्तिमुल॒क सचेतना 


स्वात श्योत्तरकालीन हिंदी साहित्यिक सरचना मे काय॑ और कथा साहित्य 
के क्षेत्र मे गौरवा-वित इृतियों वा प्रणयन हुआ है। काव्य प्रभेदों मे महाकाव्यो 
की सृजन परम्परा उल्लेखनीय है॥ आधुनिक हिंदी महादाव्य परम्परा का 
समारम्म सन्‌ १६१४ मे कवि सम्राट हरिकौध इत प्रियप्रवास! महाका-य के 
भ्रवाशन से होता है। प्रियप्रवास! से स्वतञ्ञता प्राप्ति तक जिन महाका-य 
कृतिया की रचना हुई, वे हैं-- साकेत, रामचरित चितामणि, तक्षशिला, नन्न 
नरेश, कौशल क्शोर, कामायनी, भूरजहा, सिद्धाय, श्री राम चद्रोदय, वदेही 
वनवास, हल्दी घाटी, पुरुषोत्तम, श्रीकृष्ण चरितमानस दुरुक्षेत्र, कआर्यावत्त, 
कृष्णायन जोहर, साकेत सन्त, महामानव आदि । इनम शिल्पगत बेशिष्टय 
एवं जीवन दशन सम्बधी उपरला धया की दृष्टि से प्रसादकृत कामायनी को 
महाकाव्यालोचकों ने एक्मत से आधुनिक युग का सर्वोत्त्ष्ट हिंदी महावाब्य 
स्वीकार किया है । स्वतज्ता प्राप्ति के पश्चात्‌ भी हिंदी म महत्वपूण महा 


काथ्य-इतियो की रचना हुई है जिनकी विकसक्रम (कालप्रमानुसार) की दृष्टि 
से सूची निम्नाकित प्रकार है-- 
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४६ परमयोति महावीर घय कुमार जन 

४० गाधी चरित मानस विद्याघर महाजन 

स्वातत्योत्तर-काल मे प्रकाशित हिंदी के उपर्युक्त महावायों की विस्तृत 
सूची देखकर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिंदी मे महाकाब्यो की रचना 
विपुल परिमाण म हुई है । यही स्वमावत यह प्रश्न भी हो सकता है कि क्या 
मे सभी काव्यप्रथ सचमुच 'महाकाव्य की सभा से सम्बोधित किये जा सकते 
हैं? इनम से कौन से ग्रय मात्र प्रबंध काब्य एकाथ काव्य तथाकथित 
भहाका-य या वहत खण्ड काय अमिधान के अधिकारी हैं ? वस्तुत ये प्रश्न 
अलग से विचारणीय हैं. क्याकि इनका सम्बंध महावाब्य के रूपविधायक 
तत्त्वो, लक्षणा परिमाषा एवं रूप-सरचना से है। इस विषय पर मैंने अपनी 
पूव प्रकाशित तीन पुस्तका म॑ विस्तारपुवक विवेचन मी स्था है ॥* यहा यही 
निवेदन कझूगा कि महाकाब्य रचया के परम्परागत माय प्रतिमाना तथा 
महाकायालोचन के नवीन विवपों के समन्वित सैद्याशविक ब्राघार पर 
उल्लिखित वाय प्रधो को सामायत महाका-य वे' रुप म रवीकार क्या गया 
है। समकालीन साहित्य को अय विधाओ की भाँति महावाब्य की रूप रचना 
में भी आपातिक परिवतन हुआ है । इस परिवतन क्रम को महाकायो की 
बया सयोजन विधि, नायक की परिकल्पना चारित्रिक विनियोजन, शल्पिक 


+ १ हिंदों महापाय सिद्धातत और सूल्यावन 
२ आधुनिक प्रतिनिधि हिंदी महादाय 
३ हिंदी ये आधुनिर पोराणिक्ष महाह्ाव्य (चोघ प्रबाघ) 


( थ ) 


प्रतिमानीं की मवीनता, प्रतिपाद्य के वशिष्टय और जीवन-दशन सम्बधी 
बवधारणाओं मे स्पप्टत देखा जा सकता है । वस्तुत “नवलेखन-युग में रचे 
भद्दाकाब्यों मे शिल्प सगठना से अधिक महत्वपूण उनका प्रतिपाद्य ही है। 
स्वातश्योत्तर कालीन महाकाथ्यो की रचना विधि के परिवर्तित स्वरूप को देखते 
हुए महाकाव्यालोचन के मानदण्डो मे भी सशोधन परिवतन भवैक्षित है। नए 
महाकाब्यों के समीक्षण मे कथात्मक लांक विश्वुति उदात्त चरित्र सृष्टि, छुन्द 

वैविष्य, वणन-वचित्र्य, मापा-सौष्ठव, शलीगत गरिमा आदि से अधिक महंत्व 

पूण महाकाव्यों की सन प्रेरणा के स्रोत, युग प्रेरक प्रवत्तियो की समाहृति, युग 
जीवन के समुनत बोध का प्रतिफ्लन, मानवीय जीवन भूल्यो की प्रतिष्ठा 
का द्ाब्य सक्‍लप सामाजिक चेतना के गतिशील स्तरो के रूपाकन वी अदम्य 
आदांदा, सास्शतिक निष्ठाएँ तथा समकालीन जीवनादशों के अनुरूप युगीन 
प्रश्नों के समाघान वी विराट चेप्टा का निदशन विवेचनीय और अनुसचेय 
होना घाहिए। वस्तुत महाकाव्यालोचन के नवीन निकप यही “मानक विचार 
बिदु/ बन सकते हैं। इन पक्ितया के लेखक मे स्वात”्योत्तर हिंदी महाकाव्या 
के मूल्यांकन में इसी प्रकार का विनम्र प्रयास किया है। इस प्रयास की 
सफ्लता विफलता तथा उपलब्धियों अमावा का निणय तो विज्ञ पाठक करेंगे, 
डिस्तु मुझे इतना संतोष अवश्य है कि महाकाध्यालोचन के क्षेत्र में यह प्रयास 
अपने ठग गा है और समीदाण प्रविधि के नए आयाम उद्धादित करता है। 
इस अध्ययन क्रम में आलोच्य महावाब्यों बी जो सामाय प्रवृत्तियाँपरि- 
सक्षित हुई, ये इस प्रकार हैं-- 

१ स्वातश्योत्तर कालीन महावाब्यों बे इतिवत्त विधान के स्रोत इतिहास 
पुराण भोर समवालीन जीवन रहे हैं। सरचना मे कथा-तत्त्व का अधिग्रहण 
भाषार भूमि की निमिति द्वेतु ही क्या गया है, वया-क्यत या आरुपाम निरू 
पण ने लिए नहों । बाय्यों का क्लवर विस्तार युग जीवव की आवश्यकता 
मुसार प्रेरक प्रसयों पी परिकल्पना द्वारा कया गया है। महावास्पष्ारों बी 
एतदुविषयन सूझ्ान्यूस का परिचय मौलिक थघटनात्मक प्रसगों की सष्टि मे 
सबत्र दृष्टिगत हाता है। परम्परागत इतिवत्त विधान स सवथा मुक्त वाव्य 
बा उतठाहरण डॉ० रागय राधव गत मधावी महादाब्य है। काल्पनिक कया 
विश्तार बी हृत्टि से एब्रपस्य. बाविशिस 'सारथी लावायतन आि 
महाहाम्य उदरचोष हैं। 

२ भआातोच्य मद्राशाय्यों में अधिराोंग चरित्रभूसतक्न हैं। तायब बी 
प्रिश्शाना मे मदाड़ास्पडारों ने विठांठ प्राठिशेल डिया छान्तिकारी रचना 


( रे ) 


हृष्टि का परिचय दिया है| देवी पात्रो के दवत्व का भ्रक्षालन कर तथा दात- 
वीय पातो के दानवत्व का परिष्कार कर उहें मानवीय घरातल पर अधि- 
६ठत किया गया है। धीरोदात्तता से च्युत, उपेक्षित एव तिरस्क्ृत पान्नो पर 
महाकाव्य रचना कर महाकाव्यकारों ने मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रभूत 
परिचय दिया है। अधिकाश महाकाव्य नायिका श्रघान हीने के कारण नारी 
जागरण की जीव-त चेतना को मुखरित करने मे सक्षम सिद्ध हुए हैं। चरित्र 
निहूपण भ मनोवज्ञानिक सस्पश जोर पूर्वाग्रह मुक्त तट्स्थ भूल्याकन-वुत्ति 
सामायत सवत्र परिलक्षित होती है । 


३ स्वातण्योत्तर कालीन महावाव्यकारा ने परम्परित रचनादर्शा (यथा-- 
समन्सरुया, सर्गान्त छद परिवतन, छद ब॑विध्य, मगलाचरण, वणन-वशिष्दय, 
भाषात्म+-अलकृति आदि) का बहिष्कार कर नवीन शल्पिक प्रतिमावों का 
अधिग्रहण किया है जिसे मुक्त-छद--प्रयोग, अलकरण व्यामोह से मुक्त 
सप्रेषणीय भाषात्मक सयोजना, शैलीगत ऋजुता नाटकीय तत्त्वो बी समाहृति, 


आवतित क्या प्रस्तुति, मनोवैद्वानिकः चरित्र विश्लेषण आदि में देखा णा 
सकता हैं। 


४ आलोच्य महाकाव्यो म आधुनिक युग की प्रमुख विचारघाराओं (यथा 
समाजवांद, साम्यवाद, गाघोवाद, सर्वोदय, लोकत त्र, मानवतावाद आदि) तथा 
समुन्तत युग बोध के नाना रूपो का (यथा--आधुनिकता बोध, अत्तित्ववीष, 
भृत्यु वोध, कालवोध, क्षणबोध यौनबोध, अहबोघ, नवीन भावबोध एवं 
सौदय बोध आदि) समकालीन जीवन को ज्वसन्त समस्यात्रो के तिरूपण और 
निदान के परिप्रेदय में सशकत प्रतिफलन हुआ है ।॥ 


४ स्वात'व्योत्तर कालीन महाकाव्यो वी सरचना के मूल मे बलवती 
सृजन प्रेरणा और महतो रचनात्मक सोहेश्यता क्रियमाण रही है। उदाहरणाथ-- 
स्वदश प्रेम ओर राष्ट्रीय गौरव फी व्यजना युगपुरषो और लोकनायका की 
घारित्रिक गरिमा का निरूपण, मानवीय चेतता और सवेदना के गतिशील 
स्त॒रा का रूपावन घिर तन मानवीय जीवन मूल्यों की प्रस्थापना का आग्रह, 
चारी जागरण का उद्घोष तथा सानवता के परम मायलिक एवं सुखद भविध्य 


वी अ्दम्य थंबाक्षा आलोच्य महाकाव्यों को सरचना के सप्रे रक तथा सजक 
रत्त्व रहे हैं । 


६ आलोच्य महाकाब्यों की दाशनिक परीठिका के परिनिर्माण में 
परम्परित दाशनिव मतवादों के स्थान पर युग जीवन के चिन्तन से प्रतिफलित 


( घ ) 


विचारधाराओों का विशेष अनुदान रहा है। इसीलिए इन महांका यो की 
विचारणा को 'दशन' के स्थान पर जीवन दशन अमिधान से अमिहित किया 
गया है । 'जीवन दशन की निर्मिति म॒ दशन के अतिरिक्त घम सस्दृति, 
इतिहास, कला, मवाविचान तथा शास्त्र (यया--समाजशास्त्र, वीतिशास्त्र, 
तकशास्ज, नृतत्त्वशास्त्र, अथशास्त्र राजनीति शास्त्र, सगीतशास्त्र, धनुर्वेदशास्त्र 
आदि) की समावित भूमिका रही है। आलोच्य महाकायों के समावित 
दाशनिक अनुविन्तन को सहज मे ही 'मानवतावादी जीवन दशन को सन्ञा 
प्रदान की जा सकती है। 

७ स्वात”्योत्तर कालीन हिटी महावायो व॑ रचयिता चाहे भारतीय 
परम्परा के थाल्मीकि व्यास कालिदास माघ, भारवि, थ्रीहृप, अश्वधोष, 
स्वयभू पृष्पदात चाद बरदाई, तुलसी प्रसाद अथवा पाश्चात्य-परम्परा के 
वजिल, दान्ते हामर गेटे, मिल्टन स्पेसर एरिआस्टो, टसी आदि महाकाब्य 
कारों के समान मनीपी महाकवि न हों कितु वे सजनात्मक प्रतिमा एवं प्रखर 
काव्य मेघा से सम्पन सचेतन रचनाकार अवश्य हैं। इन महाव्रायकारों की 
जीवत वला चंतना और जागरूक याब्य मेघा का प्रमाण ऐतिहासिक-पौराणिक 
कयानकों के जजरित वलेवर मे युग जोवन के प्रखर चेतनालाक समकालीन 
मावदोध की रादीत्ति मूल्यगत सक्रमणशीवता के विघटनत्रारी तत्वों मं 
सजनात्मश' सदर्मों वी आयाजना तथा आणविक युग वी विनाशवारी वज्ञानिव 
उपवधिया मे मानयता बे मागलिद' मविष्य वी रचनात्मक समावनाओं को 
सावार वर रने म द्रप्टप है । 

८ प्रवत्तिमूततर वे शिप्टय एवं रचनात्मक गौरव वे कारण स्वात“्योत्तर 
बासोन महावादप इतियाँ हिट महावराब्य की सुटलीध ग्रौरवावित परम्परा 
वा अवि दि ने अगर देन गई हैं । मारतीय जन जीवन वे चतना विकास की 
ब्यापर युगोन सालमों मं अवतरित वरने के बारण इस दृतियों का महत्व 
साहित्यित भी है ओर सास्टतितर भो । 

इस पुषतक वे प्रयमाद्ध मं स्वातज्योत्तर काल की जित २० महादाब्य 
कृतियों भा समोधास्मक मूयावन प्रस्तुत डिया गया है उाम उल्लिखित 
प्रवतियाँ उजागर हुई हैं। द्विवीयाद में छेष ३० महाक्राब्य हृठियों वा 
मूयादन प्रस्तुत डिय जान को याोजता है। स्वातश्यात्तर क्रासीन हविटी 
महाशास्य व समप्टि परश् स्यवस्यित सूयाइन के इस विनम्र प्रयास थे यटि 
दि मदाशस्यावयाघत एवं मद्राश्ष्दानुसघान का पय ब्रगस्त हुआ तो में 
अपना थम साथद मानूटा। 





( ड ) 


इस अवसर पर मैं अपने मित्र डॉ० पुष्कर दत्त शर्मा के प्रति उनके 
रचनात्मक सुझावा के लिए कृतनता चाप्ति करता हूँ । मेरी सह्धमिणी 
श्रीमती सरलता गुप्ता ने 'घर गृहस्थ' के सम्पूण टायित्वों का स्वद सवहन कर 
मुझे न केवल एक्निष्ठ लेखन का अवसर प्रदान किया अपितु वे निरतर 
सप्रेरिका मी बनी रही। उनकी सप्रेरक निष्ठाए मेरे रचनाधर्मी प्रयासों का 
अभिन अग बन गई हैं, अत आमार प्रदशन व्यय वी औपचारिक्ता ही होगी । 
इस पुस्तच की सुरुचिपुण प्रकाशन व्यवस्था के लिए में श्री विशनलाल गाडोदिया 
एवं आक्ृपक मुद्रण वे लिए श्री रघुनदनपसिह चौहान के प्रति आमार प्रकट 
करता हूँ । 

अत मे अपनी जुटियों के प्रत्षि विच पाठका से क्षमा याचना करते हुए 
अपनी श्रम-साधना का सुमन भा भारती के महालय म अपित करता हूँ । 
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आधुनिक हिंदी मदाकाय वी परम्परा मे डा० रागय राघव छत मेघावी! 
प्रबर धं काप्य वा प्रणयन जनेक दृष्टियां से महत्वपण है। “मेधावी” का प्रकाशन 
हिंदुस्तानी एक्डेमी इलाहाबाद, द्वारा मारत की स्वाधीनता प्राप्ति वे बप मे 
हुजा। यह विलक्षण सयोग है कि परोक्षत 'मेघावों के कथ्य का सम्बंध मानवता 
के स्वात-त्य सूय के चिरातन जालोक से विकीण होन वाली चेतना रश्मिया को 
विकास गाया से है। 'मेघावी' काय की सृजन प्रेरणा के मूल मं कवि की बह 
अदम्य आकाक्षा क्रियमाण रही है जिसके द्वारा वह मानवीय चेतना के गतिशील 
स्तरा वा रुपाकन इतिहास वी महागति के परिसदभ में करना चाहता है। 
इतिहास के सत्य को कवि ते घटनात्मक तिथिक्नम की श्वखललाओ मे ही निवद्ध 
नही माना वरन अनुभूति और चितन के धरातव पर अधिष्ठित कर सम्पूण 
मानदीय ज्ञान वित्ान वी अभ्युत्यानमूलक गति से सम्बोधित माना है। इसी 
लिए उसने मानवता विकास की ऐतिहासिक गति के अतगत ही काव्य कला, 
सगीव, भूगाल, समाजशास्त्र राजनीति, दशन तथा विचान के क्षेत्र में हुई प्रगति 
के अवश्यम्मावी परिणामा का भी मूल्याव्न किया है। मानवता के आविमाव 
बाल से तेकर विभिन युगो मे उसके सचेतन विकास तथा सम्यता और सस्झति 
के विभिन्‍्त सोपानो पर सचरण करत हुए बचानित उपलोीधयो के परिप्रेदय 
में उसके मागलिक भविष्य वी कल्पनाणों को आलांच्य वाव्य के विराट रचना 
फ्लव पर अक्ति किया गया है। 'मिधार्री की पा सृष्टि भी अमून है। 
'इतिहास और गति! को कवि ने नायक जौर नायिका के रूप मे प्रतिष्ठित 
किया है | मानवीय चैदता के जिस उदात्त और विराट स्वस््प का महत्वाकत 
कवि का अभिप्रेत है, उसकी ख्िद्धि म॑ सामाय मोतिक व्यक्तिव वाजे नायक 


४ | स्वातःयोत्तर हिंदी महाराय 


नाथिवा सहायव हो भी नही सकते थे | इस सम्बंध म मेधावी” के रचतावार 
वा यह कथन उल्नेखनीय है वि--“भ्रस्तुत का व इतिहास की तरह बद्ध नही 
है । अनुभूति और विचार के कारण कही कही इतिहास की तिथियो का ध्यान 
नही रा ग्रया क्याकि तिथिया का महत्व भी स्वय अनुभूति मे है इस प्रकार 
का काय लिएते समय मात्र | इतिहास, दशन, भूगोल, काय समाजशास्त्र 
आदि सवा इशम सम्मिथ्रण है अत इसवी भूमि बहुत विस्तीण है। एक 
नायिका एक नायक के चरित्र मे इतना रूप समाना अस्मव है। इस वाब्य के 
नायव-नायिका इतिहास और गति हैं, और मेघावी के द्वारा मै प्रकट हुए हैं। ' 
मायक-नायिवा के अतिरिक्त 'भेघावी वी चरित्र-मृष्टि मं आय पात्र हैं- तारे, 
सूथ पृथ्वी छायापथ, शूय, अग्नि, वायु, जल, उपां, समय, पटक्रतुए कवि 
दाशतिक वनानिक भौर मानव । पाता और प्रतिपाद्य की माति ही मेथावी 
वो शिल्प सरचना म॑ भो वशिष्टय है। मेघावी के रचयिता ने महावाब्य के 
रूप विधायक तत्त्वा का भो परम्परित ढग से समायोजित नहीं विया है। उदा 
हरणाय-- मेधावी सम्बद्ध होते हुए भी आख्यान-तत्त्व की पूवापर भतविति की 
दृष्टि से विशसिल है तथा सुमगठित छद-्योजना के साथ-साथ नाटकीय गद्या 
त्मवता से वि्यस्त है । क्थ्यमूलक वविध्य के बारण भाषात्मक सरचता शाद 
वियास और शयीगत समायोजन म भी पर्याप्त वपम्य है । कितु इस सबते 
बायगूट भी मेघावों वे बलेवर म आद्यात अनुभूति और चिन्तन की गरिमा 
का ऐसा ऐय्य विद्यमात है जो न केवल पाठक को अभिमूत विए रहता है 
बरन दंग वाण्य वी मटहाघता का भी प्रतिपादद है। इस असाधारण वशिष्टय 
के कारण मघायी' को आधुनिक हिंदी महातराय परम्परा की कामायनी 
बुर्शेण' उबशो लाकायतन सहश्य श्रेष्ठ प्रयाधक्ताय इतिया या साथ 
भ्रगीवद्ध जिया ज्ञा सकता है। 
माणयी महाका-य का समारम्भ 'महागति के स्वरुप विवचन वुतिशस 
कौ “पारया और सृत्टि-य रचना वी सोहेश्यता ब सघान स हाता है । काव्यारम्भ 
ने पूतर प्रथम संग वा थर्यान-सकेत है-- एक दिये व्यावुल मेघावी बदवर 
विधा करने गया । अपनी प्ृश्वी को खघुता से झव बर उसने देखा अनात 
राशाए में छनर तारा नूय यर रह ये। मधघावा स्तव्य मीन गहन गुनसान 


गगन बे हाय वा दगपर महांगति के सम्बंध मे चितन बरता हुआ बहता 
हैपि-- 
हुआ 


*$ प्रेघादी-प्रावरदन से उद्यूत 
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"“महागति जिसका जोर न छोर 
सृष्टि के जीवन का उल्लास 
नाच री नाच सृजन की कोर 
नाच रे नाच ध्वस के छोर 
आत्मलय जग वा बने विज्रास 
मरण मे जम, जम म मृत्यु 
तिमिर वा घन निस्तब्धघता तोड 
चमक उठ ओ चेतन कक्‍न जाग! (संग १, पृ० २) 
मानव की अपराजेय जीवन शवित पर विचार करते हुए मेघावी ने कहा 
कि युगा से मानव एक ही सोज म निरत है, वह है-भनुज का ध्येय जोर 
सृष्ठि का उद्देश्य । कितु मैं! (अहकार) की मेघा से उद्दीप्त मानव आज 
तक यह नही जान पाया कि जीवन का सत्य जौर भ्ूूठ क्‍या है ? वास्तव मं 
विक्‍ल मेँ! का उमाद हा विश्व का केद्ध और स्पूर्ति है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड 
वी भी सापक्ष स्थिति है। प्राण का छोटा सा दीप ही ब्रह्माण्ड के विराट रूप 
मे प्रकाशित है । 'महागति का परिवतन ही अणु! को थाना रूपो में अभि 
“यक्‍्त करता है । वही अणु जो अतीत म॑ सम्राट था, जाज भिखारी वे तन मे 
जाबद्ध है। रगिणी जा कल गीत थी आज अनुगूज है। कल जो मतवाली 
चितवन थी, जाज भुकी पलकों का अभिशाप है । मुक्ति-बंधन तथा पाप पुण्य 
बा भेद भी मटागति का ही उच्छ खल श्वास है। मानव, जिसका लिशावधि 
विस्तार है जौर जिसने सिद्धाथ और चग्रेज व॑ रूप घरे हैं वह भी महागति' 
के अनन्त सत्य जौर रटस्य को नही समझ पाया है। कवि वी धारणा है कि 
मनुष्य का यह दम्म जकारथ है कि वही सवशक्ति सम्पन है-- 
अरे मानव क्‍या इतना गव 
कि तू ही है सबका बिर वेद्ध ? 
बना कर परमेश्वर का दम्म 
कर रहा अपना तू अपमान ?ै 
गए वह लिन जब ताराधुलि 
देववाआ की छाया स्लान, 
जाज ता वह भी चलते भूत 
कि जस पृथ्वी का अमिसार। (सग १, पृ० ६) 
मधथावी क अनुसार निस्सांम नम का कल्पना के पखों से मानव का चान- 
विंहग नही तिर सब॒ता है। गूय ही पूुय का अपरिमित विस्तार है। इसम 
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विराट भी जल्प प्रतीत होता है। भूमि तो अद्ुमालि वी छापा मात्र है, स्वयं 
मातण्ड भी एक बिदु वे समान “याकुल वलात भ्रमण वरता है। वस्तुत यह 
सत्र कुछ 'महागति का ही अतिमुकत प्रवाह है-- 

“और यह सृजा जौर सहार 

चल रहा है क्तिना निर्व्याज ! 

एवं गति था अतिमुक्‍स प्रवाह 

उसी म से निव॒ला यह सुख्य 

और फिर ग्रह उपग्रह वा सास 

बचाने अपना सत्ता आज 

सभी गतिमय चलते अजश्वात 

आि अचात, जात अचात 

एवं यह गति वा माध्यम होप (सग १ पृ० ८) 

द्वितीय सग का आरयान है--' नक्षत्रा का नृत्य स्फुलिंगां के खेल की 

भाँति उसके नयना के जाग पुलक्तता रहा। नक्षत्रा के गीत नृत्य से ध्वनित 
होता है कि सौर चत्र म अविरत नत्तन हो रहा है । एक पिंड या अणु प्रकाश 
स ही अमित जगा का आविमाव हुला है। मधावी नक्षत्र मडल वो स्वी 
कारोकितियाँ सुनता है। सूप स्‍्वय को जीवन का पोषक कहता है। छायापथ 
सूय की दर्पोक्ति पर व्यग्य करता हुआ कहता है कि मु मं अगणित नक्षत्र 
समाविष्ट हैं सुय ता बहुत छोटा है. बह धरणी का वमव दिखला कर अपनी 
लघुता से उसे छलना चाहता है | तारागण स्वय को सृष्टि सुदरी की मेसला के 
रजत-कण मानते हैं। कितु मंघावी ने तारो सहित समा नक्षत्रो की गतिशीलता 
पर महागति के ही प्रमाव को स्वीकार क्या है-- 


तारो का प्रिय सुदर नत्तन 
गति का नत्तन 
नूपुर छन छन 
>< ८ 4 
सब का नत्तन पग परिवतन 
गति का नत्तन पग छूम छनन 
आन 2 अमर प्रत्यावत्तन ॥ (संग २ पृ० २०) 
ठृताय सप म मधावा न देसा कि सृष्टि--सम्पुण सत्ता अपना भहानत्य 
बर रही थी ।? इस सत्ता नत्तन म सृष्टि वा अणु अणु मग्त था। सभी को 
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परिधि थौ--टूटना, जुडना और अपार घमण करना । अचानव मंघावी वो द्यूति 
लोक से हृटता हुआ तारा दिखाई दिया जो ग्रहा वी अमण शक्ति म॑ घूमवर 
अतराल म घूर हो गया । यह दृश्य देसकर उसे प्रलय वी बजा याद आ गई, 
एक मंगावह परिकल्पना से वह वॉप उठा-- 
“कब दिन बया यह घरणि बमोल 
सूय बी गति मे खोकर लाज 
चूर हो जायगी बर रोल | 
एक दिन रवि हो शीत प्राय 
ऊष्ण. आलिगन देगा. छोड 
और फिर अधणुय में लुप्त 
भूमि खोयगी कपित घोर // (सम ३, १० २३) 
इसी चिन्तन त्रम में भेघादी की दृष्टि प्रकृति पर गयी। उसे पहलबित 
पुष्पित द्ुमा के सुरभि मधु के प्रसार मे छवि वा सागर कषादालित होता हुआ 
दिखाई दिया। उसे आमास हुआ कि प्रकृति बी सत्ता अनन है । प्रद्नति की 
प्रशयास म आँधी और जलप्लावन है ता मधु स्नेह का वंषण भी है। मानव 
गर्वोनत शीश उठाकर गजन करता हुआ प्रज्गति विजय वा जमियात करता 
है कितु वह भूल जाता है कि प्रकृति म व्याप्त परिवतन के क्रम जनत है । 
जीवन और मृत्यु का नरन्‍्तय मी महागति के ही परिवतन का परिणाम है। 
वयोवि-- 
“गति सम उछाल रे परिवतन 
जीवन मारण की चत्रित विधि 
में बदल उमड़ प्रत्यावत्तन 
ञ्र जद 4 
मिलत अणु चेतन जीवन बन 
बिखराती मृत्यु सुनिविक्षर 
अणु फिर मिलत चल परम्परा 
ज्या अक्षय विलसित यह खुमार ।” (संग ३, पृ० २६) 
महागति रपी विराट सत्ता एक नारा है--जिसके दा उराज, परिवतन 
और मृत्यु हैं। इसके नख तारागण और स्वगमा क्शा का सुहाग है । इसकी 
मेसला मे महामूय रुपी रतन जड़े हुए हैं। महागूय इसका आचल है | महागति 
की श्रिरकन, परिवतन, योवन, चिर रहस्य, समिति निम्रय विवास और रूप 
अखिल महासत्य हैं। पृथ्वी तो विराट सत्ता के आदालन की झलक मान है। 
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विचान एक अवाव शिणु की भाति इसके अगणित रूपा के सधान भ प्रदत्त है। 
अरबा वर्षों से सृष्टि का क्रम जविराम गति से चल रहा है जोर मनुष्य का 
दम्म अनेक बार घूण हुआ है। मैं हूँ के दम्म माव न उसे सन्ताप ही दिया 
है। परिवतन क॑ सत्य से अनभित्त मानव ने उसस सधप भी क्या, कितु उसे 
निराशा ही हाथ लगी । महासत्ता वे डर से मनुष्य मे ईश्वर की सृष्टि की 
वस्तुत चिरतन सत्य दो ही हैं-- 
ओर दो ही हैं शाश्वत रात्य 
एक सत्ता का अविरत खेत 
दूसरा परिवतन का नत्य 
उसी की महारौर में मग्त 
वही जाती है सृष्टि अबाध 
0 2 > 
सभी ता गति का चिर स्वच्छ द 
प्रबल घारा का सुदर रूप 
अस्ति है स्वय अस्ति का कबेद्र 
नास्ति है केवल हृढ़ता शक्ति 
ज्योतित्तम का यह अविरत खेल 
आत्मलय औ विकास का मेल ।” (संग ४ पृ० ३६ २७) 
चूँकि परिवतन की गति मे ही सृष्टि का अपार विकास निहित है जत 
परिवतन ही सर्वात्मत्प है। उसका नत्तन जग का विकास है तो उसी विराट 
का मरद्रन्नोध ही ज्वालामुसी के विस्फोट की भाति ब्रातति को उमड़ाता है 
जिससे मस्मीभून करने वाला विध्वस हाता है जोर यह सृष्टि लय हो जाती 
है। 'परिवत्तन के महाप्रसार का वणन करता हुजा कवि कहता है-- 
तू अन्तराल का भट्टृहास, तू वणहीन तू बणलास 
तू पत्र पल के पुल पर चलता, है समय प्तिथु कर रहा पार 
अगनित स्वग्रगा भानु अगन, तुय मे से पूटे स्फुलिग 
तुय मे अगनित नाटक हा तू महादुय का रगमच। 
(संग ४, पृ० ३६) 
मधावी के अनुसार जब (वतमान) कल (मविष्य) ऋतुए, अ 5, कल्प 
स्थिति गति आदि संद परिवनन क नूपुर का हा मणियाँ हैं । पक्ष मास ऋतु 
भाति उसके अविरत नत्तन के सतत स्फुरण हैं। वन आतर शैल गरुहा 
नदियाँ द्यावा मारत पय कुमू लहरें, कामल मृदु ततु आदि परिवतन यी 
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गरिमा वी ही धृष छाँट हैं। जाम ओर मंत्यु चिर परिवतन वे ही दो चरण 
हैं । सृष्टि बे सचेतन विकास और विनाश का कारण भी परिवतन ही है-- 
तेरे नत्तन स सृष्टि जरा, नव-तव प्रकाश मे चिर नवीन 
तेरे चुम्बव से जाग्रति म, है चिर सुपुष्ति बा बाटि लान 
तू अर्यु स पूट हुआ विराठ, फिर भी विराट तू है अगु ही 
तू चिर चतन पदाय म है, ब्यस्तता क्षाम मिश्रण, विनाश 
जा भालि पूय, वह अन्‍्तगूय, तू ही दाना वा एक सत्य 
तू भात्म विकास अमर पुलवित, थतर्वाहर का एवं गत्य । 
(संग ४, पु० ४४) 
सृष्टि रचना के क्रम मे सवप्रथम प्रद्ति ने पुलक कर निर्माण क्या । 
प्रदृति के कण मानव ने भी निर्माण प्रारम्भ क्या और दोना म दन्द्र बढा । 
सूप और नक्षत्र नम म दौडे, नदियाँ सागर को आर चली । सागर बादल मे 
शुद्ध हुए और बादल शला से टक्राक्रमू पर वरस । भनुष्य न पृष्वी बा लाहा 
पृथ्वी में मार कर स्लोना जौर जन उत्पत क्या आर फिर निमाण का जय 
गीत गूजन लगा । गति रुपी महाशवित भी आग्र बटी । इसी गति शकित ने 
निर्माण के साथ नाश का वल सचित कर सृष्टि म सतुलन स्थापित किया। 
गति को व्याख्यायित करते हुए कवि कहता है-- 
"गति महानाद, गति ईमन घ्वनि 
गति कालमंयद, गति है जीवन 
है कमी फुटकर मृप्टि बनी 
इतनी ग्रम्मीर इतनी विराट 
4 >६ 4 
गति माया है गति उलझन है 
गति भीर हुदय वी जाला है 
ग्रति के अणु को जय के स्वर को 
गति जीवन है, उजियाला है।” (सम ४, पृ० ४६ ५०) 
पचम सग का क्राध्यायनसक्षेत है--' मेघाती ने देखा--आकाश के बीच 
महाशूय म धारे घीर सौरचक वनन लगा और पृथ्वी सूथ को देखकर मुस्क राने 
लगी । मराशाय मे विलोडन करता एक सहाउक घूम रहा था जिमप्ते बणु 
भंणु मे ज्याति जीवित थी। अग्ति रुप सासूच घबकता हुता बआातराल मं 
घूम रहा था कि आक्यण के कारण एक नक्षत्र हूटा और मिन गति से घूमने 
लगा | इस नक्षत्र की ऊप्मा भाष बनकर पिघली और जलरूप हा गयी। 
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काला“तर मे जल की जडता ने धरती का रूप धारण किया । (सम ५, पृ० ५७) 
पष्ठ संग के जारयान सकेत म॑ कहा गया है वि--' धीरे घीर पृथ्वी पर भूत 
वा स्पादन हो उठा और जीव चलने लगा। भूत के स्पादन से सृष्टि मे 
प्राणि विकास का समारम्भ हुआ । सवश्रथम जल मे मृदु-कम्पन हुआ जिसके 
कारण युग युगात से निष्प्राण जीवन जागा और फ्रि जलचर, थलचर, 
ममचर का प्रमिक विकास हजा-- 
जल मे जाया मृदु मृदु कम्पन, रे जीवन का हो उठा घोष 
स्वप्तों से पाषाणी जागी, जोवन-जीवन का हुआ तोप 


३ ८ ८ >् | 
जलचर, नमचर थलचर थआाये त्रम क्रम विकास रे हुआ सुमन 
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बह स्थूल उठा छविमय रुप चेतन वीं हृष्टि जगी हग मे 
चेतन का जीवन खेल उठा, हर ततुन्तातु के अग जग में 7 
(समर ६, ० ६१ ६२) 
इस प्रवार परिवतन ने अरूप प्राण का रूप धरा । फिर सुख-दुख और 
राग विराग की मावता जगी। प्रतराश की स्वणक्रिण जागी जिससे मेघो ने 
झर कर सवत्र रस व्याप्त कर दिया । अथकार और प्रकाश ने दिन रात के 
पट घुत । इसी से आये चलकर मास, वप, और युग बने | बस्तुत गति और 
परिवतन ही एसे दा सत्य हैं जो अनेक रुपो म आविमूत हांते हैं। कवि के 
अनुसार-- 
र जाम मरण दो रहे सत्य 
अभतविवास॒ औ  अतलय 
रे बद्ध परस्पर चित रहे 
वह अधघतमस कौ ज्यातिमय |” (संग ६, १० ६२) 
वष्ठ संग म ही सृप्टि-तत्त्वा की व्यास्या की गई है। य तत्त्व हैं-- 
अग्नि वायु जल्ल, समय आदि ॥ कवि क अनुसार समय के कारण ही रोल 
मदान और मत्यन उपत्यकाआ तया मरमूमि पर परिवतित हात हैं। पता नहीं 
कद तक प्राणन्तत्त्व सिउ-तल के गहन तिमिर से विकत ऊस्मिया के घषण मं 
पाषित हांगग रहा । बही प्राणनूत्त तत्व विभाजित हाकर बढ़ता हुआ मत्स्य 
बना । जोय विकास के प्रक्रिया मं जलचरा के पश्चात सरीमृप और नभचर 
हुए । इसके प्रचात कटारचम और रोमरानि से जाइत्त ध्राणा हुए । जविक 
विक्षास वा यह जपराजित परम्परा जावन का धारा क मप मे निरन्तर 
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प्रवाहित हाती रहो है और प्राण-दत्त् विसन्‍्तन होने के बारण सर्देव अवस्थित 
रहता है-- 
* नहीं था मानव का जब स्वप्न 
श्रूमि पर थे तब मी तो प्राण 
अर * यह प्रवल विकास 
शबित का अनुवत्तन कर नित्य 
बदलत मूप और आकार।” (सग $ पृ० ७५) 
सप्तम सम के आम्यान-्सकेत के अनुसार--' मेथावी ने चक्ति होकर 
दखा मनुष्य का इतिहास क्तिना अल्प था किन्तु अपने प्रति प्यार आन्दोलित 
हो उठा ।' सृष्टि-सरचना वे विकास के पश्चात मेघावी की दृष्टि मानवता के 
इतिहास पर गई। एक दिन था, जब आय विजय का धोष पहाडो मे गूजवा 
था और हृपम घण्टघ्दी पर क्रचाआ का स्वर भूमता था। आय आनन्द 
विभार हाकर गत थे-- सत्य वी जोर ! ज्योति की ओर ॥ फिर देवताओं 
की खाज औरक्मकाण्ट विकसित हुआ और तत्पश्चात्‌ चावाक कपिल, जावालि, 
यास्‍्क, मनु गौतम भाहि ने अपनी बात ससार के समक्ष रखी । क्तु सुख की 
आशा मे विकल मातव ने सभी का अनमुना करक॑ विजयोत्कण्ठा मं जीवन+ 
सघप क्या। मानव में 'अहबाघ इसना प्रवल रहा कि वह स्वय को हो नहीं 
जान पराया-- 
'अर मैं हूँ चगज क्ठार अर में हूँ तमूरण प्रवीर 
सिकदर “नीरा' 'बाबर जानि आज मुझ म हैं उमुक्त 
अलहजर या 'तालन्टा भव्य किविक्रम 'तक्षशिला का पान 
सेल्ता है लहरों सा स्‍्फीत महाभेधा चरणा पर गूज 
आज मैं 'दात्मोकिं का गीत, क्ाज मैं “» नाद का प्राण 
> दर 3 ८ 
आज में | मैं यह मेरा सत्य आज तू कह सापक्ष पुश्नर 
विश्व सता ममरी लीन क्रितु मैं क्‍या हूँ। 
(सम ७ पृ० ८६) 
कवि के अनुसार मैं क्‍या हू का उत्तर यह है कि मनुष्य को जीवन! 
बी महान प्रगति को क्लोव बनकर मुठवाना नहीं चारिए। अचानवज् ही 
मनुष्य प्रति स सघंप वरता रहा है । अविश्वासा का पायय लेन के कारण 
ही उस हिम्षम हुआ। मृगदृष्णा म हारकर बह अपना कुंटिल क्पाल दाकता 
है। गति की सत्ता का सत्य ही घाश्वत सयय है, और रहया । वयाक्धि-- 
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ने बोई ईश्पर या छा छाद 
न वाई आत्मा या अमरत्व 
बल रहा सत्य 
आज भी रत्य 
और यह गति पं पत्र पल सत्य 
राहु ब॑ पथी पग परग सत्य 
राह है नृत्य नृत्य है रात्य ॥ (संग ७ प० ८८) 
अस्तु मनुष्य को जाधनिष्ठाओ वा परित्याग वर वतमान य प्रति आस्था 
रखनी होगी । क्लुप वी नीव का मिटाने पर ही मानव का चाने प्यार बी 
मृदु छाया म॑ स्तात होकर ज्यातित सर्पशिसा बा सकगा। अप्टम संग मे 
बताया गया है कि आदिम मानव स॑ घीर धीरे मनुष्प उनति वी ओर बढ़ा 
और उसके चान का परिधि विस्तार हुआजा । आदिम मानव की आचरण-पठति 
बा बखान करते हुए कवि कहता है कि वह तपे हुए ताब से तन बाला, रोम 
राजि से जाहृत्त और चिट्रुक माल से हीन वपुप घारण किए था। वह छोट 
किन्तु सुरढ् हाथा से कच्चे पललव सावर घरर घरर की ध्वनि करता राग पाती 
पीता था । पलमर में वह लघु पु क पीछे टीले खड्ु और समतल पर पीछा 
करता हुआ भागता और क5चा मास चवण करने लगता। उसके नग्न वधुप 
पर रुघिर टपकता था । आखिेट युग के मानव वी जीवन चर्या वा सविस्तार 
वणन करने के पश्चात कवि न स्त्री पुरुष क उस उ मुक्त यौन ससग्र का निरू 
पण किया है जिससे सामाजिक भावना का उदभाव हुआ-- 
अरे नर नारी का सयोग 
बन गया सुख का पहला केद्र 
>< | ८ 
और जब मन म॑ उठती चाह 
भ्रुजाजो के बंधन से भूल 
घूमते थे व नगय गात 
नग्त थे दोना लज्जाहीन 
परस्पर थ कितने अनिवाय 
सृष्टि का वह पहला भाव 
जहाँ से सामाजिक उदमाव 
परस्पर द्वेप त्ाघ स दूर 
मानवा का आपस का प्याय। (सय 5, पुृ० ६६) 
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आदि मानव अधिकाशत प्रद्ृति वा दास बना हुआ रहता था । सहखरो मनुष्य 
प्रकृति की बलिवेदी पर चढ़ जाते थे । प्राइतिक आपदाओ से जूझता मानव 
फिर भी जोवित रहा | गुफाआ म छिपकर, पल्‍लवी को ओढकर, शीत मे अग्नि 
से मैंती कर उसने जीवन रुला को । अग्नि के महत्व को जानते ही आदि मानव 
बी जीवन चया बदलने लगी । पापाण युय के मनुप्य ने अस्थियों और पत्थरो 
से नुकीले औजार बनाकर टिखि व-य जीवो से अपनी रक्षा वी। युगो के बचे 
पक प्रयलनो जौर असुमव के पश्चात मानव बबर से सम्य वना है। कवि के 
शब्दी म-- 
“क़ितन युगयुग का अवेषण 
कितने वर्षों वा अनुमव बर 
पाणणण घातु.. बा कर प्रयोग 
होगया सभ्य सा वह बयर । (संग ८, प० ११४) 
जीवन के प्रति मानव की अडिग॑ आस्था और विश्वास ने ही उसे भहागति 
प्रदाह मे सतरण की शक्ति दी क्षौर चान कोप वा अभिभावव' बनाया-- 
"मैं देखगा वह गति प्रवाह मैं कालसि'प्रु वा नाविक हूँ 


मैं हूँ मानव की परम्परा, मैं चान कांप अमिभावक हूँ 
> 


ज | ध्् 
पर हार नही पाया हूँ में रोकर भी कब होता निराश 
में खाल रहा घीरे धीरे युग युग वे वह अतिरुद्ध पाण । 
(संग ८5, प० ११६ ११७) 
नवम संग का आस्पान-मर्ेत है कि-- मेधावी मे देखा आकाश में पा 
फूट रहो थी | पथ्वी पर अपार सौदय्य फल रहा था, वह उसम लगे हो गया 
कितु अचानक हा वह स्वप्न भग्तन हा यया ॥ (प० ११४८) इस सभ में 
प्रड्डति के अगःत विकास क्रम और सौटयमयी छविया वा हेमन्त, शिशिर 
बसा त प्रीष्म, वर्षा शीत नामक पश्ऋतुजा के माध्यम से रूपावन किया गया 
है । उटाहरणाथ शीत ऋतु वा वन द्रप्टस्य है-- 
/ मैं ज्यो सना हासियों अमव उसव 
मैं महापूणिमा बा हुलास रशुघत्र गगामे हुम्प श्वास 
मधु श्यत हम शतदल सश्जित, हूं स्वच्छ अब से शाति लास 
मैं बोणावादिनी इंदु बदन 
मैं स्वणाचल से सिहर सिहर, मोडो शीतलता से मुठुतर 
वन महा स्वष्ठ का दीघ प्रमा मवरते म लुकक्‍ती आतुर 
मैं निमच्त यामिनी गाघ सुमन ।” (संग ६, पु० १२६) 
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मानव सभी ऋतुओ वा अमितालन बरता है वयाति ये उसके जीवन 
मे नवल उत्साह का राचार करतो हैं। ऋ्तुए, वनरपति और आन उत्पादन में 
सहायक बनने के अतिरिक्त जीवन घटवा वो अमृत से भी भरती हैं । ऋतुओं 
ने आति मानव को अनुपम बरदान टिए। हमात ने मानव के जीवन मे नव 
गाम्मीय जगाने, ग्रीप्म ने पीडा या शोषण यरने, यर्षा ते जीवन घट यो रस 
से मरने तथा शरद ने तृष्णा कलुप को बुझावर मानस शतल्ल यो मृदुमसमानिल 
से पुलकित करने का बरटान दिया | प्रद्धति के वरटानों से मानव धम्य 


हो गया । 


दशम सग में आयों वे सिधुतरण तथा द्वविडा से उनवे! सघप था 
चित्रण है। विभिन भूमागो म जम सने ये वारण मनुज मे आइति भेद था, 
मापा और सस्द्ृति की भी मिनता थी। इंही मिनताआ ने वर्गों और 
जातियो को जम देकर सामजस्य और सघप दोना ही प्रगार वी स्थितियां को 
उत्पन्त विया-- 
“बंग में मानव वा विच्छेद, सपिणों सीवरती निद्व द्व 
अपरिंचय का वह गहरा सडड, स्वाय श्टखल पर भरता रग 
और अब काल शूय के बीच जातियो वी कडियाँ तिर्ष्याज 
बनाती हैं नव सामजस्य अरे यह परम्परा का साज ॥/” 
(संग १०, प० १४०) 
आय, मगोल पिमेटिक, हेमेटिक, ईरानी, यूनानी, गल्ट, टयूटन सलाव 
तुखार आहि का भेद मौगोलिक मिनताओ का ही परिणाम है । आयों से सप्त 
स्िधु प्रदेश मं पहुँचक्र देव वदना के अमर गीत गाए । आर्यों के देव थे-- 
इंद्र उपा, सूय आदि । थार्यों ने देव बदना द्वारा स्स प्रकार वर याचना की -- 
दाद के प्रति-- ४ इंद्र उल्लास पुरुष जय 
४5 मानव के अमिमान विक्ट जय 
<# ल्विस पितर योद्धा पुरीष जय 
शत्रू, नप्ट कर, सुख दे जय दे।' 
(संग १०, प० १४६) 
उपा के प्रति--- आलोकिनि जय सुदरि जय जय 
तू अनुजा है सूय्य पुरष वी 
वह जीवन दे तू प्रवाशिनी । 
(संग १०, पृ० १४८) 
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सूय के प्रति-- "आलोक पुरुष, हे स्निग्घ वपुथ 
चेतना फैला दो, जीवन में ॥/ 
(सग १०, पृ० १४६) 
इसके पश्चान द्रविडो और आरयों के सघध का वणन है। इस सघपष 
मे जाय हो विजयी हुए। सिघु से गया तक आारयों वा निर्वाध आधिपत्य 
स्थापित हों गया-- 
औरर बरूकर जीवन वी शक्ति, छीनकर उन द्वविडों की मुवित 
छा गया आर्यों का वह लास, आय वैवल आर्यों का पाश 
शर्त ग्रसता था यह भूमाग, तसिघु से गगा तक निर्बाध 
गूजती ऋचा प्रतिध्वनि डोल, वन गई जाति, वत गए बण ॥” 
(संग १०, प्ृ० १५४) 
आर्यों का आधिपत्य स्थापित हुआ किन्तु व भेद के पाश ने नवीन 
विडम्बनाओ को भी जम दिया । समय समय पर अनेक महापुरुष और दाश 
निक अवतरित हुए जिहोने कम, तप, दान दया चाव और योग का उपदेश 
दिया । कितु मेधावी ने देखा कि मानवता आज भी सनस्त है-- 
आज मैं देख रहा हूँ मौच युगातर से मानवता ऋस्त 
द्रोपदी सी लुटती अमहाम, शवितिशाली 'पाण्डव' हो मूक 
मूख है महापाश मे बढ्ध अघ है स्वाथ मरा वहू “याय 
भौर दु शासन करते गरणज, चीर हरने का निष्ठुर काम 
धम की चाह रहा जो जीत, कृष्ण भी आदर्शों से लीन 
साम्य वा देकर भी सदेश, न दे पाया मानव की मुक्ति 
मुक्ति त्वा थी ईश्वर सानिध्य हत ! यह क्‍या केवल उमाद।” 
(संग १०, ५० १६२) 
एकादश सग के आाख्यान से चात होता है कि मानवता की दयनीस दशा 
देखबर मधावी “गाकुल हो उठा | तब समर्थ भे से प्रतिध्वनि आते लगी 
और उसने दखा ” कि बालगति उसे मानवता विकास का बाध करा रही 
है। सम्पूण एकादश सम में मेघावी और समय (कालगति) व गम्भीर सवाद 
प्रस्तुत किया गया है। समय ने प्रश्न क्या-- 
कौन हो तुम उमत विभोर 
दुखी होकर करत सघप 
युगातर से पथ पर चल किंतु 
झड़ हा जाता विक्‍ल अमप ।! (सग ११, पृ० १ ६५) 
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समय की प्रतिध्वनि का उत्तर देते हुए मेधावी ने कहा वि “मैं मायव हूँ , 
मैं अभिराम स्वप्नो का मार सेकर चला था, मैं पहाडो, मदावों, नम, सिधु 
सभो को छान आया हूँ विन्तु मुभे कही भी सुखसार नहीं मिला। मैं उस 
साधन का सघान नही वर पाया जिससे मानवता का कल्याण पथ प्रशस्त हो । 
मेधावी ने निराशा भरे स्वर मं वहा-- 

“आह मैं मानव हूँ अभिभूत, विजय का करता हूँ अमिमान 

रात वा तम जाता क्‍यों भूल, जमी भाता है दीप्त विहान 

८ १२३ ८ >८ 
दूर तक भू के उर पर देख, छोड आया हू मैं पगचिह 
सतत चलता हें मैं निर्वोच घ्वस, निर्माण आह कर छिन।! 
(संग ११ पृ० १६७) 
समय ने कहा वि यह मानव अपनी गति वे लास से ही छत वरता है 
और फिर क्रोधित होता है | यह स्वाथ की कारा में अभिशप्त होने वे कारण 
घृणा से विद्ध रहता है। 'समय ने बताया कि मानवता का मगल विधान 
साम्य की भावना में निहित है-- 
“साम्य मानव को तृथ्णा घोर एक ही बिंदु मिटाये आज 
बिदु हर उर का सि७ु समूह कितु क्‍या मेधा का उपहार ? 
समय श्रम का--जीवन का सत्य, यही से मानव का कल्याण 
एक जग जिसम दुख हो स्वप्न चुर हो वर्गों का अमिमान । 
(सा ११, १० १६८) 
इसके पश्चात समय ने विश्व इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं वा 
उल्लेख किया जो मानव की तृष्णा घृणा दम्म उमाद तूरता और शोषण 
बी परिचायिका हैं। मिथ की ममी सिंदवाद की यात्रा अकेडियत सेमेटिक 
और अमोराइटस का गव हिटटादटस का बबरध्वस हित्रूओ को शोषण कथा 
जेश्सलम, ईरान यूतान फोनेशिया की कथाएँ और दास प्रथा की बुराइयाँ 
बनायी तथा भनुप्य की उपलब्धियों का उपहास करते हुए कहां जि-- 
* अभी जिया ही क्या मानव ने अब तक लिपि निर्माण क्या है 
घर प्रामाद बनाये उसने शस्य उग्राये पान किया है 
घातु बनाइ वस्तु बनाइ, पोत बनाय शस्य उगाये 
अधिकारा के असतोप मे अपने सचित कोप चुटाये 
तारा की गति को आका है, नारो को दासी ठहराया 
और गुलामी म लाखा को वर्गों के हित भरमाया ॥/ 
(संग ११, पृ० १८०) 
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'समर्य ने बताया कि मानव समाज में वग-सघप, हास प्रथा, शोपण, 
अनाचार भौर प्रभुत्व-क्ामना सम्पता विकास की प्रतिक्रियाएँ हैं, अयथा आदि 
मानव का जीवन तो स्नेह सदुमभाव और सौमास्य से परिपूण था-- 

"भ्ादि पुर्प जो सरल चित्त या, द्वेप त्रोप से वही दूर था 
उसका सामूहिक स्वर्प भी साम्य शवित वां प्रथम रूप था 
सत्र उपजाते, सब ही खात गीत गुजाते, नत्तन करते 
नर नारी के संग प्रेम की, मुक्त धार म हँस हँस बटते ।/ 
(संग ११ प्र० १८५) 
आरम्मिक समाज मातृ-सत्तात्मक था नारी को धरती मा वी छाया 
माना जाता था । वह जननी और जादि चतना के रुप म स्वीहृत थी । कितु 
जैसे हो पुरुष का यह बोध हुआ कि नारी तो भुमि है जौर वीज वीय्य है जिसके 
अमाव मे उत्पादन (प्रजनन) असभव है तो उसने नारी पर अपना प्रमुत्व 
स्थापित करना प्रारम्भ क्या औौर आतत नारी की रशा यह हुई कि-- 
“नारी नर की भोग्या वन गई, योन योग वी अमल मुक्ति भी 
क्लुपित बघो मे सड सडक्र, उठा चती दुगध जुद्ध सी 
एक ओर जननी कह छलता उधर वना दता वेश्या 
बदिनी के आसु ने वहकर, खीचा था सतीत्व का घेरा।” 
(सग ११, पृ० १८६) 
मानवता विकासके इतिहास की नशमताधुण गाथाओ को सुनते-सुनते मेधावी 
आदुल हाफर चिल्ला उठा कि चुप हा जाओ । समय! ने कहा कि कवि व्यधित 
क्या हा ? मैं कमी चुप नहीं होता मेरा गीत अमर रागिणी है। तुमने कहा 
तो मैं ने बताया, अयथा मुझे वया पड़ी थी कि में अतीत का पुनरास्यान 
करता । मधावी धुम प्रयत्त करो कि मानव अपना रूप और इृत्य सुघार । 
द्वादश सग वा आधश्यान सकेत ह-- मानव का इतिहास क्रवर्दे ले रहा 

! मेधावी ने देखा कि व्यू का गहन चक्र काप उठा, विक्‍ल विश्व 
इहुंग गया और मठ अधर्तार मे उसे अगनित वितर डिसाई दिए । मानवता का 
इतिहास एक महानृत्य की माति यबत रूप मे भत्रा मं खेल उठा । उसने अनु 
भव किया कि जाति राष्ट्र और विशद देश की रुखाएँ. दूर हट गयी हैं. और, 
उसने विस्मित्त मांव से देखा -- 

* तम गहन पसतार था अचल, निद्रघ अपरिमित विगन सार 
जो बतशाल मकौप उठा, यह कसी करुणामय पुकार 


था 
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अंतस्त को छूती आग बनी, चुएँ सी उठती घुमड लीक 
वह ध्यवित रूप की चेतनता, भरती युग-युय वी एक टीस 
(संग १३, (० १६%) 


सव अधम मेधावी ने देखा हि अततम मे विजय दिपायु वीर घिरादर 
वी वाहिनी दुर्दात घोष बरती जा रही थी । सनिया व जा-वल्यमाव रविवम 
सण्ठो से पृथ्वी वॉप रही थी । अपने दुरमिमान से उोंने असस्य लतताओं 
बे आँसू बहाएं। किस्तु पुरु प्रदीर क्ष हुए सवाद स सिल्यूक्स वा मोह मंग हुमआा। 
इसके पश्चत पिथाभार नचिकैता चावाक गौतम के सदेशा वी अनुगूज भी 
मेधावी ने सुनी । फिर मौस्य, बुशान पतलव शक और गुप्त सासाज्यी के 
उत्थान पतन का क्रम उस दृष्टिगत हुआ। मेघावी ने स्मृति मं कलिय विजय 
लशांक विराग्र, सघमित्रा की यात्रा स्कदग्रुप्त का वलिदान, भदू रदर्शी वौद्धा के 
सधारामी के क्ुचक्र, फानोशियत पीत पर पारसीक सैनिक स्पार्टी के विद्वेपी 
ज"क्सीज वी विजय वाहिनी भोलम्पिक का वमव रोम वे विध्वस के समय 
ए्डिल बजाते नीरो सीजर और पोम्पिआई की रवितम गाथा विलयोपेद्रा की 
स्पशिखा, चीनी दाशनिकः कन्पयूशियस की वाणी, स्पार्टाक्स के ज्वलित नयन 
ओर यूरीपिडीज तथा बॉजिल वी वाणी के हृश्या को उमरत हुए देखा । इस 
हृश्या की मेधावी के मनस जगत में मह प्रतिथिया हुई कि-- 


यह चलचिच देख लगता है, मानव है अम्यास बर रहा 

६ <्‌ 4 

क्यों है यह मानव ग्रुलाम सा पश्चु सा दरिद्रता सै शोषित 

बया वमव ही इनरे श्रम ओऔ' रघिर नीव पर होता पोधित 

मैं सभ्यता कह फ़िर क्सिको, जब माग का भाग अशुचिकर 

स्वय बनाए दुख ग्रसते हैं, स्वार्थों में जीवन बादी कर 

अं १५ है 

क्या विचार भौतिक पय तजकर, व्यक्ति रूप में खुत धायग्रा ? 

भूत भूत की घूमिल छाया मे श्रक्राश अब क्‍या पायगा ?े 

(संग १२ पृ० २११ २११) 
मधावी न कटा कि वज्ययान की स्थविर कल्प और शूयवाद वी साल 
मामा मरधट को ही चरम सल्य मानकर जोवन को सुखो मानती है । सिद्धो 
की अटपटो वच्णी दे भी आत्मा और मौतिकता के सधप चित्रों को अक्ति 
किया है। इस प्रज्ञार मानव का अधतिमिर मे मठकते हुए क्तिना समय बीत 
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गया किन्तु मानव की सत्य ज्ञान वी विपासा जमी भी अशात है। और 
अतत असख्य प्रएन भेधावी के मनस जगत में उमरते हैं-- 

५$ मानव हूं, हैं और टू रे 

तिमित हू या निर्माता हू ? 

धर मानव क्‍या २ वह तो निबल 

इश्वर क्‍या ? मेरा ही चितन 

क्‍या हू ? क्‍यों हू * 

मैं सागर ह् में जलघर हूँ 

शलो सा हृढ ज्वालामुंषी हूँ 

सतरण क्यि, नम पार विए 

सब वी जय म॑ सन्‍्तोष नही 

क्या हूं ? क्या हूँ ? 

ऋषियो की वह गम्भीर गिरा 

मिट्टी हूँ मैं अविनश्वर हूँ 

मैं तो अगाध का क्षणमर हूँ 

पर यह अगाधघ मरा अणु है 

मैं हूँ, यह मेरा सत्य अटल 

साऐक्ल रूप वा सत्य अमल 

मैं क्षधकार, मैं महा ज्योति 

छाथा भा दोना का विकास 

मैं गति बा अधिनायक पानव 

क्‍या हू ?ै क्‍या हू ।/ (संग १३ पृ० २१४ २१५) 

श्रयोदश सग में “अवृष्त मेघावी असन्‍्तोष से भर कर देखने लगता है. ॥” 

मेधावी के चेतता पठल पर अतीत के दृश्य पुन उमरन लगते हैँ। उसते देखा 
'मेबवा पुण्य बीथि मे अगनित व्यापारी सारी को सगी करके पशुओ की भाँति 
मोल भाव कर रहे 4 । यह मानवता का मयद भीपण प्समान था। एवं जाय 
स्थल पर शुलामो वा मोल तात हो रहा था । उसे दूसरी ओर जबू बक्र के मवका 
त्याम, मुहम्मद के शाद और 'अलला हो अववर का गजन सुना। गौरी 
खिलजी, सयद, लोदी और मुगलो मे इस्लाम के परचम को भारत पर फहराया । 
विश्व के इतिहास म सामन्‍्तवाद और उसके शोषण की सुदोघ परम्परा मिलती 
है ( दिन्तु समय-समय पर वीर, मनस्दी, योदा, कवि जौर गायका ने अयाय 
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का प्रतिकार भी अपयी शप्रित मर किया है। अर्तु मायव दीहास में परान्लि 
बारी परिवतन भी होते रह । तिसु जब तर शोषण जन रित एवं संस्या दही 
नहीं तव तव' दूसरी वा उदय हो जाता है॥ इसो वारण मानवता थे प्रारस्‍्म 
से लेजर आज तव ऊँच पीच और यगय भेल 4 आधार पर गिसी ते हिसी 
प्रकार वी व्यवस्था द्वारा शोषण होता रहा है। वितु वतमान युग मे साम्य 
भावना के प्रसार द्वारा विद्रोट वी जो आग मडको है उसार वारण नये मानव 
को भुलावे मे मही रसा जा सवता+- 


आज दुदमि बथज गई है मगुज मे विद्रोह जागा 

वास्तविद सुस्त रा ति वा सुपना नयने में आय णागा 

आज कोई मी मसावा भप्ट यय से बर प सशता 

सृष्टि म राब एवं से हैं बस यही पल्याण जगाा।' 
(संग १३ पृ० २२८ २२६) 


बतमान युग की जन जागृति मे गलीलियो 'यूटन कौलम्बस वित्वन हंगेल 
फ्रायरवाख माक्स प्रमति पराश्वात्य वषानिका दाशनिवां और विचारदा ने 
आदान का ववि ने शतचतापूवव स्मरण किया है । 


कापय वे अन्तिम अर्थात चतुदश सग का आशयान सवेत है-- अनल जीवन 
में आज “याय ओर अयाय वा धोर सघप हा रहा था-- और मेघावी से 
दखकर मुस्करा उठा कि मछावी ने देखा वि धतमान युग के मानव की 
सत्ता के भिन मिन स्तर हैं इन स्तरों से गुजरत समी हैं किसु अपना अपना 
दृष्टिकोण लेकर । एक होटल मे बावडा स और चुम्यन जालिगन हैं तो दूसरी 
ओर सती होती हुई नारियाँ है। एक ओर माँसल सोट्य का प्ररशन और 
कटाक्ष करती सुदरिया है तो दूसरी ओर विघयाआ वा तम राजा से पूण 
विवश जीवन यापन है । मोर से सध्या तक मशीनी चविक््यो मं पिसता मजदूर 
और कडकडाती सर्दी दथा लू से सतप्त किसान है तो मिद्र मालिकों और भूमि 
पतियों की विलाप्तितापूण दतिक चया भी है । सामाजिक जीवन की विसगतियो 
वा मूल कारण साम्रा यवादी तथा पूँजीवादी “यवस्था वा विडम्यनापुण ढाँचा 
है । धम और भाग्य वी दुह्ाई देकर पूजीपति समाज वे निम्न मध्यमवग पर 
अत्याचार करता है । इस वग की चितनीय दशा और पूजीपतियों वी नशस 
ताआ का निरूपण कवि ने इन शर्ट म॑ किया है-- 


अरे दासा से शखलावद, चले जात पिसते मजदूर 
पसदियां पर साकर भी चोट हॉफ्ते श्रम म निरत क्सिात 
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4 ञ्द ८ रे 
भूख से शशव जाता बीत भूख म यावन होता क्षीण 
जरा का ही छाता जवसाद, जम से मृत्यु एक ही गीत 
निरन्तर श्रम उत्पादन घोर सव रे सवनाश का घोर 
>८ «4 >< >< 
व्धर मरत हैं भूखे किन्तु, उधर सागर म फ्सलें डाल 
नफा का करते हैं उद्धार बरे जो महापिशाच | 
(संग १४, परृ० २५० २५१) 
कवि की धारणा है कि नये युग वे आलांक से उद्दीप्त मानव-समाज 
अब इन अत्याचारा को नहीं सहेगा | विगत शता7 लिया में हुई राज्य कान्तियाँ 
इसका प्रमाण हैं । ससार भर मे पूँजीवाद और साआ्राज्यवाद की अति का 
भी वजन स्वत हो जायगा, क्योकि-- 
प्रकृति का नियम यही है एक 
कि अति का होगा ही विध्वस 
युगो के शोषण का यह क्रोध 
अरे ! मानवता का विश्ोम 
सत्य के पथ का नव निर्माण 
नहीं रुक सकता कमी अबाघ 
नहीं भुक सकता वह निर्वाध ।” (सम १४, १० २५३) 
कवि ने फ्रास की राज्यकान्ति और लेनिन तथा माधीजी के साम्राज्य 
विरोधी महाप्रयत्ना का स्मरण टिलात हुए कहा कि पूजीवाद वी मीनार को 
श्रमिक आदोलन ही घ्वस्त कर देंगे ॥ फासिस्टवादी स“य शक्तिय। स॑ लोहा 
लेने के लिए कवि ते जतशक्ति का आह्वान किया है-- 
“हू ननशवित महान जायो और जगाजो। 
हम पृथ्वी स्वग बनायेंगे, हम दुनिया नइ वसायेंग 
हम महाजागरण गजन कर अविराम चेतना लायग 
है मतदूर क्सिन जायो और जगाओ। 
4 ञ् भ्द | 
हम श्रम का बादन करत हैं, मधा के गायन बरत हैं 
हम मानव का निमाण जमर, लख करसुप्र गतन करत हैं 
हू जोवन अमिमान, जाया और जगाओं 
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८ भर ८ भर 
हम हैं तवयुगके जग्रदूत हम वाल-जतधि-नाविव अभूत 
हम साम्य-दीप के नवप्रकाश हम विजयो मादी भ्रान्तिपुत 
हूं प्रदीष्त गतिमान, जागो और जगाओ | 


(संग १४ पृ० २६०) 


इसके पश्चात कवि ने ओजस्वी वाणी म हिंद की हुँकार को शब्दवद्ध 
किया है। इस हुँरतिम उदधाप है कि हमारा राष्ट्र अपराजित है। जिस समय 
विश्व मर मे थ धकार था तव मी पान की ज्योति दिद चीन ने जगाई थी । 
हमार ही गीत की प्रतिध्वनि औरो के जीवन की रागिणी बनी थी। हमारा 
शक्तिघिह अकित घ्वज सत्य शाति और सौदय को विमा स जग को आलोी 
बित करता रहा है। हमारे राष्ट्रोदधि मं अनेक सास्ट्रतिक धाराएं प्रवाहित 
हुई, किन्तु हमारा ध्यय विश्व शा वि ही रहा । ससार मे जय जब असत 
पाशवित्र शक्तियाँ उानत हागी तव-तव हम जपनी सारी शक्ति स हे 
पराजित कर मानवता व मगर ले विधान का माम प्रशस्त बरेंगे। हिंद बी 
हुँबार काब्या/ वा जीतम चरण ह-- 


जब जग भर हागा बुठुम्व सा जब समानता फल सुदर 

जब तारो मबीति मनुज बी गूज उठेगी गगन भेद कर 

तब भो हमी विश्व पथ दशव ताडेंगे कलुपा को कारा 

हमने सूय्य बनें अब तब भी जग मर वो आलोक दिया है 

जर हमार शान अग सा मानय अब तक पता जिया है 

हम सासा वर्षों के पयो बमा न जात सका अधियारा ! 
अपराजित है राष्ट्र हमारा !! 


(संग १८ पृ० २६४) 

व्ग॒ भ्रबार मधावा मद्राफाश्य का संग श्रमानुगार अनुशालन करन व 
परचातु यह स्पष्ट प्रदात होता है हि द्वा० रागय राघव ने जाताच्य काब्य व 
माध्यम से मानवता बे वि्रास वा एय विशट रुपत प्रस्तुत किया है। पृथ्यो बे 
प्राइमभाव बोर सृध्टिसस्यतां वे धूय छत्त बा विकासवाट का महत सैद्धान्तित 
भमिश और दिए बएया के सर्कावित आधार पर प्रतिष्यित करते हुए 
मानवता विश मे 4 विक्विल युखान सायाना वा गापत विश्रद जिया है। विश्व 
मर बी शरद] था और सर तिया बा मानव य चना बे विशास मे कया अनु 
दल रहा है इस एजारर इरन में कवि ने बपता मौलिक सुमयूक का परिचय 
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दिया है। ससार के महान्‌ दाशनिक्रा, राजनोतिया, कलाकारो वैज्ञानिवा और 
विचारको के व्यक्तित्व इतित्व और जीवन दशन ने मानवीय चेतना वी विवास 
गति को जिन रूपा म प्रेरित, प्रभावित और जादातलित क्या है, उसके निरूपण 
में भी 'मेघावी' के' रचयिता का काव्य-कोशल अमिनदनीय है| 'मनुज का 
ध्येय, सृष्टिससरचना का उद्देश्य, 'इतिहास का सत्य, प्रति रहस्य', 'जीवन 
वी महागति', 'काल चेतना', 'परिवतनशीलता', भौर 'दवी सत्ता वी सापेक्ष 
स्थिति सतश्य प्रश्नो वे परिसदम में कवि ने “मानवीय चिन्तन” वे अनुदधाटित 
आयामा वा सघान किया है । उल्लिखित प्रश्नों के परम्परा सवलित समाधान 
से पराडमुख होकर कवि ने जो नवीन विकल्प प्रस्तुत किये हैं, (आवश्यक नहीं 
कि उनसे सहमत हुआ जाय) वे 'भेघावी के रचनाकार को ग्रूढ तक पद्धति, 
जागरूक वितन शक्ति और प्रबुद्ध मथा वी सराहना करने के लिए पाठक को 
बाध्य करते हैं । नव युग चेतना के आविभू त होने म॑ विश्व की राज्य ऋातिया, 
विप्लवी श्रमिक आदोलनो और वज्ञानिक उपलब्धिया के पुष्कल प्रमाव का 
मृत्याक्न कवि ने तटस्थ होकर किया है । मानवता के मगल विधान हेतु उसने 
वतमान राजनीतिक व्यवस्था मे जिन मूलभूत परिवतनो का प्रस्ताव किया है 
वह भी कम महत्वपुण नही है । सबसे बडी वात यह है कि सावभौमिक चेतना 
और विश्वमानवतावादी दष्टिकोण का समीकरण कवि ने राष्ट्रीय (मारतीय) 
जीवन मूल्या से स्थापित किया है । ज्ञानालोव के प्रदाता के रूप मे मारत को 
गुरुता और सर्वोपरिता को सस्थाप्रित कर कवि ने अपने राष्ट्रप्रेम का भी प्रभूत 
परिचय दिया है । 


कथाकार के रूप म डा० रागेय राघव वी श्रमिक, पददलित और शोषित 
बंग के प्रति जा सहानुभूति और पृजीवादी व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश बद्ध 
मूल अवधघारणाओ के रूप में उनकी क्याइतिया मे यथाभ्रसग उभरा है, उसका 
बचारिक परिप्रेक्ष्य मेधावी' म द्रष्टय है। साम्य भाव' के प्रति अगाघ विश्वास 
का जा प्रत्यय का य म स्थान-स्थान पर व्यजित हुआ है वह वाहामक प्रभाव 
वी अपक्षा कवि की व्यापक प्रतात्मर निष्ठा का ही दयोतक है। नारी 
मनाविचान का सूर्म अनवीक्षण जौर सामाजिक सदर्भों म उसकी परिणतियों 
वे विश्वषण में कवि सफ्ल रहा है | समप्दि रूप म मानवीय चतना व चिर-तन 
विकास त्रम और उसकी एतिहासिक, सामाजिक सास्दृतिक तथा वैनानिव 
परिणतिया का विराड आस्यान होने के बारण 'मेघावी वास्तविक अर्थों मं 
एक महाकाब्य है और काय को परिसमाप्ति पर मानवता के सुखद भविष्य 
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रे 
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हामारत की पात्र सृष्टि म क्मवीर कण का चरित विलक्षण जौर 
गौरवा वत है । महारबी कण का चरित्र अद्भुत दवीय विभूति तथा अनु 
प्र मानवीय गुणो का सधात है। कण चरित्र को प्रशस्ति से सम्बंधित प्रकीण 
उल्लेख यद्यपि सस्कृत और हिंदी प्रब घ काय परम्परा के अनेक काव्य ग्रयो 
में यथा प्रसग समुपलब्ध हैं. कितु कण का काय नायक के रूप म अधिष्ठित 
करके क्सी स्वतत्र काव्य का प्रणयन आधुनिक काल से पुृव नही हुआ था । 
इसका एक वारण ता यह भी रहा कि का यशास्त्र वी परम्परा के अनुसार 
केवल सुर, सदुवशीय अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय को ही महाकाय के नायकत्व 
पद का अधिकारी माना जाता रहा। कितु आधुनिक काल म नवगरुग चेतना 
के प्रसार और मानवतावादी चिन्तनधारा के द्रतगामी भ्रचार के कारण 
परम्परा ने जिहू नायक के योग्य कमी नहीं समझा, उठी अनाहत और 
उपक्षित पांत्रो को बीसदी सदी के क्वियां ने भहाका य के सफ्ल नायक पद 
पर सादर प्रतिष्ठित क्या । ये व्यक्ति जाति-वश से हान होकर मी चारितिक 
उत्कप के कारण नायक माने गये ।” इस दृष्टि से एक्लव्य, दत्यव्शा 
“रावण, 'रश्मिरथी' 'सेवापति कण , आयावत्त', “बुगद्रप्ठा प्रेमचद” शीपक 
प्रबंध काया के नाम उल्लेसनीय है जिनम चारितिक गरिमा के कारण ही 
नायकत्व प्रदान क्या गया है। इसी परम्परा की काययइृति श्री आनद कुमार 
विरचित अज्भराज महावाव्य है। 
अद्भराज के अतिरिक्त क्मवीर कण क॑ यशस्वी चरित्र का आधार 
दनाकर दा और प्रबघ काव्या का भी प्रणयन आधुनिक काल म हुआ है ६ ये 





डा० श्यामदादन क्शार आधुनिक हिंदी महाकाव्यों का शिल्प विधान, 
पृ० २१० 


२८ | स्वात “योत्तर हिंदी महाकाय्य 


बा-य हैं-श्री रामवारीसिंह टिनवरइत रश्मिरबी” और श्री लश्मी नारायण 
मिश्र इत सेनापति वण । वस्तुत पौर्ष परात्रम वत्त-यपरायणता मश्री, 
विश्वास जौटाय स्वाभिमान गुरुमक्ति और घमनिष्ठा जाति इतने उदात्त 
गुण कण वे चरित्र मे पजीभूत हैं कि उनको महाका य द॑ विराट क्लेवर मे ही 
विधिवत वि यरत क्या जा सकता था और यह ह॒प वा विषय है कि हिंदी 
के समथ कविपुगवों वी लेसनी कण वे प्रशस्य चरित वा समारयान कर घाय 
हुई है। कण चरित्र पर वाव्य प्रणणन पा औषित्य बतात हुए श्री रामधारी 
सिंह दिनकर ने कहा है वथि-- वणचरित का उद्धार एक तरह से नई मातवता 
वी स्थापना का ही प्रयास है। वयाकि-- 'यह युग दलिता जार उसपेक्षितों वे 
उद्धार का युग है । अतएव, यह बहुत स्वामाविक है कि राष्ट्र भारती के जाग 
रूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की आर जाय जो हजारो वर्षोंसे हमारे 
सामन उपेक्षित एव कलबित मानवता का मूक प्रतिनिधि बनकर खडा रहा है। 
कण चरित्र के उद्धार की चिता इस बात वा प्रमाण है कि हमारे समाज 
में मानवीय गुणा की पहचान बढ़ने लगी है। कुल और जाति वा अहुकार 
विदा हा रहा है। आग मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके 
सामथ्य से सूचित होता है, उश्च पद का नही जो उसक माता पिता या वश 
की दन है। * इसके अतिरिक्त आधुनिक युग कैे-- महाकाव्या के रचयि 
ताओ को कण मं आाज के वग मद और वघमट स॑ प्रपीडित समाज के प्रतिनिधि 
बा रुपटिणाई दिया और उहाने उसक जीवय चरित्र को रश्मिरथी अग राज 
सनापति कण जस कायो म ला उतारा। 3 कण को आधुनिक काब्यकत्ताओ 
द्वारा काव्यनायक के रूप म स्वीक्वति प्रटान करने वा सबसे बडा कारण यही 
है कि--- महामारत के पात्रा मं कण अक्‍ला पात्र है जो अपन पुरुषाथ और 
परात्रम व बल पर यशस्वी वनता है। कण वी महानता सास्वारजय सद 
यशोय अथवा राजपुत्र हान व कारण नहीं वरन त्याग पुरुषाथ एवं दानशीलता 
आटि मानवीय गुणा के कारण है । ई अस्तु श्री आवलदुमार मे कण के 
प्रशस्य और मट्मा वित चरित्र पर का य-सरचना करके ने क्वल स्ववीय 
ढाव्य मंधा और रचनाघर्मी आयाम विस्तृती वा परिचय टिया है अपितु हिंटी 


३ रल्मिरयी भूमिका पृ० गधा 
3 आपधुनिश हिंदी महाकाब्य सस्ट्वत साहित्य क परिपाश्व मे पृ० ११६ 
४ डा० दवाप्रसाल गुप्त हिंदी क आधुनिक पौराणिक महावाब्य पृ० १७६ 


'मेघावी' महावाब्य | २६ 


महाका-य परम्परा की अपरिमित सृजन सम्मावनाओं वो भी उजागर किया 
है और इस दृष्टि से 'अद्भुराज निश्वयत अभिनदनीय प्रयास है। 


जहा तव “अज्जराज महावाब्य को सूजन प्रेरणा जौर महत प्रयोग 
नीयता का अ्रश्न है, महावाव्यवार ने 'मूमिका म 'वाब्य प्रयाजन, बीखाब्य 
वी सम्रथिक्ता! और 'जद्गराज का जीवन शीपका वे जातगत इस पर 
विस्तार से विचार विया है। अज्भूराज वी रचनात्मक सोदेश्यता वे मूल मे 
सामाजिक जीवन वी अखण्डता, जातीय स्वाभिमान, सस्द्रति सरक्षण, अतीत 
का गौरव गान और जीवत लावादर्शों वी प्रतिप्ठा कवि का अभिप्रेत रहा है। 
जज्ञराण वीरकाय है और वीरफाब्य वी महत्ता वा बसान करत हुए बवि 
ने कहा है कि--' वीर साहित्य से ही वाणी प्रयोजन पूणत साथक हांता है। 
उसस राष्ट्र के सामाजिक जीवन की असण्डता बनी रहती है जाति वक्ष अपने 
मूल से सयुक्त होवर बढ़ता है सस्टृति और सम्यता का सरक्षण होता है । 
वीरकाय से हमारा सोया हुआ जातीय स्वाभिमान जाग्रत होता है हम अपने 
लोआाटश का तान हाता है, म्िष्य का दर्त्ताय माग दिखताई पढता है 
बीर वृत्तान्तो से लोक म वीरधम की प्रतिप्ठा हाती है। वीर धम का पालन 
रण सनिबो क लिए ही नहीं बोर भोग्या वयु्धरा क॑ प्रत्यक महत्वाकाक्षी 
प्राणी के लिए आवश्यक है। इसी प्रम मं वीरकाय सृजन वी समन्सामयिक 
उपादेयता पर मत प्रकट करते हुए “अज्भूराज” के रचयिता न लिसा है-- सभी 
हृष्टिया से प्राचीन वीरकायो का जययन और नवीन वीरवकायो वा निर्माण 
आजकल वे लिए समयानुरल एवं जोकोपयोगी सिद्ध होगा। शताब्दियां की 
पर पद दलित जनता म जा जात्मतुच्ठता, चारितिक दुबलता और भीरता तथा 
अस्मण्यता आ गई है उसका निराकरण ऐसे ही साहित्य से हो सकता है । 
आजवल अपनी होने दशा पर उठवर रोन वी प्रेरणा देन वाला साहित्य 
सामयिक नहीं कहा जायगा । सामयिकर् वह होगा तो जीवन की जपुणता वो 
पूण करे जसयत को सयत कर भूले मटके को रास्ते पर लाय। कायर को 
साहस मुख निरीक्षक को कर्मत्साह और हताश को धय विश्वास दने वाला 


साहित्य सामयिक होगा | * उदधत मत य के परिप्रेध्य म 'जज्भूराज कौ 


रचनात्मक झ्ोह्देश्यवा स्व व्यक्ित है 


लज्नरात का क्‍्यात्मकः आधार महामारत है। कितु वाय के घट 
नात्मक विनियोजन मे महावाब्यकार ने मौलिक्ता का प्रभूत परिचय दिया है । 


४ अज्भजराज-भूमिता, पृ> १३ १४ 


३० | स्थात-योत्तर हि'दी महावाब्य 


प्रस्तुत सलभ में बपि या दवन है. ज्ि--अद्भ राज स्वतत्र र्यता है । 
इसकी कथा सम्पदा महामारा नी है वाव्य सम्पटा मेरो है। दृक्ष व्यास जी ये 
हैं ऋतुएँ मेरी हैं मूल उनरा है. फच पूज मेरे हैं, शासाएँ प्रातीत हैं रोषिन 
पल्‍लव दल नवीन हैं। महाभारत से बीज रूप म मुझे जो मित्रा उसतो मैं ने 
स्वामाविष रीतिये अजुरित एवं पुण्पित पल्लवित विया है। 'अप्नराज! मे मैं ने 
भारती दथा व प्रचतित रूप वा अधानुवरण नहीं दिया है। इसम महामारत 
के पात्रों का स्वतात्र स्वाम्राजिव और यथोचित व्यक्तिव निरपण किया गया 
है | घटनाओ के प्रम वस्तु चित्रण और रावादों मं भी मौलिकता मिलेगी ।/६ 
यह रात्य है कि वि न व्धायिधात मे मौतितता दर्शायी है और पुर्राज तथा 
कण के' चरिप्र निल्पण मे भी वह राफ़्त रहा है रिलतु पाण्डवों द्वौपटी बुन्ती 
आादि बे चरित्र चित्रण मे कतिपथ वद्धमूल धारणाजा एव पूर्वाप्रटा मे कारण 
तटस्थ नही रहा है॥ पाडवों को वापुरष बतीव धूत, श्ूर अवसरवादो और 
दुष्यसमी तथा द्रौपदी को वामासक्त, सयमहीन दम्मी, जसम्य सण्डशीला मे 
रूप मे अवित परना बवि वी पाण्डवो दे प्रति अनुटारता एवं कौरवों वे भ्रति 
अतिरिवत व्यामोह की प्रदर्शित वरता है। एवं महावाब्यालोचक ने इस बिदु 
पर आपत्ति करते हुए लिसा है वि-- 'युधिष्ठिर अजुन भीम और द्रौपदी वे 
चरित्र को कवि ने गिरा दिया है। वस्तुत पाण्डवो बे लोक प्रसिद्ध पावन चरित्र 
को गिरा वर दुर्बोधन और उप्षे मित्र कण को ऊपर उठाने मे कविका 
इुस्साहस लक्षित होता है। कण वा चरित्र स्वयमेव इतना उदात्त और शवित 
शाली है कि धमराज युधिष्ठिर और सती साध्वी द्वौपटी के चरित्र को गिराए 
विना भी उसे महत्ता मिल सकती थी । युधिध्ठिर का,चरित्रहेन और द्रौपदी को 
पचायतो पत्नी बताकर कवि ने चिर प्रतिष्ठित लोक धारणा वा विरोध किया 
है। कथा विश्यास की मौलिक्ता का प्रमाणकायारम्म मे ही मिन जाता है। 
क्थानक का समारम्भ सूय लोक मे होता है-- 
एक दिवस मंगल प्रभात मे इसी देश मं । 
कण सय रवि धगण शील थे नित्य वेव में 
>< है है 
आत्मत्प मव जग का आभास लिये थे ॥ 
निज आइतिम युग युग का इतिहास लिय थे ।। (संग है, पृ० ६) 


६ अद्भूराज भूमिका पृ० १५ 
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'अद्भराज' महाकाब्य | ३१ 


कण के साथ प्रमण करते हुए भगवान भास्कर उसे दियय दृष्टि प्रदान कर 
उसके प्रुव जम का सम्पूण इत्त दृश्य रूप में दर्शाते हैं--- 
*देते है वरटान तुम्हें हम लिय दृष्टि का ॥ 
देखो उसमे गुप्त रहस्य जनात सृष्टि का श 
देसो सम्मुंप खुला हुआ सारा अतीत है । 
भूतकाल भो वत्तमानत होता प्रत्तीत है॥ 
> ५ >् 
यदि अभीष्ट हो तुम दखों सारा का सारा । 
व्यवत मिलेगा यहा लोक ह़त्तात तुम्हारा ॥7” (सम १, पृ० €) 


इस प्रकार कवि ने इतिद्वत्तात्मक क्बा वणनप्रधान शली का आश्रय ने 
लेकर प्रत्यावत्तन शली (फ्नण बब स्टाइल) को अधिए्हीत करते हुए नाटकीय 
ढग से घटना क्रम को प्रस्तुत किया है। सवप्रथम सूयदंव कण को वीतिवती 
मारत अवनी की रचना से अवगत कराते हैं। भगराज हिमालय, न”राज रत्ता 
कर सुरसा रता, मग्रोच काए्मीर मद्रदेश, वेशेय, सौराष्ट, द्वाश्कापुरी, केरल, 
मलयाचल रामश्वर सिहल, विदम कामरूप बगप्रात भगध अयोध्या, प्रयाग, 
नैमिष्यारण्य कणपूर, ब्रजप्ररेण मध्यदेश, मत्म्य आदि की शोभा का बखान 
करते हुए त्रिभुवत भास्कर पाचाल नगर कुरराज्य इद्रप्रस्थ आदि के वभव 
काय सविस्तार वणन करते हैं। प्रथम संग मे नगर, प्रदश पवत, नदियों जादि 
के वन द्वारा कवि ने न केवल वृहत्तर भारत वी भौगोलिक सरचना को 
“याश्यायित शिया है अपितु स्वराष्ट वदना द्वारा महाक्राय की मगलावरण 
विप्यक काव्यशास्ताय रढि का भी सफ्ल निर्वाह क्या है। इसवे पश्चचात कण 
के जम से लेकर युद्ध क्षेत्र म उसदे वीरगति प्राप्त करन तक के घटनाक्रम को 
लपेलित परिवतना सहित प्रस्तुत जिया है। उठाहरणाथ कवि ने कौरवों को 
कलक्ति बरन वाले छत कीडा, लाभागृह-ाह द्रौपदी चीरहरण, पाण्डव दूत 
हृए्ण के दुश्राज द्वारा बाधने के विफ्त प्रयास और विराट रूप दशन जसे 
महामारत बः अनेव क्या प्रसगो को वल्पना शवित्र का प्रयाग करके नवीन रूप 
मे प्रस्तुत किया है | वापप्रवायक देण के चरिव्रात्त्प के लिए भी कवि ते कति 
पय घटनाजा को अपैशित परिवतनां वे साथ जकित कया है। क्थानक से 
वल्पना वे प्रयोग वे सम्याप से कवि का यह मल थे उद्धरणीय है कि -- 
“अज्भराज का जीवन का-य हल्‍्पना प्रसुत नही, प्रमाण सिद्ध है। कल्पना का 
उपयोग वेयल विपय को सरम और जाक्प्व बनाने के लिय॑ ही क्या गया 
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घय हुय हम प्राप्त ऐसे दिव्य छुमार को! 
देता है सुतरल प्रभु, खोल भाग्य के द्वार को ॥ 
(संग २, ४० २२) 
अधिरथ गृहिणी देव प्रसाद मानकर उस बालक को ले गयी । स्नेह राशि 
से सीच कर माता पिता ने उसका पालन पोषण क्या तथा वधुपेण नामकरण 
किया । वमुपेण ने मनोयागपूत्रक वेद वेदाग, धम, लाकनीति की शिक्षा तथा 
शस्तरास्‍्त्र का चान प्राप्त किया । विवार बम के पश्चात वसुपेण धनुर्वेद की 
साधना के लिए पिता के साथ हस्तिनापुर गया । अधिरथ वी विनय पर राजक्ृषपा 
से बसुपेण को राजपुर्तों के साय गुरुकुल म प्रवेश मिल्ष गया । राजपुतरा के साथ 
साथ कण ने भी मश्न यत्र संग्राम शास्त्र ग्रुप्तास्त तथा व्यूहरचना वा पुण चान 
प्राप्त कर विटापुव ब्रह्मशर प्राप्ति की प्राथना वी, कितु द्रोण्यचाय ने अनधि 
बारी कहकर उसे ब्रह्मास्त्र चान से वचित ही रक्‍्खा । कण के शस्तास्त चान- 
कौशव का परिचय कुर्राज मवन के रमस्थल पर समायाजित राजद॒श समारोह 
पर मिलता है। इस जायाजन मे पाथ ने अनुपम अस्त्र कौशल का प्रदशन कर 
सभी को मतन्नमुग्ध कर दिया। तमी माहद्रक्ाय वसुपण ने वास्णास्त्र, आर्ल- 
यास्त्र, पवतास्त, वायाय अस्त्र मोमास्त्र, पजयास्‍्त अन्तर्ध्यानास्त्र आदि के 
अद्भुत प्रदशन द्वारा पाथ को हतप्रम कर दिया । अजुन ने अनामत्रित हस्तक्षेप 
के लिए सृतपुत को अशिष्ट कहकर उसे दुस्साहस के लिए दण्डित करने के 
लिए बहा। प्रत्युत्त मक्‍ण ने पाय को दृद्ध के लिए ललकारते हुए कहा-- 
#यनि तुमको अमिमान है निज पुरुपाथ महत्त्व का । 
सम्मुख आकर इन्द्र कर, दे प्रमाण निज स्वत्व वा ॥”! 
(सम २ पृ० २८) 
अजुन ने अपमानित अनुभव करते हुए रगभूमि मे रणोमुख होने का 
निश्चय किया । तभी दृपाचाय ने मध्यस्थ वनकर कण से कहा कि तू अनाधि 
कार चेप्णा कर रहा है क्योंकि राज्यशास्त्रतत राजपुत्र का प्रतिद्वद्दी केवल 
समकक्ष ही हो सबता है। सुयोधत को वीरपुत का अनालर जसहा था उसने 
हृपाचाय के व्यवहार का अनुचित बताते हुए कहा-- 
“आय वीर प्रति आप का यह जमुचित -प्रवहार है। 
कमी ने आय समाज मे होता जाति विदवार है ॥ 
परिवायक् है आत्मिक तेज स्वनाम धय का | 
स्वयमु ज्वल को नहीं चाहिए तेज आय वा ॥ 
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जाति दश घय नहीं, पुरुष पौद्ष विचाय हैं। 
पच गुणी में जो ग्रणाय है वही आय है !। 
महापुरष ही मानिये गुण गरिमामय सूत को । 
हीम न मानो भूलकर विकसित पक प्रसृत को ॥7 
(संग २, पृ० २६) 
जब भीम आदि ने दुर्योधन वे मत का विरोध किया तो उसने पाडवीय दप 
का दमन करने के लिए सूतपुत्र को अग राज्य अपण कर कण वा मानवद्धन हो 
नहीं किया अपितु अपनी दूरदशिता और गुण ग्रहण क्षमता का भी परिचय 
दिया । कण ने इृतनतापुवक सुयोधन वी मिउ्ता को स्वीकार किया तथा हप 
शोक में सच्च मित्र के समान सुहृंद्‌ माव के निवाह वा सकल्प लिया» 
'सूय रह साक्षी सादव हम हप शोक में 
सुहदद रूप मे एक रहेंगे एक लोक में ॥ 
तुमने हम॑ ऋणी क्या अगराज्य देवर अभी | 
हम होगे ऋण मुक्त, निज अग तुम्ह देकर कभी ॥ ! 
(सग २, १० ३१) 
अगराज बनने के पश्चात कण जब अगनगरी पहुँचा तो णनता द्वारा 
उसका भय स्वागत किया गया । राज्यामिवेक् बे' पश्चात अगराज सूत सटन 
पहुँचा जहा प्रतीक्षातुर राधा ने नरताथ और प्रजा प्रभाकर कहर अभिनदन 
किया, कितु कण ने स्पदन त्यागकर क्रीट को मातृ पद में रखकर श्रद्धा 
बनते होरर बहा-- 
भर कहा जननी हम तो वसुपेण वही है । 
तव समीप हम अग प्रधान कदापि नही हैं ॥ 
है > < 
हम आय जन अगराज हो भले कहँंगे। 
किन्तु स्वय हम वने सदा रापेय रहेगे ॥ 
(सग ई पृष्ठ ३५) 
उपयुक्‍त्र कथन कण की मातृ पितू मवित विनयशीलता और उदात्त मावता 
का ही परिचायर् है। राघा ने रायेय को हृदय क॑ गहनतल सै शुभाशीष दिए, 
उसके यशस्वी और सौमाग्यशील हाने की मगलकामना वी । इसी संग में कवि 
ने कण वी राज्ययवस्था और प्रशासनिक दक्षता का मी वणन क्या है। नव 
जनेपति कण न क्षगराज्य म स्व॒राज्य की घोषणा वर जन जीवन म नवजागृति 
व सचार किया। दासता को मनोद्त्ति का विनप्ट कर प्रजापति ने प्रजातत्रीय 
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शासनपद्धति को सस्यापित क्रिया] अवलाओ वी दशासुधार, ययाय घम के 
सस्थापन, विद्या कौशन के देशयापी प्रचार जनोत्यान के लिए राजकोप 
के व्यय से यशक्तित के पुनगठन, गढो देवालयो, उद्यान सरोवर आदि का पुन 
निमाण कण कौ प्रशासनिक व्यवस्था वी उल्लेखनीय विशज्येपताएँ कही जा सकती 
हैं। कवि के शब्दों म-- 


“नष्ट दासता-मनोगत्ति करके जबता वी । 
एक एक में मरी भावना स्वताजता की ॥ 
नव विधान से “यायवद्ध करके शासन को 
दिए तुल्य अधिकार प्रजापति ने जन-जन को ॥ 
पमिटदी अवज़ अवलाआ वी निउलता सारी 
समाधिकारी बने दरिद्र घती नर-नतारी॥ 


(संग ३ पृ० ३६) 
इस प्रकार अगराष्ट्र के शासन को सुयवस्यित करवे' कण ब्रह्मसायक 
अजन एवं उच्चकोटि के शस्तास्त्र चानाजन हेतु महद्रगिरि पर परशुरामजी 
के जाश्रम पर गया । कण ने विध्र भेप घारण कर विदेप क्षियोद्योग द्वारा मुनीद्ध 
को प्रसन्न कर मुर्य शिष्यता प्राप्त कर समी जताचात शस्त्रास्त्रां का ताना 
जन कर लिया-- 
* क्या ज़ियाद्योग विशेष कण ने, अन्य विद्या ऋण राम से लिया । 
हुए प्रमात्स्त मुतीद्र देख के, महागुणोत्कप नवीय शिष्य का॥ 
भ८ ज<्‌ है ८ 
महास्त्र विवान महेंद्रशास्म के, तया घुनर्वे” अववबेद के । 
समी अनातात रहस्य युद्ध के, उसे बताए इतविद्य विप्र ने ॥ 
दिया उसे कीतित भागवास्त्र भा, समाज ब्रह्मायुब-दान भी किया ॥7' 
(सम ४, पृ० ४३) 
इसके पश्चात एक हिल केश वी अविश्रता का रहस्योत्घाटन हो जाने पर 
परशुराप्त ने उसे घोर शाप त्या कि-- 
“प्रहारदां मं बन अप्रमेय तू परास्त होगा न क्‍्टापि शत्रु से । 
परन्तु आाकम्मिक रीति से कमी अवश्य होगा हत वीर क्षेत्र मे ॥ 
प्रयुद्ध म तुल्य अराति-सग तू प्रदत्त होगा जब प्राण चूत में 
व्ययात्त होगा स्मृति भ्रष्ट सवा, अगक्त ब्रह्मायुध वे प्रयाग मं ४ 


(गण ४ पू० इर) 
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महपि महेंद्र न फ्रोधष मं भयकर अभिशाप ता अगराण वो दे ल्पा कितु 
बात मे प्रश्तिस्थ होने पर उसे स्वक्तठ से लगावर "पुमाशीप देते हुए विटा 
विया-- 
उसे लगा वे ऋषि ने स्वक्ठ से विदा विया यो बह साधु मारती । 
भुपुत जा तू जद लोक ग्राम को तुे मनोवाद्धित कीति प्राप्त हो ॥ 
जहा रह तू तुक को मिले वहाँ, प्रधानता पौरप विक्रम्माजिता । 
बसे जग्र श्रीपद लोक शक्तियाँ सदव तेरी चरणानुगामिनी ॥ 
महायशस्वी वन सप्रमाव तू प्रशस्य हो भारत भूमि भानू सा। 
रहे तुफ्े भ्यान मनुष्य सूय का प्रताप सवद्धक आत्म ताप है॥” 
(संग ४, पृ० ५३) 
यहा यह उजिसनीय है कि महवि परशुराम के आश्रम मे छदमवेश मे 
शम्ब्रास्त्र शिक्षा प्राप्व करना कण के समुज्यल चरित्र को गहित बरता है 
यद्यपि उसते ऐसा मह्त्वाक्क्षा के वशीभूत होकर ही किया था। डा।० गोबिद 
राम के शब्टो में-- सवगुण सम्प न कण का द्विजवेश म॑ परशुराम के आश्रम 
म अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करना उसके महिमामय उल्यृष्ट चरित्र क 
याघात अवश्य पहुँचाता है । 
कण के सती-आदश और वीरत्व कौशल वा परिचय पाचर्ये और छठे सर्गों 
में मिलता है। कलिगाधिप चित्रागद की राजबुमारी को स्वयम्वर से अपहृत 
करके दुर्योधन जब ले चला तो कॉलिंग की विशाल वाहिनी और स्वयम्बर 
मे समागत नरेशां ने उसका पीछा क्या। इस अवसर पर कण ने अदभुत 
साहेस और शोय का भ्रदशन कर राजाओ को रोका जौर मित्र वे माग को 
निरापद बताया। कण के युद्ध कौशल का वणत करता हुआ कवि कहता 
है कि-- 
जिधर गया उदृण्ड चण्डतम वह कोदण्डी | 
पहा मूडमालिका उधर नाची रणचण्डी॥ 
जपाकुसुम वन सा लितितल शांणित रजित था । 
अगराज रणराग वहाँ मानों “यजित था।॥४ 
(संग ५, १० ५८) 
यूत त्रीडा म सवस्व हारकर जब पाडव अभातवास क्र रहथे तबवे 
कौरवों क विरुद्ध नाना प्रकार बी योजयाएँ बना रहे थे। कौरद समाज मं कुछ 


* (हिली के साधुनिक महाकाय प्रृ०् डण्ड 
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लोग पाथ के पराक्रम, दुपदराज की शक्ति और कृष्ण वी दुटनोति से आतकित 
होकर कुझराज को पाटवा से साधकरत का भ्रस्ताव कर रह थ। श्राताओ 
मे भीष्म और द्रोण प्रमुस थे, कि तु कथ न सदप कहा कि कुग्जना से मयवश 
प्राति करना कायरता है। राघेय के रहते हुए कुरुराज का मयमीत हान वी 


तनिक भी आवश्यकता नही । कण के निम्नोदशृत कथन मे उसका जात्मविश्वास 
और जज द्रप्टव्य है-- 


“शक एक क्‍या कोटि कोटि हो, द्वुपद, कृष्ण, वौन्‍्तेय । 

भात न होगा कुश्पति जब तक जीवित है राघेय ॥ ” 
(संग ६, १० 5३) 
कण न जा कट॒( वह कर भी दिखाया | कौरव शवित बे प्रभाव को जगत 
विनापित करने के लिए दुर्योचत ते जगद विजय का प्रस्ताव किया | इस गुरुतर 
दापित्व को कण ने सहए सवहन किया $ उसने चतुरणिणो संता लेकर पाचाल, 
मत्स्य, काश्मीर, शलद्रस्थ, वगदेश, मिथिला, मगध, कलिंग, उत्नल काशल, 
विदम, केरत चेदि, जवती, मध्यदेश भादि प्रदेशा का वीरतापूवक विजित 
करके बुरु साम्राज्य के अधीनस्थ कर दिया । इन प्रदेशों को विजित करते मं 
कण ने अदम्य साहस अपूव पराक्रम, अनन्त शौय और अदभुत रणकौशल का 


परिचय दिया । उदाहरणाथ दक्षिण प्रदेश के यवन मलेच्छ-बबर-समाज से 
सगरस्य कण के सम्बाध मं कवि का क्यन है-- 


“स्यादनस्थ वसुपेण आयों के प्रदश म। 

शख्र बजाता बढ़ा देग से रणावेश में ॥ 

प्रथम आक्रमण से अरि-अग्रानीक भेदकर । 

ब्यूहित प्रतिवल अन्तराज मं गया वीरतर ॥ 

सागराम्बरा वहाँ बच गई शोणितवसना | 

रवतप रण क्षिति बनी यथा चण्डी वी रसना ॥ 

प्राची सह्य प्रदीप्त हुई रण दग्ध प्रतीची ॥ 

दण्ड मीत रिपु-हेतु वनों पृथ्वी कालीची ॥ 

(संग ७, पृ० ६१) 
च इस भ्रतार सम्पूण धरासण्ड को बुडसेत्र के चरणाथित बरे जब जगट 
॥ कण हस्तिनापुरी लौटा ता वण और उसवी भारती जयनी फ्टटातोी 
जयव ता पताविनी या जनगण और नृपसमाज न भाय स्वागत किया । वस्च 
परा-्सभाद सुयीधप ने कण वी जयी भ्रुजा को जयक़्वध से विभूषित बिया, 
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सलयज कुकुम से तिलक कर बलपति को विजय क्रीट घारण कराया । महा 
भाग धृतराष्ट्र ने महाबली कण का अभिन दन करते हुए कहू-- 
'सर्वोपरि तुम आज राज सम्मान पात्र हो । 
मानवेद्र, वसुधा वरेद्ग तुम एक मात्र हा] 
अगराज तुमने हमको चिररणी क्या है। 
द न सके जो भीष्म द्रोण वह हमें दिया है ॥' 
(संग ७ पृ० ६३) 
विष्णु-यन्त के याजक न भी अगराज का पुस्पेद्ध मानकर उसका सविधि 
अग्रपुजत कर भम्मानित क्या । जगद्‌ विजय सहश्य महोद्योग की सिद्धि के 
अवसर पर कण न एवं अभूतपुव प्रण क्या, जिसके कारण बहू कमवीर और 
युद्धवीर के साथ साथ दानवीर के रूप में मी सुविर्यात हा गया--- 
अगराज न सिद्धि प्राप्त महाद्योग में। 
महाहान प्रण क्या कीतिशायी सुयाग में ॥ 
सुजत जक्चिनगण का वन जमिमत वरदायक । 
राज-सहायक कण हा गया प्रजा सहायक ॥ 
(सग ७ पृ० ६५) 
इस प्रतिता क पश्चात कण नित्यप्रति रवि वदन व अनातर गंगातट पर 
भुक्रत कर से दीन जनो का दान देन जगा । वसुषण लाक जावन म इतना विश्वुत 
हा गया कि उस अबल का बल और अनाथ का याथ कहा जाने जथा | कण 
के श्लाघनीय दात-य मांव का वणन करते हुए कवि ने जिखा है कि--- 
बोला सबसे दानी प्रशस्न हैं उठे हमार वरद्‌ हस्त । 
देकर याचित घन घरा धाम हम तुम्ह करगे पुण काम ॥ 
दना भी हो यदि निज शरीर ब्रत विमख न हागा दानवीर | 
आशामय हो सब प्रकार वर मागो तुम स्वच्छानुसार ॥ 
>< ३ ग< भर 
दकर सुबण निधि राजरग कर दाय निराश निशा भगा 
पतितो में जागृति कर महान, अभिवस्य हुआ वह रवि समात॥। 
(सगर ५ पृ० हम) 
बण व॑ दानस्म वी जग्निपरासा हंतु दवाविराज द्वार श ने विप्रवेश घारण 
कर दिया १ उतने अगराज के नवउुमार के माप्त का याचना की जौर अप्रतिम 
मधतानी ने फर में हृपाण सेकर पुत्र को विगत प्राण कर याचक को 
सनुप्ट क्िया+- 
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“सुत मौसपिण्ड को कर ससण्ड, निभग्न घयवत बन प्रचण्ड 
सस्कारित कर उसका यथ॑प्ड, दाता न द्विज का दिया भेंट ॥ 
(सग 5, पृ० ६६) 
कण की दानशालता, आत्मत्याग, उपकारदत्ति और सत्यानुराग से श्रसत 
होरर श्री द्वारिकाधोश रकवंप त्याग मर प्रकट हो गये और मनोवाधित वर 
प्राप्ति के लिए कहा । कण ने इस जवसर पर जो बरदान मागा वह उसवी 
उदात्तता और महानता वा परिचायक है-- 
*यदि हैं प्रसान हे देव, आप तो यह जाशिप दें सम्रताप । 
निधन सुपान-्सेवा प्रसग, हा सुलभ हमें इस विध अभग ॥ 
१६ ८ ८ > 
जब तक मम तन में रहे श्वास, हम माठ़ भूमि में करे वास । 
पालन करके निज जाय घम, हम करें श्रेष्ठ कत्तव्य कम ॥ / 
(सग 5, पृ० १०२) 
अज्भराज थे का यनायक की विश्तक्षण दानवीरता का प्रत्यात्यान नवम 
संग में पुन कवि न किया है। कण के थआराघध्यदेव भगवान भास्कर ने उसे 
छद्‌मवशी सुरंद्र का अपने जमजात कवच और कृण्डल न देन के लिय॑ सचेत 
क्या । क्तिु क्‍ण ने दानक्म के प्रति अपनी अडिग आस्था को व्यक्त करते 
हुए कहा-- 
परहित करना आत्मत्याग है आयजनां की रीति सनातन । 
इस नश्वर जग में मरकर मी रहते अमर इसी विध सज्जन ॥। 
वस्तुमान वया यदि तन का भी साधु अकिचन वरे भ्रयाचन । 
देकर उसे सहप करेंगे हम वीतद सत्कम फलाजन ॥7 
(संग ८, पृष्ठ १०६) 
व्यास प्रणीत महामारत में भी कण इसी प्रडार की भावामि यक्िति 
करता है-- 
मद्विवस्थ यशस्य हि न युक्‍त प्राणरक्षणम 
युक्त हि यशसता युकत्त मरण लाकसम्मतम ॥ 
(महामारत, कण पत्र ३००/२५) 
टिननायक ता कण को सचत कर चल गये । जागामी दिवस इद्र न विप्र 
बश में समुपत्यित होकर कण स वतच उुण्डत वी याचनवा की । जगराज ने 
सामिसान गान-सलग्न कवच और कुण्डला का जपना वक्षस्थत विदीण कर इद्र 
का समर्पित कर दिया | वक्षस्थल विदाण कर अवतस कवच के उत्कतन व 
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बारण अगराज का शरोर रधिर मीजित हो गया | उस सम विशरद हापजो 
देखबर जचला सहित हिमाचल और सम्पूण ग्रदमढत प्राम्पि हा गया । गर्ष 
के पितृगण प्रसान हापरर हिय गुगुम बरगाने संग । क भा वीति प्रघारिक 
इरती हुई दव दुटमियाँ बजने सभी । उस रामय रायवमस्टत मसूजतुत्त सूप ने 
समान विभासित हां रहा था। एय्स्वरस दवा ययागात वरत हुए बह रह घ-- 
एवं स्वर रा बहा सुरा व--अहा शक्रिशाली है मानथ। 
स्वपमजित अमरत्व प्राप्त वर दाता है जो हमें परामव ता 
कार्यों पा यह दाग घाय है बरतत जहाँ लपरायत साय । 
विधि विधान विपरीत यशस्था मत्यजाव बसता मृयेजय 
फम भूमि वह परम घय है हाता यहाँ आम उत्थापा । 
अमरा रा मा घय घरा है बरते जहाँदव मिलाटन ॥ 
(संग ८ पृष्ठ १०८) 
बधुपेण व महान त्याग से अ्तन्त हार शत्र ने उस दिव्वास्प प्रताग डिया 
ओर शक्र न ही उसे बण नाम टिया। हरा घटनायीं जावर हलानपृत्ति ए 
कारण वसुपण बण नाप स सत्य्र सुविग्यात हा गया । कवि व श्र म-- 
दुप्कर पम सिद्धि विभाषकत सता यहा शत्र रा पातर | 
विदित हुआ वसुरेश जगत म कण नाप से ही तह्तन्तरता 
दिन प्रतिटिन प्रश्यात हुआ वट दाना सत्य प्रताव शकत्तिघर । 
नित्य प्रवद्धित हुआ जनप्रिय उसका अक्षय बीति सुघावर ॥ 
(सग ६ पृ० ११०) 
कण चरिभ वी उत्क” विधायर गुगात्मक विभूतिया म॑ मित्र धम वा अनु 
पालन भी उत्वेक्षनीय है । कण ने अतक जवसरा पर अपने आच रण द्वारा मत्री 
के उच्चाटर्शो को प्रस्थापित किया । यटी कारण था कि दुर्योधन अपने सम्बीधियां 
और समासदों मं सवाधिर्त सम्मान कण काहो करता था। जिस समय थी 
कृष्ण दूत के रूप म॑ पाण्डवो का सौ प्रस्ताव लकर कुरुसमा म समुपस्यित हुए 
ता कुर्राज न भाष्म द्रोण आलि सहित समी समासीत नरेशों और महारथिया 
का परिचय कष्ण स वराया हिस्तु जिस गौरव और गरिमा से कण का परिचय 
दिया उससे कुरुराज का कण क॒ प्रति उच्च समादर माव प्रगट होता है। यह 
परिचय महावत्ती कय के वमव और वित्रम का भी परिचायक है । दुर्योधन मे 
कहा 
समीप हो केशव आप देखिए विरजते वीर वोरद्र अगर के । 
वसुधरा मे जिनको प्रशस्त है मनस्विता, अद्दय क्मशूरता ॥ 
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स्ववाहु से, अजित राज्य वीति के, स्वक्म से सचित भाग्य के घनी ॥ 
ह॒ढोद्य सत्य, पराक़्मी तथा अनय दानी नरराज कण हैं ॥ 
स्‍्वयविधाता इनके ललाट की, वहृष्ट लेखा यदि मेटन लगे ॥ 
कमी न होगे मत मे हताश ये, समय जो हैं पुरुपाथ शव्रित से ॥ 
महान सहार कला प्रवीण ये, महारथी हैं जिनके प्रभाव से । 
विवण होती मम शत्रु मण्डली, शशी यथा बुजर क्णताल से ॥” 


(संग १२, १० १२७) 
दुर्यंधिन बी भ्रशसोवितया वी सत्यतता को व न प्राणपन से अक्षरश' 
प्रमाणित भी क्या । बुस्समा से ही जय साथव ने कुरुराज वो पाडवां की युद्ध 
योजना से अवगत कराते हुए राज्य का कुछ भाग पाडवा को देकर वैर विरोध 
समाप्त करने का परामश दिया, तो सुमेरु श् गापम शीपखण्ड जौर सुवण बाहू- 
दण्ड को उठाकर नर रत्न कण ने ओजस्वी वाणी मे कहा--हे वेशव ! गुणहीन 
व्यक्तियों की व्यथ प्रशसा न कीजिये । पाडव छत्र भ्रष्ट हैं।वे महा-जकमण्य 
बने स्वपत्नी-जपमान दखते रह वसुधा सतीत्व का सरक्षण किस प्रकार बरेंगे ? 
स्वराष्ट्र रक्षण सामथ्यवान द्वारा ही होता है और इसके याग्य बेवल कुरुराज 
हैं, पाडव नही । और पाय यदि युद्धाकासी है तो रणक्षेत्र म आए । हम दया 
या पा माव के लिए राजधम का परित्याग नही करेंगे-- 


स्वराप्ट्र के रक्षण हंतु सवत्य, समथ का शासन सवमा-य है । 
सुयोग्य है कौरवराज सवथा, अत उहे है अधिकार राज्य का ॥ 
यही कहेंग हम स्पष्ट रुपसे प्रभुत्व है दुलम क्महीन को । 
विज्येप हो सगर ब्यग्र पाथ ता, सहप जाए बलिदान भूमि में ॥ 
दया कृपा भी सन म लिए हुए, न त्याग दग हम राज घम को । 
हो हुई पाडव की प्रशस्ति स न भीत हागे हम अल्पमाव भी ॥ 


(संग १२, एृ० १३२ १३३) 
इसके पश्चात श्रीकृष्ण न तौटत हुए एकात मे कण को बताया कि अब 
भीषण युद्ध होना अनिवाय है मित्रवत सम्भवत हम जातिम बार मिल रहे है । 
अब घमत सबक पिए कत्तव्य प्रश्त विचाय है | ह प्रत | तुम निज जम कथा 
से अनमितर होने के वारण भूल से घुन म पड़े हा | वसुषण । तुप्र राजवश 
प्रदृंत हो कु पी तुम्हारे जननी और पाण्डब तुम्हार जनुज ह। श्रोत्रति ने 
बुमारी बुन्दी को सूर्योपासना वसयाचना और कण ज-म के इतिहत वा विस्तार 
पूदद बनावर ज त मं बहा-- 
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+कुलवान गर्भेश्वर स्वयं को मान सव ध्वार से । 
तुम राय लक्ष्मी भोग क्यो व्रत नहीं अधिकार से ॥॥ 
जब कौरवों वो त्याग तुम निज राज्य लेकर हाथ म॑_। 
भोगों अनुजगण जौर श्यामा सुल्रीके साथ भ।॥। 
(संग १३, १० १३६) 
प्रत्युत्तर मे बसुषेण न कहा--हरि ! मुझे वश गौरव प्राप्ति का मिथ्या 
लोम नहीं है। पृथा से परित्यकत हाने के पश्चात कौतय के रूप म तो मैं मृत 
हो गया हूँ । मुझे तो राघंय के रूप में पुरर्नीवित विय्ा गया है। घम स॑ मैं 
पृथा का देव प्रदत्त कुमार होकर भा मितधातक कमस् नहीं कछूँगा। पाण्डबों 
के निमित्त मैं सुपाघन की मित्रता नहा त्यागूगा ॥ व्याकि मेरे लिए व धुत्व से 
भी अविक महत्वपूण मानवता का सरक्षण है। कण न॒प्रखर होकर कहा--हे 
वमयोगी ! मुझे कमध्रप्ट मत कीजिय । आप जिस प्रकार पाथ के अन-य स्नेही 
हैं उसी प्रकार मैं कुरुराज का सुहृदु-सा मित्र हू । जब मरे दुख के दिन थे जौर 
में निरुपाय था तब भरे एक्मान सहायक वुरुराज हो वन थे । अब लोगबण 
उनका त्यागकर मैं मिश्रघातो और इतध्न नहीं बनूगा । कण के अकाटव त्तकों 
को सुनकर थी हरि ने दूसरा प्रस्ताव किया कि महासग्राम होना तो निश्चित 
है अत तुम तटस्य और विरत हो जाओ वयाकि बसे भी दव-योग से (अमिशाप 
के कारण तुम विजयी ता हा नहीं सकत हो) और पाथ सम्पुण दवी शक्तियों 
से युत्त हान वे कारण जतत विजयी हागा ही । यह सुनकर कण उत्तजित हो 
गया और उभसन वहा-- 
नदिवा विमव कहिए न वेशव भूलरर नंदराज से ॥ 
जिस काव विरवाध्धित समर होगा हमारा पाथ का। 
त्व देखिएगा जाप नातर दववल पुरुषाथ का ॥ 
बत्ताय वश का मान मेहित राजशन समाज का । 
हम मांग कर दग अक्टक मित्रवर बुर्राज का॥ 
यटि मित्र हित हमको मित्रगा जतगति ही जन्तत ॥ 
तब भा मित्गी जात्मवर्ति से आत्म जय ही पूणत ॥ 
(संग १३, पृ० १४१) 
भमहाशारत मे झा बण इसी प्रवार वा उटात्त सन्नी माद भ्रवट वसत हुए 
बटता है-- 
बत्याणइत सतत हि राजा वधविश्य वीयस्य सुवा समासीत | 
तस्याथ सिटयय मत 'यजामि द्रियान भागान ट्म्त्यज जीवित च ॥ 
(मटामारत कशपय ३७ २७) 
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चतुदश सग में कण दम्पत्ति का सुदर परिसवाद है जिसम कण भार्या 
प्रदत्ति की रमणीयता और सुन्दर दृश्यावली का मादक वणन करतो हुई प्रेम 
भाव प्रदशन करती है। प्रिया के प्रेमालाप स अप्रमावित रहकर अधिरथात्मज 
ने जो उत्तर दिया, वह उसकी कत्त व्यनिष्ठा और स्वामाविक वीर मनाहत्ति 
कु व्यजक है-- 
“सुल्ल विलास तथा रसवाद से हम विमुग्ध न हो सकते यहा। 
अरण के परमोज्ज्वल तेज को घनघटा न घटा सकती कमी ७ 
गृह विनोद सभी जब भूल के, समर है उनसे करना हमे ॥ 
अमणशील जमी तक नित्य थे, वन वनीक वनी-कपि तुल्य जो ॥ 
भर ८ है 
अब न॑ हमवों प्रियवद्ध की रुचिरता मदुता, वलहासता। 
हम उसे भजत जिस भानु की, किरण की रणवीति प्रसिद्ध है ॥ 
(सम १४, पृ० १५१-१५२) 
यह कह कर कण ने सगर प्रस्थान हतु जव प्रिया से विदा करने को कहा 
तो कण प्रिया बोली कि अब युद्ध अमीप्ट नही है। प्रकृति के समी उपादान 
शात्ति उपासना के लिए प्रेरित करते हैं। रण कम जन विनाश का साधन होने 
के कारण ग्रहण योग्य नही है । युद्ध के परिणाम तो व्यथा, क्रदन, मत्यु और 
कदथना हैं। गृह-समद्धि औौर जन सम्पदा का महानाश अवाछनीय है। बठत 
सकल कौरव और पाडव वर्ग का ।हूत्पा बनकर युद्ध की विभोषिका से सभी 
को बचाता चाहिए । किन्तु हृढद्रत। कण ते अपने निए्दय या इन शब्दा से 
व्यक्त किया-- 
“जाना है हमका उसी कम भूमि में मान से ॥ 
जीवन है मिलता जहा प्राणों क बलिदान से ॥ 
यश्टि विजयी हम हुए मित्र का भान बढ़गा । 
कुरुपति-पद पर घमराज का शीप चटगा।॥ 
यदि हागे रण प्रहत, कहगा लोक यही नित । 
कण घय था जा गतायु हो गया मित्र हित ॥7 
दानों म॒ सतोप है विजय मिले या वोरगति | 
अमर रहेगो विश्व म कीति हमारी पित्य प्रति ॥ 
चाप हे (सम १४, पृ० १५३) 
पे तोता हल का ऐसा विशपता है जा काव्य म॑ आद्यात ह्ष्टि 
ण॒क॑ पश्चात भारत के भवनीय महारण की परि- 
करपना से सबसे अधिक आधार और सब्रस्त कुनी थी पुज-स्नह उसे व्यवित्र 
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“वीरप्रसू इससे तव वीर सुत द्य कीति प्रमारण होगा। 
एक कसी सुत का जयलाभ सदा तव ग्रौरव कारण होगा ॥ 
३८ 4 २८ >८ 
अजुन के अतिरिक्त क्सी तव आत्मज का हम प्राण न लेंगे ॥ 
पाथ हुआ विजयी यदि तो सुत-तत्त्व समी तव शेष रहगे। 
मृत्यु मिली उसको यदि तो हम निश्चय ही तब पुन बनेंगे ॥// 


(संग १५ प० १६५) 
यह सुनते ही कुती ने स्नेह विपुम्ध हाएर कण को कण्ठ से लगा लिया । 
कण ने भी सादरशीश झुकावर वद्धक रा स॑ प्रेम जौर ममत्व का अकल्पनीय भाव 
प्रदशन किया । कु ती को वर दना तथा उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना कण 
की सदाशयता और औदाय का ही परिचायक है| दस इृत्य से कण का चरित्र 
मानवीय जाचरण की उदात्त भूमिका पर अधिष्ठित होने का अधिकारी बनता 
है । कण भौर कुती के स्नेह विप्रुग्य माव मिलन को कवि ने इस प्रकार शठ 
बद्ध किया है-- 
“ होकर स्नेह विमुग्ध वहाँ उसने सुत को निज कण्ठ लगाया । 
भूषति ने अति आठर से उसके चरणा पर शीश भुकाया ॥ 
4 है है ८ 
भूल गया वसुपेण स्वयं उस काल विचार समी प्रभुता के । 
मानस म उसके जननी प्रति भाव स्वमाव जगे शिशुवा के ॥ 
आनन मस्तक वद्ध कर दय “यजक थे उसकी लघुता वे । 
लोचन प्राण इृताथ हुए अवनोक इसे नप भोज सुता के ॥7 
(सग १५, १० १६५) 
“अगराज भहाका-प्र के द्वितीय खण्ड मे देस सग हैं । सोलहवें से पच्चोसरवें 
सग तक के कथाक्रम मे महामारत के युद्ध और उसमे महारथी कण की गौर 
वाजित भूमिका का कलात्मक महवाकन है । 
पोडश सग मे महाभारत युद्ध को साज सज्जा का वणन है। देश देश के 
नरनेतागण मन मे रणात्साह लेकर कुरुराज के आमज्रण पर राजागण मे एकन 
हुए | कुश्वाहिनी के सनापपित्व के लिए जब परिसवाद प्रारम्म हुआ तो भीष्म 
ने अगाधिराज को महाशद्र होने के कारण सेनापति बनाने पर आपत्ति की । 
कण ने स्वेच्छा से युद्धनीति के हित म चपमूपति-पद से स्वय को विल्ग कर 
लिया । भीष्म को यद्यपि वयोइद्ध हाने के कारण कुम्वाहिनी-पति बना दिया 
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गया, कितु दुर्योधन ने अगपति वी निददा को अक्षम्य मानते हुए भौष्म पिता 
मह से स्पष्ट शब्दों मे कहा - 
“क्षमा सभी है. पर अशम्य है निदा यहाँ अगपति को। 
सभी मानते है प्रधातता जिस मनुजेद्ध महामति की।॥। 
उचित इसी प्रारीघ केतु वो प्रथम बलाग्र बनानाथा। 
इसी दिग्जयी वे आश्रय में कुसझतेत को जाना था॥ 
पर वयस्कता देख जापकी दृठ्जनों वे आग्रह से । 
दो है पत मुख्या आयको हमने जातिअजुप्रह से॥ 
(सग १६, पृ० १७५) 
दुर्योधन के उद्धृत कथन से भात होता है हि कण का कुरसमाण मे क्तिना 
समादर सम्मान था। सश्रहवें सग म कुरुशेत्र के लिए प्रस्थान करती हुई विशाल 
वाहिनी और वाहिना पतियों का प्रभावशाली वणन है। इसी परम में कण का 
वणन करता हुआ कवि कहता है-- 
“और सुनो वह सनोभिमानी क्रय देश का राजा कण । 
पतझड बन जो सता गिराता शत्रु शिरों को यथा भ्रपण॥ 
होती जिसकीध्वजा देखकर दिग गयाद बाघन भय मुक्त । 


ताग शूखला केतु उडाता जाता यथा मांग निमुक्त ॥ 
८ 


५ >् 
चाप किणक्रित हैं जिम्के कर श्रम थि हाकित जिसका भाल। 
बह वाल सा बली उठा है लेकर कालपथ्ठ विकराल!॥ 
(संग १७ प० १८३) 
सग अठारह म मीष्म के सेनायतित्व मे कुरुवाहिनी और पाडवचमू मे हुए 
संगर का रोमाचक वणन है| दसवें दिन प्रातसय का नेतृत्व शिखण्डी को 
करते हुए देखकर मोष्म पितामह की दृष्टि झुक गई, तमी अजुन ने शिखण्डी 
के रथ के ओट से प्रहार कर उह्े धराशायी कर दिया ॥ रणोपरात रात्रि के 
समय शर शब्या पर शयन करने हुए भीष्मपितामह के प्रति सम्मान प्रगठ करने 
के लिए जब कण उनके समस श्रद्धावनत हुआ तो मीप्म ने जो उद्गार “यक्त 
किए उनसे चात होता है कि कण के प्रति उनके मन में उच्च भावनाएँ थी। 
भोष्म ने कहा-- 
“तुम है बौर जयत के नता । पुरुष रत्व ससार विजेता 8 
तुम बीतित हो अनुपम दाता । कृष्णाजुन सम रण विाता॥ा 
विदित हम तव ग्रुणवत्ता है। स्वीकृत तव जनय सत्ता है ॥ 
देख रुप गुण कम तुम्हारे । पुलक्ति हाते प्राण हमारे ॥ 
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जिससे नप परिवार म, वढे न बयु विरोध । 
तुम पर करते थे प्रगट, हम निज कृत्रिम ऋ्रोध।” 
(संग १८ पृ० १६६) 
उद्धृत कायराश “महामारत' में भोष्म के निम्नाकिति कथन से तुलनीय 
है-- 
“जानमि समरे वीय शत्रमिदु सहभुवि। 
ब्रह्मण्यता च शौय च दाने च परामास्थितिम ॥ 
न त्वया सहश कश्चित्युरुपेप्वमरोपम । 
कुल भेद भयाच्चाह सदा पुरुष मुक्तब्रान ॥ 
भीष्म के पतन के पश्चात द्रोणाचाय को यद्यपि सेनानायक नियुक्त किया 
गया था, वितु पाथ से सत्रस्त सनिक जौर महारथी व्याकुल होकर कण के 
नेतृत्व की आक्क्षा कर रह थे | कवि के अनुसार--- 
'कतते थे सत्र एक स्वर से-क्ण कहा हैं? 
महाशक्तिधर देवेश्वर से--कण कहा हैं ? 
रण प्रलयकर वीरेश्वर से-क्ण बहा हैं ? 
पाथ भुजग हित वीर घर से--कण कहा हैं ॥ * 
(संग १६ पृ० १६८) 
ध्रोणाचाय के दिवगत होने के पश्चात कुरुवाहिनी का नेतृव महारथी 
महावली अगराज कण से सम्माला। कण ने भयकर प्रहारों से पाण्डवों की 
सै-य सरचना को ध्वस्त कर दिया | एक अवसर पर बह य्रुधिष्ठिर का वध ही 
कर दंता फितु बुल्ती को दिए गए जीवन रक्षा वर का स्मरण आते ही उसे 
छोड तिया। कण के युद्ध कौशत का वणन करते हुए कवि न लिखा है-- 
'क्या घोर सहार कण ते बरी हुए परास्‍््त दृष्टिगत] 
शनु घटाएँ नष्ट हो गई प्रखर वाण झमानिल जाहत॥ा 
८ भर ञ् 
अधिरथयुत अधिरयसुत अधिरष, अधिरथ कण तिए निज अधिरय । 
प्रतिरधियों की भीमरथी म॑ बना अधिरयी सम अप्रतिरथता 
एक एक को वाण विंद्ध कर महारथा दा मान विमदन। 
प्रतत पंशहत उहें दताकर उसने किया सिहुवत नेंदन ॥ 
(संग २० पृ० २१४ २१५) 
कण हारा कि जा रह नर सहार को देखकर कृष्ण की सम्मति से पाथ, 
भीम आदि प्रमुस योद्धागण उसे मण्डलाक्ार घेर कर शस्त्रास्त्रो वा प्रहार 
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करने लगे। क्चु सभी देख रहे थे कि अगराज प्रतिपक्षियो की समी यौजनाओ 
को असफल बनाता हुआ घातक प्रहार कर रहा था ! कवि के शो मं-- 
देखा सभी ने प्रश्ुता दिसाता ब्रह्माण्ड पृथ्वी तल को कपाता । 
निद्वद्वथा लक्ष्य समीप जाता अज्ञार आमममावित अज्जराजा॥ा 
गोविद के मौरव वो मिदाता मद्रेश था स्थादन को चलाता। 
यानस्थ था कीति केतु नाशी नागेद्र शिज्जाकित केतुशाली ॥7 
(संग २० १० २१८) 
कण वी सबसे बडी वियेपता यह रही कि वह युद्ध क्षेत्र मं श्रतिवूल परि 
स्थितिया मे भी कभी हतात्साहित नही हुआ । एक अवसर पर कण के सारयी 
मद्रेंश्वर ने कहा कि अज्भराज पाथ ऐसा पुरुषेद्ग है कि जिसयी रक्षा समी लोक 
शक्तियाँ कर रही हैं। वह पुरादर पुत्र है जो सम्पूण सरायरुधों से सज्जित है, 
और उसके सारयी चक्रवाणि हैं। उस शुर ने मीप्म द्रोण सहश्य युद्ध दुट्म 
महारथियों को भी विजित क्या है । अत उसका कमाल तुम कपालिका को 
वया मेंट बरोगे ? कटों वह ही तुम्हारा भाल झ्टगाल को न दे दे | मद्वराज 
शह्य की “यग्याक्तिपों को सुनकर अगराज ने कह्दा-- 
*पाय हो समृद्ध शल्ले मिशित प्रसाधनों से 
सवधिद्धितायक हमारा पुरुषाथ है । 
आत्मणवित। के सहारे हम वार शर 
हवयल रशित सुरायुधी अराति बौी-- 
द्रव वा निमित्त तायारत हैं किलतु वह, 
भीद मम सम्मुख न आ रटा है आज भी ॥ 
(संग २१, १० २२१) 
बुरुभेत् में कण ने न बेवल स्वतीय युद्धनी गससे प्रतिपतियां को सत्रस्तकर 
रसायथा अपितु अप्रतिम सनानायक्ता को मोँति वह अपने सनिक) को सम्यक 
उददवाधन द्वारा समुसाहित करता हुआ प्रयाण ये विए प्रेरित कर रचा था । 
कवि 4 अनुसार -- 
/अत्म्य अगराज न प्रयाण वेग से शिया। 
अराति रुएल घच्र को स्ववाम पाश्व में तिया ॥ 
पुरार क कट-बेढ्ा सासम्त्र राज सविता 
बरो विनच्ट भूमि प्रप्ट धुध्ट शत्र न्सय का॥ा 
बढ़ा राग अद्धराजपृत्र शाप्त हीचत। 
बढ़ा बतालियार से समस्य झ्यूट ताहते ॥ 
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बचे न हृष्ठिमाग में अमित्र शेष एक भी। 

बढ़े चतो स्वदेश शत्रुह्ीन हो रुको तमी॥। 

महारथी विलम्ब आज होम सम्प्रहार म। 

विपक्ष को करो विलीन काल अ घकार मं ॥ 

बचे न एक शनु माल जो न वाण विद्ध हो। 

प्रयोग है वही प्रशस्थ जो सकाल सिद्ध हो॥ 
(संग २१, पृ० २२८) 
बलाग्र कण के निदेश से कुस्वाहिनी सवेग वढड़ चली । उस अवप्तर पर घरा- 
स्िपु प्रकष्पित हो रही थी । जसे तरगिता तरणिणी उमग से बढती है दसे ही 
अभग्न भारती सेता प्रयाण कर रही थी। बुरुराज की विशाल वाहिनी ने 
पथाज वी समस्त व्यूट रचना को अस्त व्यस्त कर दिया। इसके पश्चात कवि 
में पाथ जौर कण के लोगहपक सगर का वणन किया है। वसुपेण ने कोटि- 
कोटि शोणित महास्नो का प्रयोग करके घमराज का वघ दिया, अजुन भी 
रुविराकत हो गया । कुपित पाथ ने भी अपने टियायुधा के विस्मथकारी प्रयोगो 
द्वारा कुरुचमू जो सत्रस्त कर दिया | उस युद्ध मेदिनों मं शन्रुवाहिनी के प्रवेग 
को देखकर कण ने अपने सारथी शल्य से कहा कि तुम मेरा स्थदन उस स्थल 

पर शी पहुँचाओ जहा हरि रक्षित पाथ “वजा उड रही है-- 


“शल्य करा रथ की गति तीम्र महारण आज धरा पर होगा । 
भीषण बाण प्रवषण घपण घोष प्रधोप. निरतर होगा ॥ा 
घ्वसक, लोमप्रतपक कण घनज्जय का अब सगर हागा। 
भारत वीर समाज समक्ष अभी वुरुभूमि स्वमवर हागा। 
घात विधात प्रधात प्रयोधक दारुण दृश्य महायम देखें । 
भांति विमासक मरव भी मम भरव नत्य रणोद्यम देखें ॥ 
श्री प्रलयकर रूुद्र भयकर सहति-हृत्य मनोरम देखें। 
काधरवीर, घुराधर घीर पुरादर सय पराक्रम देखें।॥/ 
(संग २१, पृ० २३५) 


“महामारत मे भी मद्रराज़ वे समस सेनापति बंण का यही बीरोचित 
स्वाभिमान प्रकट हआ है-- 


नहि कण मसमुद्भुनों भयाथ मिह मद्रक । 
विक्रमाथमहँ जातो यशोथ च तथात्मन ४” 
(महामारत--कण पव, ४३ ६) 
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महारथी वण सम्पूण युद्ध क्षेत्र पर छाया हुआ था। उसवा एकमात्र 
लक्ष्य शपुपक्ष वी ध्यूट रघना की ध्यरत वरता था। एन स्थत पर बुर्राज 
को सकटापन्‍न स्थिति मे फ्से देपरर जब वह उस स्वत पर जा रहा था ता 
बीच में ही उसे स्वयुत्त सुपेण वा बीरगति प्राप्त शव दृष्टिगत हुआ। रिखु 
कुण विवतित हुए विय् यह कहता हुआ आगे बढ गया ति-- 
पुत्र हानि क्षोम से न भूले हम प्रण का ॥/ (संग २१ पृ० २३७) 
और निश्वयत यह प्रथ अपने प्रिश्र छुयाधन की ग्रागरक्षा और मान 
रक्षा का ही भा। विलतु इस प्रणपुति म॑ कण ने कही भी अतीति का आश्रय 
नही लिया । एक अवसर पर पाय ने महाचाप से बरुभाध्त्र और रद्र महास्तर 
वा प्रहार कण पर रिया । व ने उन महास्त्र] वा प्रमावणूय बनाने बे जिए 
जिन शरो का प्रयोग किया उससे अजु न मूच्छित हो गया | इस जवसर पर 
दुर्योधद ने अजुन बे वध करने वा परामश कण वो लिया, विन्तु महारंथा 
कण ने इसे धम प्रतिवृूल कहवर टाल दिया-- 
“मूच्छित पृथाज हुआ बोला बुर्राज तमी 
मित्र व्स मार दा उठे ने यह स्वाप से। 
रोक प्रहार कण बोला-हमे इष्ट नहीं 
घम प्रतित्वुत स्वाय सिद्धि कमी पाप से ॥ 
(संग २१ पृ० २५४०) 
उदधुृत कथन से महाबती कण के चरित्र बी महानता ही “यजित होती 
है । एक अय जवसर पर पुन “याल कण वो सुशाव देता है जि मुझे बाणस्थ 
कर घातक प्रहार क्रो जिससे निश्चयत पराथ हतप्राण हाया विदु वहाँ 
पून अगराज धममय युद्ध का ही समथन करता हुआ बहता है कि-- 
यह सत्य समर है नागराज । है सत्यत्रती यह अज्गराज ॥ 
हो जाय भले वह प्राण मुक्त ! पर कम करेगा धरम युयत ॥ 
कर के दृधित शर का प्रयोग । हम नहीं चाहते वितय मोग ॥॥ 
हो यहां हार या मिले जीति। हांगी न कु । मम युद्ध नी ति ॥ 
(संग २१ १० २५६) 
किन्तु विडम्वना यह है कि उस महाब्रती कण का वध अनीतिपुवक पाथ 
मे क्या । रश्मिरथी प्रव ध काव्य में श्री टितकर जी ने भी यही दर्शाया है 
कि युद्ध क्षेग म कण के रथ का एक पहिया फ्स गया था और जब वह 
पहिया नियाल रहा था तमी इृष्ण के आदेश से जजु न ने कण का बघ 
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कर दिया ।* चस्तुत अजु न ने अथम और अनीतिपुवक निशस्वावस्था में ही 
कण का बध जिया ।१९ कण के निधन पर कवि ने उसकी चारित्रिक गरिमा 
का वणन करते हुए पश्चाताप के स्वर में वहा है वि-- 
मानवीय शक्ति का प्रतीक भारतीय वीर, 
कण शस्त्र पूत होके बीर लोक को गया। 
दीन हीत प्राणियों का चितामणि रत्त था, 
रत्नवती रतन नर रत्नराज स्रो गया। 
सज्जनों का वत्पदक्ष मूल से विनप्ट हुआ, 
जागल्क द्वारप स्वतत्रता का सा गया। 
हो गया जजीव राज-अग अगराज बिना, 
और भगराज दिनराज अस्त हो गया।॥।" 
(संग २१, छद २२५) 
पाडव पुत्रा सहित श्रीझृष्ण जब युद्ध क्षेत्र का परिभ्रमण कर रहे थे, तभी 
मृत कण भाल का लक्षित कर उद्ाने पृथाज से कण के अपरिभित शौय का 
प्रत्यायथान करते हुए कहा कि-+ 
जयाधिकारी वसुपेण मृत्यु से, हुआ महाभारत ही समाप्त है। 
पघही बली था जिस के ताप से, प्रवास म॑ द्वादश वप रात्रि मे 0 
प्रजागर ग्रस्त नरश आप थे तथा क्रीटी हम भी सशक थे। 
किरीटधारी प्रति भूप माल को भुका दिया था इसी मानवे:द्व ने ॥ 
नस्वप्न मे परवीर जास स झुका कमी मस्तक अगराज का। 
नलोक भ एक यही ललाद था, मद्दामनस्वी इस शौय मूर्ति का ॥ 
हुआ मे आनत दीन भाव से, कभी किसी के चरणारविद में । 
(सम २१, १० २६८) 
बाईसवें सय मे कवि ने कणप्रिया वे ममस्पर्शों करुण विलाप का वणन 
किया है। कण भार्या प्राणेश्वर के खडित भाल वो अक म॑ लेकर उस्ते वारम्वार 
विलाकती हुई करुण क्रदन कर रही थी। वह अश्रुरवाता अपनी ममव्यथा को 
अभिव्यवत करते हुए कह रहो थी कि हे चिरसगी ! तुम॒ स्वप्न म॑ भी मेरे 
साथ थे। भाज निर्मोही की भाति प्रणय बधन तोड़ कर कहा चने गए 
१९ रश्मिरयो--सप्तम सग पू० १८७ से १६६ 
॥ हिंदी के आधुनिक पौराणिक महाकाव्य पृ० १७८ 
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हो | तुम्हारा तो यह प्रण था वि जब तर तम मे घद्मनार हैं, हम शाष हैं 
और रहगे। सुस्मय अतीत वा स्मरण बरती हुई यह बुतादना घद्धमा की 
ओर दृगित बर कहो सगी कि णद मतहयमित्र हमारे मघुमय मिलते मा साशी 
हं। अहो यह सुधात्षिषा रजनी कितगी सुसाटायी थी जब नम मे घद्ध और 
अपत समीप तुम्हारा मुसचद्ध देशकर मरे अ तस्तल मे पीयूषधार प्रवाहित 
हो रही थी। ह वीरब्रती उठो और अरिमटन बरो। इस प्रतार निरन्तर 
आत्तताट बरती हुई वणवामा वो धय घारण कराने मे! लिए गगनध्वनि हुई 
जिसमें उसने सुना कि-क्ोर्ट उतना भी महान्‌ नेता था विश्वविजेता हो, 
कितु काल स तो वह भी परास्त होता है। उत्य अस्त और उत्यान-पतन तो 
नित्य नियति वा रातत त्रियमाण अवाध प्रम है जिसता गई अतित्रमण नहीं 
पर सत्रा ै कण महाए्‌ बीर था और उसे दवोवम अमरत्व प्राप्त हुआ है। 
उसके समान वीति बवेवरघारी प्राणी जग मे मिलना दुवम है। तु हुट्य 
की जड़ता और व्यावुलता वा परित्याग बर अपन दिवंगत पति की मरता 
वो भूलवर उसकी दवीय विभूतियों का पुण्य स्मरण बरना चाहिए-- 


"कण बीर था महावीर था देवोपम बलघारी। 
पुण्यशील मानी स”्स था अनुपम परोपशारी ॥ 
कितु उसे मी वाल नियम वश प्राण त्याग करना था। 
कमवीर था अत कम वरतेन्वरते मरना था॥ 
>८ भर ८ 
कौन भाग्यशाली नर होगा जग म उससे बटवे। 
परमोनति जो करे स्वनिर्मित सापानों पर घटके॥ 
परमाहव में विजित नहा पर जयी हुआ तव स्वामी । 
करबे वह परमत्त्व प्राप्त ही हुआ स्वग पथगामी ॥॥ 
१३ है. > 
मिली परम गति अयराज को अत्तिम जीय ! रण मं। 
एक्मान्न वह सफ्ल हुआ है स्वाभिमान रक्षण मं ॥! 
(संग २२ पृ० २७२ ७३) 
गगन गिरा से कण वामा यद्यपि आश्वस्त हुई क्तु उसके सताप का 
सबसे बडा वारण यह ॒ था कि छत प्रयोग तथा हरि योग से शत्रु ने प्राणनाथ 
का वध क्या, अयथा तो वे अविजेय थे। कण प्रिया वी मनो-्यथा बितनी 
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ग्रथाथ और तनस्पर्शी प्रतीत होती है जब वह कहती है कि कुर जनीन भारत 
राज्य की दक्षिण वाहु ही कण निधन से कट गई है-+ 


कुरु कुलाथित भारत राज्य वी, कट गई अब दक्षिण बाहु ही । 

वहन था करता नपराजता, वह महीमुज ही शज शवित से॥” 
(संग २२, छद ४२, पृ० २७६) 
चौवीसवें सग मे हम धमराज युधिप्ठिर का भी महारथी कण वे निधन 
पर मानसिक सल्ताप और आत्मिक सम्मान प्रकट करते हुए पाते हैं। जिस 
समय गगातट पर बुल्लाग्रणी पाडवराज सभी मृतजना का शास्त्रोवत विधान 
से दाह-सस्कार एवं तपणक्म कर चुक॑ ता वुन्ती ने क्णजाम का रहस्यपूण 
इत्तान्त बताते हुए धभराज स कण का तप्रण करन के लिए अनुरोध किया । 
इस रहस्यमय इतिहत्त का परिचान होते ही युधिष्ठिर पश्चातापपुण मुद्रा म 
कहने लग कि यदि पहले चात हां गया हांता कि कण हमारे अग्रज हैं, ता हम 

युद्धकामी न होते, क्योकि--- 


'अग्रेश के दशन से हमारी, होती सदा थी बलवान श्रद्धा । 
विलोक्ते ही पदश्री उसकी विनीत हांत हम सवदा थे ॥ 
होता जहा था वह कांपशाली हांत वहा थे हम गुप्त स्‍्नेही । 
विचार होता मन म यही था, सुसह्य है पूज्य मनुष्य वाणी ॥ * 
(संग २४, पृ० २६२) 
काव्य वी परिसमात्ति मातण्ल के कण क प्रति इस कथन से होती है कि-- 
आत्म विजय ही सत्य विजय है हुई तुम्ह जो प्राप्त 
(संग २४ पृ० २६६) 
इस प्रकार अप्वराज महाका-प्र क॑ माध्यम से कण चरित की जो विभूतिया 
व्यजित हुई हैं उनके कारण कण सचमुच 'मारती वायक सिद्ध होता है। कण 
के चरितमूतक गुणाध्मक उत्कप का जनुमान तो इसो बात से लगाया जा 
सता है कि उसकी प्रशसा इृष्ण, अजुन युयिच्ठिर प्रमति विपक्षियों ने भी 
मुक्त कठ से को है | प्रिराधियां द्वारा वण की प्रशस्ति 'अद्भराज के कवि न 
ही नहीं अपितु महामारत मे महपि न्यास न भी करायी है। उदाहरणाव 
महामारत मे श्षाउप्ण स्पष्ट शब्द म अजुन से कहते है कि मैं कण का तुम 
से श्रेष्ठ महारथी मानता हू-- 
कणों हि बलवा हव इतास्प्रश्च महारव । 
कृती च चितयोवो च देश कालस्य कोबिंद 


ह््‌ 
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बहुतात्र कि युतोर साक्षेपाछणयु पाण्डय। 
त्वत्समम र्पॉ्धिप्ट या बण माय मदारपम्‌ ॥ 
(महामारत गण पत्र) 
0वा अयय स्थल पर एृष्ण यण की शत्तिमंतता और गतास्वता मे सम्बंध 
में अजुन से कहते हैं ति युद्ध म उसे तुम गाण्डीव से और मैं सुल्गन घष्र से भी 
जीतने भ रामप नहीं हो सरत-+- 
याण्डीव ग्रुश्म्य भवाश्यत्र चांद युट्थाम। 
न शवतो स्वोरण जेतु तथा युक्त नापमम मा 
(वही, कण पव) 
महामारत युद्ध व प्रक्षबन्यत्ता राज्य - तो धृतराष्ट्र को यहाँ तब बह 
दिया कि युद्धक्षेत्र मं मौष्ण द्वाण या जय कोई भा यीर कण व रामान परा 
क्रम वा प्रदर्शन नहीं कर सवा-- 
नव भीष्मो न च द्राणा ना यय्रुषि च तावरा ॥ 
चत्रस्म ताहश बम याहृण बद्धत रणे ॥ 
(वही कण पव) 
इस दृष्टि स अद्भराज व रचयिता का यह वयन सवथा सत्य प्रतीत 
हाता है कि-- वौरब-्समाज म ही नहीं महामारत-याल के समस्त मानव 
समाज म॑ सबसे प्रभावशाली एवं स्वतम्र व्यक्तिव अगराज वण का ही मित्रता 
है। '' जालाच्यवा-यम कण के अनेक नाम यथा--वसुषेण कण हप जीव आदि 
प्रयुक्त हुए हैं । ये समा नाम कण की गुणवत्ता का द्योतन बरने वाले हैं! जम 
जात कवच कुण्दलवारी हाने के वारण सृत अविरथ ने उस वसुपेण कहा शरीर 
से बवच कुण्डल का उच्छदन बर दान करने व कारण पुरदर न उस कण 
बहा और ब्रह्मण्य सत्ष्ययादी तपस्वी ब्रती और रिपु के प्रति भी दयावान होने 
के कारण उसे दृप अभिधान दिया गया। श्रीक्षष्ण के अनुसार -- 
ब्रह्मण्य सत्यवादी च तपस्वी नियतत्रत ॥ 
रिपुष्ववि दयावाश्व तस्थात्कर्णो हृप स्मृत ॥7 
(महामा रत) 
वस्तुत' कण वा व्यक्तित्व जौर इतित्व ययानाम तथा गण वाली वक्ति 
के अनुसार ग्रुणामिभूत था। कण के चरित्र म॑ वीरत्व के उत्तप विधायक 
आदश न्ञत (कमवीर युद्धवीर, दानवोर) वी बदुमुत समाहति परिलक्षित 


"९ अगराज--भूमिका धृ० र८ 
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होती है । 'अज्लराज के रचयिता ने बण दे उत्सगमय निधन वे वारण उस 
महान कमवीरा की काटि मे परिगणित करत हुए जिखा है वि--/जहाँ दधीचि 
ने तप करे अस्थिदान क्या वही कण ने तप करके जीवन दान क्िया। 
क्मयतर की पूर्गाहुति प्राय कमवीर वे बलिदाग से हातो है। दृष्ण, कण, 
दयानाट भाघी वे जीवन से यही सिद्ध हाता है ।” (भूमिका, पृ० ३६ से 
उद्धृत) उदघत मत य अतिरजित नही है, वयाकि इसको प्रामाणिक्ता आालोच्य 
काप्य के घटनाक्रम और चरित्र विकास द्वारा सिद्ध हो चुबी है। निष्कपत 
गह बहा जा सकता है किवण वा चरित्र महान मानवीय भुणा, उपॉजित 
दवीय विभूतियों, वत्तव्यनिष्ठा बे उदात्त जादर्शों, जनीति विरोधी सघर्पों तथा 
कौलियय-दप वी विडम्बनाआ स॑ उत्पाडित शोषित मानवता का सशवत प्रति 

निधित्व करने के कारण निश्चयत महाघ, युगप्ररत और वरेण्य है। श्री 
जानतदकुमार न कण के महा चरित्र पर “अज्भराज महाका य वी रचना 
इ्वारा भारता के मण्डार का गौरवपूण अमिरद्धि की है, अत उनकी यह काय 

कृति सवया अभिनदवीय है । 


“रावण! और “देत्यवश' महाकाव्य 
मानवीय जीवन सूल्यो की प्रत्तिष्ठा के काव्य सकल्प 
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पौराणिव युग के कलक्ति, तिरस्कृत एवं उपलित पाता के उचित मूल्या 
कन और सम्यक समालोचन की प्रदत्त हिंदी के साहित्यकारों ने बगला के 
मानवतावादी लेखकों और युगद्रप्टा बब्यो से प्राप्त की। महाकवि रवीद्ध 
नाथ दैगोर के 'काव्येर उपेलिता' लेख ने श्री मधिलीशरण गुप्त को 'साकेस 
और श्री वालकृष्ण शर्मा "नवीन को 'ऊम्मिला महाका-्य लिखने वी प्रेरणा 
दी । इसी प्रकार माईकेल मधुसूदनदत्त के 'मेघनाद वध” महावाध्य मे तिरस्कृत 
और कलक्ति पानो को मानवीय हृष्टि और युगीन सादर्भो भे अवलोकन की 
काव्य दृष्टि प्रदान की | हिंदी मं श्री हरदयालुससिह विरचित दैत्यवश और 
'रावण' नामक महाकाव्य इसी प्रेरणा के परिणाम ह। मानवतावाटी जीवन 
दृष्टि स॑ प्रेरित हाक्र ही सतपुत्र कण पर श्री दिनकर ने 'रश्मिरथी' औौरनिपाद 
पुत्र एक्लय पर डा० रामकुमार वर्मा ने 'एक्लव्य नाभक महावाव्या की 
रचता की है। प्रसनता का विषय है कि इस काटठि के काया मे दृतिकार की 
मैधा और अनुभूति युग चेतना से अनुरजित होकर मुखरित हुइ है । ऐस कविया 
का प्रयास मानवता के पुरातन कलको का पूत प्रक्षालन है, एतिहासिक ब्रुटिया 
का सम्माजन है, चिरतन सत्य का अनुसाघान है और साहित्य म॑ मानवता 
बाद की महान उदघोषणां है । 

हिंदी महावाय्य लेखन की सुदीघ परम्परा मे 'देत्यंवश और "रावण 
का उल्लेसनीय स्थान है. क्याकि इन महावप-्या मे प्रथम बार एक कवि ने 
दत्य और दानव कह जाने वाले पात्रा म दवीय गुणों और मानवीय विनेषताआ 
का साधान किया है । श्री घिह दा यह प्रयास सवथा अभिनदनीय है 

“दत्यवश की रचना कालिदास कृत रघुवश महाकाव्य वी शिल्प विधि 
व आधार पर हुई है) दत्यवर्शा का इतिद्धत्तात्मक सयाजन श्री मदमामवत 
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महापुराण तथा रायण या याल्मीत्रि रामायण! ये जाधार पर हुआ है। 
दत्यवश मे दत्ययुल ये रिप्ण्पाक्ष र्सिण्यिय्षिपु उिरायन बलि, बाण और 
अस्वादयुमार नामक छ राजाओं की क्‍या वा वणन है। 'रावण मद्दावाव्य 
में पुलहय ऋषि के वश बा (विश्रवा से लव॒र वक्षयतुमार अस्मिदन तह) 
बणन है | दोनो महावाश्या वा क्यात्मए आधार पौराणगिर हात हुए मी 
नवीन प्रसगोद्भावनाथ। द्वारा पयि ने बथा चयन मे मौलिकता गा परिचय 
दिया है। उदाहरणाय देत्ययश मे प्रथम सग मे वराह द्वारा हमलाचन वी 
पुष्प-चाटिका उजाडना चतुध सग म स्ति तुसुता व स्थयवर मे सरस्वती द्वारा 
विभिन्न देवा और अदेवा वा परिचय दना सप्तम सम मे इद्र या हस द्वारा 
शी की सदश भेजना, दशम संग म वामन थे जम तथा बाललीलाआ का 
चित्रण और त्रयोदश सग म चित्रा द्वारा अनिरद्ध था हरण मौलिक्ता 
पुण हैं। इसो प्रकार रावण” महावाब्य मे रावण वे दव विरोध मा बारण, 
दष्ठ सग म पुत्र प्राप्ति ब लिए मददोदरी द्वारा पावती-यूजन, राप्तम संग मं 
सुवाचता और मघनाद वा गे घव विवाह सीता हरण का कारण, विभीषण बे 
चरित्र म बाधु दोह एवं विए्वासघात तथा १५वें व १६वें सभों वा सम्पूण 
कया विघान बवि कत्पना प्रसृत है। कमा सयाजन मे कवि ने परम्परा भ्रस्यात 
बधानव वे स्वरूप वी रक्षा करते हुए युगीत रादमों के अनुरूप क्थासुत्रो को 
सेजोया है। दत्यवश में वलि बी राज्य “यवस्था का वणन मर क्‍्यन की 
पुष्टि मे दृप्टब्य है 

बह्तुत दत्यव्श और रावण चरित्र प्रधान महाका-य हैं । अदेव, 
राक्षस और असुर वह जाने वाले पात्रा की चरित्रगत वितेषताओ का मानवता 
बादी परिप्रेक्ष्य (स0॥9॥(8000 ?८:5०९०॥४८) मे भदशन इन महाकायो वी 
रुचना भा मुर्य प्रयाजन है। इन महाका/यों ८ चरिभ्र विश्लेषण से पुव यह 
समभ लिया जाय वि दव और दानव कोन हैं ? ब्या दव और दानव मानवंतर 
जातियाँ है। यदि हाँ, ता उनका मानवीय दृष्टि स शूल्यावन कसे क्या 
जा सकता है ? प्रतीक दृष्टि से देवत्व ल।र दानवत्व मानवीय वत्तियाँ हैं। 
श्री उमेश मिश्र के अनुसार-- मानव का अविक्सित या अपविक्सित रूप 
दत्य और सुविकसित रूप दव है। फ्लत दत्य प्रकृति वा आदि मानव रूप 
कहा जा सकता है जिसम शारीरिक बल प्रचुर मात्रा म मौजूद है क्योकि 
बह प्रकृति की सीधी देन है| परन्तु मस्तिप्कत बल उसम अधिक नहीं है। 
शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ प्राय एक-स जनुपात में कसी वग मे नहीं 
पायी जाती । विकासक्म म यह भी दखा गया है कि किसी वग मे जसं-जसे 
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मस्तिष्कीय शक्तियो का प्रिक्रास होता है, शारीरिक बल का हास भी होता 
जाता है। छल, प्रपच घृतता विश्वासंघात आदि मस्तिष्क के विकास के 
आवश्यक परिणाम हैं । दत्य शारीरिक बच्च में बढे चढे हैं पर उनमें सरल 
विश्वास सत्यनिष्ठा और सिधाई विद्यमात है । दवगण शरीर वल में निवल 
हैं, पर चतुर अधिक हैं वे बात बात म दत्या को धावा देने हैं और उनकी 
सरल प्रद्गति से लाभ उठाकर उह छत लेते हैं । * 


उपयुक्त विवेचन वे आलोक में यदि हम देव और दानव के श्रश्तो पर 
विचार बरें तो पार्येगे कि जिह हम दानव कहकर तिरस्कार और उपेशा 
की दृध्टि से देखते आय हैं, वे अनेक मानवीय ग्रुणो और विभूतियों से उपेत हैं। 
पौराणिक्ता के प्रभूत प्रभाव रूढ़िवद्ध मायताओं वी अध स्वीकृति 
अवतारबाह की परिवल्पना के व्यामोह एवं तथाकथित धामिक प्रतिबद्धता के 
कारण हमारा दृष्टिकोण अवतानिक और अमानवीय रहा है। यदि हम 
निरपेक्ष वच्ानिक हृष्टि और आाग्रहमुक्त तटस्थ भाव से देव दानव सधप के 
इतिहास का अध्ययन करें तो पायेंगे कि इस अवादि सधप के लिए दोनों ही 
उत्तरदायी हैं। यह वात दूसरी है कि इसके दायित्व का क्तिना प्रतिशत देवा 
पर है औौर क्तिता अदवों पर। देव दानव विरोध के कारणों वी रावण 
और “दत्यवश वे आधार पर खोज की जा सकती है। 


सप्टिकर्ता ब्नह्म के पुत्र मरीचि थे | मरीति के पुत्र कश्यप हुए। इहीं 
कश्यप ऋषि क, दिति नामक पत्नी से दैत्य और बदिति से देवता उत्पन्न 
हुए । इस प्रकार देव और दानव एक ही पिता की सनन्‍्तान थे। दत्यवश मे 
हिरण्याक्ष शक्तिशाली और परात्ममी था। देवताओं का उससे बस न चला 
ता उ'हने विष्णु से प्राथना की । विष्णु ने वशह रूप धारण कर हिरण्पाक्ष 
की वाटिका को उजाड़ दिया । फलस्वस्प सघप हुआ जिसम वराह रूपधारी 
विष्णु ने हिरण्याल को मार डाला। इसी प्रत्गार हिरण्यकर्िपु का व 
भी उहोंने किया । देत्यवश के राजाजा मं वत्रि सरसे चतुर था। राज्या- 
सीन हाते ही उसने स-य-सगठन क्या तथा प्रजाहित के काय किये। उसने 
६६ अश्वमेध यज्ञ किय । बलि के उत्कप को देखकर देवता मन ही मन बुढते 
थे | उाहनि छम्मपूण सादि प्रस्ताव करके दत्यो के सहयोग से समुद्र मथन 
क्या । सागर से निकले अमृत को दवता छत्रपूवक अकले पी गय । यद्यपि 


१ दत्यवज्च, भूमिका, पृ० ६७ 


६२ | स्वात-त्योत्तर हि'ती महाकाब्य 


सागर माधन मे दत्यो का ही श्रम अधिक था। फ्लस्वल्प युद्ध हुआ जिसमे 
वलि ही विजयी हुआ । तदतर पलि ने इद्बासन की प्राप्ति के तिए सौवा 
भश्यमेत्र यत्॒ प्रारम्म क्या । तभी वासन रूप घरकर विप्णु ने तीन पग 
पृथ्वी मागकर वलि का सवस्व अपहरण कर लिया। बलि ने दो पगो मे 
सम्पूण पृथ्वी और आकाश देकर तथा तीसरे पग मे अपना हिमगिरि के समान 
उच्च और दरषित शीश अपित करके दानशीलता का अयतम उदाहरण प्रस्तुत 
क्या । बलि का पुत्र वाण भा महात पराक्र्मी था। उसने दिग्विजय केर 
जीवन के आतिम चरण मे राज्य पुत को सौप शिवाराधघन के लिए वन गत 
किया । बाण का पुत्र जस्क दकुमार भी प्रजारक्षक था। उसने प्रजाहित वे 
लिए गुस्कुला यनशालाओ राजमार्गों, वनवीधियो और ग्रामो का पयवेक्षण 
किया तथा समाज के विभिन्न वर्गों से सम्षक स्थापित किया। इसी प्रकार 
रावण” महाका“य को देखें तो नात होगा क्रि राबण का देवो से जमजात 
बर न था। एक दिन पुलस्त्य न बताया कि देवताजों के अनुरोध से विष्णु ने 
नानामाली को मार डाना था । यही से रावण देव विरोधी हो गया । उसने 
देवकुल के सहार का विश्चय क्या । अपर शौय और पराक्रम से रावण ते 
नैलोक्य भे विजय का सण्डा फ्हरा दिया। राम से रावण के द्ेघ का कारण 
यह था कि राम राक्षसकुन के अनिष्ठ के लिए तप कर रहे मुनियों के सहायक 
हुए । राम ने ताडवा वा वध किया । जनस्थान वी गवनर शूपनखा मे जब 
यो पर प्रतियध्र लगा दिया तो मुनियों ने उसका विरोध किया । फलस्वरूप, 
खरदूपण को सस य भेजा गया । उत्का भी राम ने वध कर टिया। लक्ष्मण 
ने शूपनखा के नाक कान मी काट ल्थि। प्रतिराध की मावया से रावण ने 
सीता का हरण किया, जो थ तत रा रावण युद्ध का वारण घना । 


दोनो महाका-यो की प्रमुख घटनाआ के विहृगावलोक्न से हम इस निष्केप 
पर पहुँचत हैं कि दद दानव सघप के मृत म देवो का ईर्प्यामाव और छल 
छप्मपूण व्यवहार प्रमुय रहे हैं । इसके विपरीत दत्यों और राक्षसो वे चरित्र 
मे दानशीलता शौय साहस पराक्रम तपश्चर्या तेजस्विता शिवाशंघन 
निष्ठा, प्रशासनिक योग्पता लसे गुण निहित हैं. जिनकी पूर्वाग्रही दृष्टिकोण वे 
कारण सदव उपेशा की गयी है । अर हम राक्षसों और दत्या के गुणों का 
विवचन करेंगे ॥ 


बाति न राज्यवहासीन होते हु प्रजाहित क अतक काय प्रारम्भ दर टिये 


“रावर्णा और दित्यवर्श महाकाव्य | ६३ 


* खोजे गुस्कुल॒ अमित सवनि विद्या पटवाई 
सनिक सिच्छा काज व्यवस्था सकल कराई। 
| >< ञ् 
क्या स्वास्थ्य रक्षा हित भूपति अमित्र उपाई, 
दी हो नपरतनि साहिं, औषधालय रुलवाई। 
६ भर > 
कृषि विमाग को भूष अमित सम्पय बनायी 
अरु सहकारी बौप खोलि उपति करवायो। * 


दत्यवश के राजाआ में अस्वादवकुमार ने तो राज्य काय मॉतियों को 
सौंपफर एक-एक गाव का भ्रमण किया और प्रजा के दु ख सुख वी बातें सुनी -- 
'लेती सार प्राम वी सार निरस्यो नरनाह 
कूविक्न को दुख सुस सुयौ सब मह अमित उछाह ॥/* 
देत्यवश के राजा प्रजाहितपी हाने के साथ साथ अपार दानी भी ये । गुरु 
शुप्राचाय के समथाने पर मी कि वामन बढु के रूप म विष्णु आय॑ हैं राजा 
बलि ने उाहें तीन पर पृथ्वी दान देता स्वीकार कर लिया और अपना सवस्व 
अपण कर दिया ।* देत्य जितने भोग विलासी थे उतने ही त्यागी, तपस्वी 
और वरागी भी | वाणासुर ने विश्वविजय की अपार वेमव से सम्पन्न सौनपुर 
नगर बसाया, अनत ऐश्वय-सुख का मांग क्षिया । यही वाणासुर हृद्धावस्था 


आते ही पुत्र वा राज्य पट सौंप कर शिवाराधन के लिए चला गया ॥क्ठोर तप 
करते हुए बाण ने शरीर त्यागा-- 


“सड़ो एव. पग रहो व्योम टिसि हाथ उठाये, 
स्तर सिव निज मुख बटत भानु दिसि दीठि लगाया 
यहि विधि करि तप घोर दिवशा वितय नर जाता 
ग्रयो. सुखाय सरीर सहत हिम आतप बाता। 
पर ९० > 

देत्यवष, संग २ पृ० २५२६ 

यही मग १८, पृ० २५५ 
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सूख गयो नृप गात विसाल 

रही ठठरी तन में अवसेसी 

फोरि क ब्रह्म के रघ्रहि प्रान, 

मिल्‍यो शिव शकर में सविसेखी । 

यौ तन जोगु की आग मे जारि 

भयो सिवधाम वनौ हर बेखी। * 

बाण ने यह कृच्छु तप साधना किसी मौतिक ऐश्वय की प्राप्लि वे लिए नहीं 

की वरन इस तपश्चर्या द्वारा उसने आश्रम घम की व्यवस्था का विधिवत्‌ 
अनुपालन कर उच्चतम आदश प्रस्तुत क्या। कठोर तप-साधना समी 
हेल्यवशी राजाओं ने की । रावण महाकाध्य मे ककसी अपने पुत्रों (रावण, 
बुम्मभक्रण विमभीषण आदि) को तप के लिए प्रेरित करती हुई कहती है 


'तप बल ही सों रचत विश्व प्रपच विधाता 
तप बल ही सौं वनत विस्नु वाकौ परित्राता । 
तप वल ही सो रुद्र ताहि पल मैं जिनसावें, 
तप का महिमा और वहाँ लॉ तुमहि सुनावे । 
>< 04 >< 
अब विलम्य जनि होय करहु तप हेतु तथारी, 
बसहु जाय वन माहि सिद्धि दहैं त्रिपुरारी ६ 
रावण और उुम्मबरण वी कठोर तप साधना वा वणन कवि ने निम्नाकित 
प्रकार से क्या है 
* हीरघ दाघ निदाघ पचागिनि तापि वितायौ 
बहु दारण हिम राति सटे जल माहि गवायो | 
अरू वीरासन बठि क्ध्ट बरपा का भेल्यो 
इमि तप के घटाररन आपु प्रानन पे सोेल्यो । 
इहू ते अति किन उम्र ल्समुस तप कीछ्यो 
निज नव सीसन बार्टि हाम डुतथुस मह दीह्मौव ५ 


४ देत्पवश संग १७ पृ० २५१ 
६ वहाँ संग ३ पृ० ६७ 
* बहों पृ० ६६ 


रावण और 'दत्यवश महाकृब्प | ६५ 


इसी तप साधना के बल पर दत्य और राखस अमोघ शक्ति प्राप्त करते थे। 
उनके अनत शौय और पराक्रम का परिचय हमे देवासुर सग्रामो मे मिलता है । 


दत्या के समान उपकी स्त्रिया और कयाएँ भी गुणवती थी । बाभासुर की 
पुती उपा असाधारण सुरी बाला थी। वह चौदह क्लाओं वी पाता और 
सगौतशास्त्र मे प्रवीण थो । उसका विवाह श्रीहृष्ण के पुत्र अनिरद्ध से विधिवत 
सम्पत्र हुआ ।* पोडशी उपा का रुपचित्र कवि के शददों मे द्रष्टव्य है 


था विधि पोह्स वष गये 
अधरानि प॑ वाके ललाई लस लगी। 
चंदन हू के लगाये बिना, 
सवे अग्नि सौरम सी सरस लगी १ 


अजन रजन कोह्यौ नही 
चस काजर रेख दरस तागी। 
बात के आवन सौ मुसकानि 
सुधा घनसार घनी वरस लगी। 


इसी प्रकार पतिपरायणा के रूप म॑ 'रावण' महाकाव्य वी मदोदरी और सुला 
चना, बात्सल्यमग्री मा के रूप मं ककसी और राजनीति विशारद्‌ कुलबाला के 
रूप मे शुपनखा के चरित्र दृष्ठ य हैं । 


मदोदरी मय दानव का पुत्री थी जो हेमा नामकू अप्सरा की कोख से 
उत्पन्न हुई थी। कवि ने उसे अनिद्य सुदरी के रूप मे क्कित किया है। 
उसवी रूप छेटा मानसरोवर म खिल हम सरोज की सुपमा और तीलाम्बर में 
कलाधर की जुहाई के समान थी । मदोटरी के जावक से रगे पकज पता को 
शोमा के समक्ष जपाटल विद्रुम और वधुकन की प्रमा मी मद पड जानी थी।१ 
पावत़ी को पूजन-जचन से प्रसान कर उसने मेघनाद के समान बलशाली पुत्र 
प्राप्त किया (४ इसी प्रक्ञर विश्रवा ऋषि को प्राप्त करने के लिए रादण को 
£ दत्यवश, सग १३ पृ० १६६ 
५ बही सग १३, पृ० १६६ 
% रावण, सग ६, पृ० ६० 
११ वही पृ० ६१ 


६६ | स्पातञ्पोत्तर हिंदी महाकाब्य 


माँ बवसी वल्तलदसना तपस्विनी बनी ।" थर्यों की कठोर साधना मे बाल 
मैवसी को विश्रवा से मानमपुत्र प्राप्ति वा यरदान मिला । शूपनसा राजनीति 
मे निपुण थी । इसीलिए उसे नूपषदूृत नियुवाा जिया गया । अपनी याग्यता मे 
कारण ही वह जनसस्‍्थात मे घोटह हजार राहगा वी सेना थी अष्यशा बनायी 
गयी ।"९ दस प्रतार तटस्वदृष्टि से देपा जाय तो दरय और राष्मरा गुल बी 
नारिया मे हम स्त्रियोचित रामी गुण और विगेषताए पाते हैं। हग नारिया के 
चरित्र म भारतीय नारी के नाना रूपो (पुत्री, पत्नी, माता, भगिनी आटि) 
की गौरवपूण माँकियाँ हैं। 

चरिश्र पिश्लेषण बे. अनातर यदि आलोच्य महावाब्या मे देत्यो और 
राक्षसा ये रीति रिवाजा और सारइ तिब' परम्पराआ या अध्ययन विया जाय 
तो मारतीय सस्रति वी आधारभूत मायताएँ उनम प्रतिपाहित मिलेंगी। 
शिवाराधन यंत्र विधान आश्रम घम्र थी मर्याटा बा पालन, तप्रश्घयपरूण 
जीवन, संतान वी नाना कलाओ और शास्त्र शस्त्र मे शिक्षालीक्षा जाम 
विवाह मृत्यु जाहि सस्‍्वोरो का विधिवत्‌ सम्पादन दत्यों और राक्षसों को 
भारतीय सस्ट्ति वा अभिन्न अग सिद्ध वरता है । 

अस्तु रावण! और दत्यवश के रचयिता ने दत्य और राक्षस कहे जाने 
वाले जिन पाय्रो वा चारित्रिक औटात्त और सारइतिक निष्ठा से पूण आचार 
व्यवहार प्रस्तुत किया है. वह वा।य लेसन की एक तक्रातिकारी एवं प्रगतिशील 
परम्परा का ज मदाता है। इस प्रयास म कवि वी विशेषता यह रही है कि 
उसने अपने नायकों का उत्कप दिखाने के लिए प्रतितायकों का अपकषप नहीं 
दिसाया है। वास्तव म॑ महाका“य रचना का सवप्रमुय प्रयोजन ही यह होता है 
कि उसके साध्यम से युग जीवन की चेतना प्रतिफलित हो | इस दृष्टि से 
विचार वरें तो रावण' और “दत्यवश हमारे आधुनिक हिठी साहित्य और 
साहियवारों की उस जीवत आस्था और चेतना के प्रतीक हैं जो मानवता 
वांदी जीवन दष्टि से प्रेरित होकर सजनोमुस हुई है यही इन दोनो महा 
कायो वी रचना की सबसे बडी सिद्धि है। मानव मूल्यों की महिमा से मण्डित 
ये महाकाव्य हिंदी महाक्रा थे परम्परा की महत्त्वपूण उपर ये रूप में 
सत्य माय रहेंगे । 


४ शवण सग २ पृ० ५५ 
७ घहो सग १० पृ० १४७ 
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'जियभारत' महाकाध्य 
कथाशिल्प सयोजन विधि का वेशिष्द्य 


महाकाव्य के रचना विधान म सवप्रमुख स्थान क्यानक का है। महाकाव्य 
सजन मे कथा-तत्त्य की महत्ता वा जननुमान इसी स लगाया जा सकता है कि 
आचार्यो ने महाकाव्य का विवचत करते समय उसे “क्थाबाव्य अभिघान 
दिया है। पाश्चात्य विद्वाना ने सवत्र ही महाकाय (£90०) को क्या-काब्य 
(पा/५९ 70०79) का पयाय कहा है। मायर न एक स्थान पर लिसा 
है कि--महाकाव्य शद का व्यवहार समी समालोचका द्वारा बथात्मक 
साहित्य के भव मे क्या गया है। *' बाउरा ने महाकाव्य का परिभाषा दते 
हुए कहा है कि-- महाकाव्य बहदाकार कथात्मक काव्य रुप है ।/ साहित्य 
विश्वकोश म॑ महावाव्य का जथ एक क्यात्मक कविता ही दिया गया है ।* 
श्री कोक्लिश्वर शास्त्री ने महाकाथ्य का विकास क्थात्मक आख्यानां से ही 


माना है। डॉ० उमाकान्त ग्रोयल का मत है क्-- महाकाय अतत 
कथा बाग्य है ।५ 





7.. छड्ाढ5 2 शा बएशा०्त 59 गीला (ए॥09) ॥॥ 83 िगराण्याए५ 
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डॉ० उम्रावा'त गोयन सबिलीशरण गुप्त कवि और भारतौय सस्द्वति 
के आस्याता, पृ० १५६ 


४७० | स्वात'*योत्तर हिंदी महावाय्य 


उपयुक्त मता से स्पप्ट है कि वथातत्त महावाब्य या अपरिहाय अग है। 
महाका-य मे क्‍्यातत्त्य वे सयोजन वी निश्चित शिल्प विधि भी है। सारित्या 
चार्यों वे अनुसार, महाकाब्य का बथानत लोक विश्रुत या प्रस्यात हाना चाहिए । 
दण्डी, विश्वनाथ आर्लि आचार्यों वा मत है कि महासाव्य का क्थानक इतिहास 
उदभूत हाना चाहिए ।६ रुद्ट व॑ अनुसार महावाव्य की क्यावस्तु उत्ादय 
(काल्पनिव) और अनुत्वाद्य (प्रसिद्ध) दोनो ही प्रकार की हो सकती है । वितु 
एवरक्राम्बी वा मत है वि महावा-य वी मुस्य विपयवरतु वास्‍्तविव' होनी 
चाहिए, काल्पनिक नही । यह मत उचित भी है। वस्तुत महाक्राब्य जसे 
कापय वा गुरत्व और गाम्मीय लाज विरुयात बथानव वे अमाद में सम्मव भा 
नहीं है । हा, महाकाव्यकार का इतिहास पुराण असिद्ध वधानव मे धुग जीवन 
की प्रद्धत्ति के अनुवूल परिवतन-परिवद्धन का अधिकार अवश्य होता चाहिए। 
इस परिवतनत्र्म म॑ वह जपनी करपनाशवित का भी परिचय दे सकता 
है। ध्सर अतिरिक्त उल्लिखित नियमानुसार महाकाय की क्यावस्तु वा 
विनियोजन भी विशेष विधि से हाना चाहिए। वधावत्तु म प्र साधियां वी 
माजना और समश्रमानुसार विभाजन हाना चाहिए | सम्रत्रम घटनाविति की 
हृष्टि से भी महत्त्वूण है। मुर्य कथा स अवा'तर कया प्रसंगा का सुमम्बद 
रहना भी आवश्यक है । नवीन मा यताआ के अनुसार महाका ये वी कथावस्तु 
म॑ यधवि सा धया का निर्वाह और सग ससया आदि के नियमा का क्ठोरता स 
अनुपालन नही क्या जाता है तथापि वथावस्‍्तु का ध्मुचित विकास करन 
की दण्टि से घटनाआ की पूव प्रसगानुसार भावति एव प्रस्तुतीक रण-कौशल भी 


६ (अ) इतिटास क्यादभूृतमितरद्धा सदा अयम । टण्डी का या श, १/१५ 
(आ) इतिहासादभव दत्तमयद्वा सज्जनाथयम ॥ 
“विश्वनाथ साहित्य दपण ६/३१५ 


* सन्ति द्िधा प्रवाघा वाय क्थारयायिकात्य का य। 


उत्पायानुत्पाद्या महल्लघुत्वन भुयोडिप ॥ 
- कॉयालकार अ० १६ 
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वाछनीय है। कयान्योजना मे मामिर प्रमगा वी सृष्टि और नवीन प्रमंगोद 
भावनाएं महाकाव्यकार के क्या विधान कोशल का सशवत प्रमाण हाती हैं। 

श्री मधिलीशरण गुप्त विरचित 'जयमारत जाधुनिक युग वा महाकाव्य है । 
प्रस्तुत प्रसण म॑ जयभारत' के कथा शिल्प पर उपयुकत्र परिसदर्मों मे विचार 
अभीष्सित है । 

'जयभारत' की क्या वा मुस्य आधार “याम्रचित “महामारत' है। 
महाभारत आस्यानो और उपास्यानों का विराट वन है जिसके एक-एक प्रसंग 
को लकर सस्ह्ृत और हिंदी म अनक महकाया की रचना हुई है। 
जयमारत वे रचपिता श्री गुप्त जी न कौरव-पाण्डवों क आग्यान का प्रस्तुत 
महावा-य की रचना के लिए ग्रहण क्या है। राजा नहुप के वत्त से लक़र 
यदुकुर वशा के वणन कौरव-पाडवा के जाम से लेकर स्वगारोहण तक की 
समस्त घटनाएँ और कथा प्रसण जयमारत म सकक्‍लित हैं। ग्रुप्तती न 
'महामारत वी उही घटनाजा और प्रसगा को ग्रहण क्या है जो कौरव 
पाण्डवों वी मूलक्या से सम्बाधित हैं । कवि ने अय प्रसगा का छोड दिया है-- 
यथा सत्यवान सावित्री नल दमयन्ती, शक्रुन्तला आदि के उपाख्यान । 

'जयमभारत' का सम्पूण कधानक ४७ सर्गों म विमाजित है। प्रत्येक का 
नामकरण प्रतिपाद्य अथवा पात्रों के आधार पर किया गया है, जैसे--नहुप 
यदु और पुरु, योजनगघा, वधु विद्वे प, एक्लव्य परीला, लाक्षागृह, हिडम्वा 
लक्ष्यभेद इद्प्रस्थ, वनवास आदि । 

'महामारत' के विशाल क्थानक को जयभारत' कः रूप म महाकायाचित 
गरिमा प्रदान कराने मे गुप्तजी को प्रवाध क्षमता वास्तव ग सराहनीय है । 
उहोने कौरव पाण्डवो वी मुरय कथा से सम्बीधित कथा प्रसगो वा उुनकर 

जयभारत म सुनियाजित क्या है। इस प्रयास म गुप्तजी को अपेक्षित सफलता 
मो मिली है। कितु अनेक महत्त्वपृण प्रसगो को सर्थिप्त करने के प्रयास 
मे उह छोडना भी पडा है। उदाहरणाथ, नल दमयती सत्यवाननसाविता, 
शक्रुतला दुष्यणत आहि के मनोरम उपार्याना को क्विन छोड दिया है । 
इसके कारण 'जयमारत मे वही वही इतिदत्तात्मक रखता भी था गई है । 
इसका एवं कारण यह मी रहा है कि सम्पुण काय का रचताकाल एक नहीं 
है। जवमारत के निवंदन म॑ कवि न॑ इस तथ्य को स्परीवार भी किया है । 
“नयमारत के हो रदनाक्नाल मे कवि ने महामारत के क्या प्रमगा पर जय 
वाव्यों बी रचनाएं भो का, कितु उनका उपयोग इस काव्य म न कर उनका 


७३ | स्वातण्यौत्तर हिंदी महायाब्य 


उसमे पुन सृजन किया । उटाहरण के लिए जयद्रथ वध । कवि ते इस पुन 
सूजन को अपनी लेसनी वा विवासत्रम कहा है। सत्य यह है वि गुप्तजी वी 
प्रबाघ शली मे निरतर विकास भी होता रहा है। जयमारत बी अभि 
व्यजना शल्ली सम इस विकासत्रम वो हम स्पष्ट रूप मं दस सतत हैं। 
“जयमारत वे आरम्मिक सर्गों म वशनात्मक्ता की अधिकता है, विलु मध्य 
भाग के अनन्तर वे प्रररणा म रामास शली का ग्रहण त्रिया गया है, जिसके 
बारण वावय रचना मं बसाव और विचार गास्मीय आ गया है। 

जयभारत” व॑ क्थानव वीं मुस्य विशपताए निम्नाबित हैं 

१ महामारत' के कया प्रराया वी मलौक्किता का प्रक्षालत॑ वर कवि 
ने उहें युग वी भावता और प्रदत्ति के अनुरूप प्रस्तुत किया है। एसा करन 
मे गुप्तजी ने मथीय कथा प्रसगा की सजना की अपेक्षा प्राचीन आस्याना को 
ही नवीनता प्रदान की है । उटाहरणाथ द्रौपदी चारहरण, हिडम्बा वा रूपा 
कत, वीचक बथा, युद्धक्षेत्र की घटनाएँ आदि हृप्ट य है । 

२ पौराणिक आखूयावा को अपनी कला और कह्पनाशक्ति क उपयाग 
से बुद्धिजीची पाठक क लिए सहज ग्राह्म बनाया गया है। द्वीपदी घीरहरण के 
समय कृष्ण द्वारा चीर उतने का उल्लेज महामारत म है। वहा दुशासन 
थबकर लज्जित हा बढ जाता है 

यटातुवाससा शशि समामध्य समाचित । 
तदा दु शासना श्राएती श्रोडित समुयाविशत ॥ 
कितु जयमारत म द्रौपदी को वरुण कऋ्दन करते हुए दिसाया गया है। 
वह असहायावस्था म दु शासन को धिकारती हुई उसके मनम पाष का 
भय जागृत कर देती है । द्रौपटी की आत्त वाणी से दु शासन मीतिमान होकर 
चारा ओर थ धवार ही अ घकार दखता है जौर थ तत स्तम्मित होकर बैठ 
जाता है 

'सहसा दुशासन ने दंखा ले वक्ार सा चारो ओर ॥ 

जान पड़ा अम्वर सा व” पट जिसका कोई आर न द्वार ॥ 

आकर जय्स्‍्मान अति भय सा उसके मीतर बैठ यया । 

कर जड हुए और पद कापे गिरतान्सा वह बठ गया॥ 
इसके बाद ग्राघारी न समा म प्रवेश कर सदका इस कुत्सित आचरण के लिए 
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घिवकारा । गाधारी के शब्दो म उसके कातर भाव की चरम व्यजना हुई है, 
जब वह कहती है 
'हाय लाक की लज्जा भी अब नहीं रह गई रक्षित क्या ? 
आज बहू का ता कल मरा कटिपट नहीं अरक्षित क्‍या २!१ 
महामारत' म घृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कोसा था कितु उसका भकपेक्षित प्रमाव 
न पडा था। यहा गाधारी व क्‍्यन में नारीत्व की मम बेदना अधिक सक्षमता 
से साकार हुई है। उपयु क्त क्‍या प्रसग का गुप्तजी ने बडे मामिक और मनो 
बनानिक ढग से प्रस्तुत क्या है । 
इसी प्रकार महाभारत म हिडम्वा का स्वरूप पाठर के मन में विक्‍्पण 
का भाव भरता है। हिडम्बा और मीम के विवाह का 'महाभारत' के रचयिता 
ने सामाजिक मयादा का उल्लंघन बताया है। कक्‍्तू जयभारत म हिंडम्वा 
को गुणवती सुदरो के रूप म चित्रित किया है। गुप्तजा का कवि मानवता 
दाद का प्रतिष्ठाता है। अय काव्या की भाँति 'जयमारत' का उद्घोष मानव 
घम की जय है। अस्तु हिडम्वा और भीम के वार्ततालाप म मानव मूल्या की 
सुदर व्याख्या हुई है। हिडम्वा तो यहा तक बहती है कि 
"यदि तुम आय हो तो दो हमे भी आयता ? 
अपनी ही उच्चता म बसी कृतवायता ?ै 
६ हर हु 
हाकर मैं राक्षसी भी अत म॑ता नारी हूँ 
जम स मैं जा भी रहूँ जाति से तुम्हारी ह। ५ 
इसी प्रकार अचातवास के समय कीचक द्वारा अपमानित होने पर द्रौपदी 
ने जावर विराट की समा मप्राथना वी। उसका घम विरुद्ध आचरण की 
निटा करना और राजा व अधिकारा का एक दासी द्वारा चुनौती देना वतमान 
युग वी जनत नीय भावना का प्रतीक है 
*लज्जा रहती अति कठिन है कुल वधुओ की भी जहाँ 
हू भत्स्ययाज, क्सि भाति तुम हुए प्रजारजक यहाँ। 
24 ् भर 





+. जयभारत पृ० श्र 


४! थही हिडम्वा सम, पू० ८३ 


७४ | स्वातात्योत्तर हिंदी महाकाब्य 


तुम मे यटि सामस्य नहीं है जद शासन वा, 

तो बया बरते नही त्याग तुम राजासन वा ? 

बरने मे यदि दमन दुजनों वा डरते हा 

तो छूतर क्यो राजटण्ड दूषित करते हा? 
तुमसे निज पद का स्वाय भी भली मांति चलता नही, 
अधिकार रहित इस छत्र वा भार तुम्हें खलता नहीं । 


द्रौपदी वे इन शब्दा म॑ युग धम वी ममरपर्शी व्यजना है। ऐस अनेक प्रसगा 
का चयन गुप्तजी ने अपनी वल्पनाशक्ति से विया है। 

३ जयमारत व॑ क्थानक वे समस्त पात्रा बा चरित्र विधान भी नवीत 
ढग से क्या गया है। सावत और यशाघरा कायम उनेकी पात्र रचना 
देखी जा चुकी है । ग्रुप्तजी न पोराणिक पात्रा को भी युग भावना के अनुरूप 
ही ढाता है। पात्रो वी योजना बचा चयन की साथकता को लक्ष्यगत करके 
हुई है। महामारत की परित्र योजना म॑ स गुप्तजी न कतिपय को ही ग्रहण 
किया है। उन चरित्रो का परिष्कार करवे ही प्रस्तुत क्या गया है । 

४ जयमारत के इतिद्ृत्त म महाका-य वस्तु की गम्मीरता और 
न्यापक्ता भी है। वह कथा परिधि सरधित होते हुए भी जीवन की समग्रता 
क्य अकत करने म॑ सक्षम है। काय वा मूल प्रतिपाद्य मानवीय महिमा को 
प्रतिष्श और धम का जय है। इस लक्ष्य की प्राप्ति को दृष्टि से हो कथा 
को विस्तार दिया गया है । 

५ जयमारत के कथा सयाजन का सत्ेस बड़ा जम्राव यह है कि 
विभिन्न प्रकरणा म॒ जाविति व॑ समृद्ध रूप का अमाव है। कथा वणन मे वह 
बगवान प्रवाह नही है जा महात्रा य में हाना चाहिए और जि सम मथिलीशरण 
जी की लेखनी जत्यात समथ है । खण्ड रूप में लिखी हुई वस्तु म॑ प्रवाह आना 
सम्मव भी नही हे।'' कवि ते श्रकरणो कं नाम के अनुरूप अपने ढग से 
कथा का विघ्तत क्या है । दस कारण क्थागीवतति में यवधान अवश्य आया है 
किंतु इससे प्रवाधात्मक्ता खब नहीं हुई है व्योकि पूर्वापर सग्बन्घ निर्वाह 
किसी न क्सी रूप म होता रहा है । 
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जयभारत' और 'महाभारत” की इतिवत्त विधान क्री दृष्टि से तुलना 

'महामारत' का कथानक महान, समृद्ध और शक्ति समाीवत है। उसमे 
भारतीय जीवन और सस्क्ृति की विराट योजना है। उसके वरतु विस्तार म 
समस्त व्यावहारिक नीति, जीवन टशन धम बोष और परम्पराओ का समाहार 
हो गया है । जयमारत” के क्यानवा में वह गुरुत्व गाम्भीय नहीं है। 
जयमारत का एक निश्चित लक्ष्य है। उसमे नारायण नहीं, तर की महिमा का 
गौरव गान है । इसीलिए 'जयमारत” म॑ असम्भाव्य और अलौकिक घटनाओं 
का स्थान नहीं मिला है। जयभारत' के रचयिता के क्या चयन का आधार 
पौराणिक उपास्यान होते हुए भी उसका स्वरूप मनांवनानिक, युगान और 
बौद्धिक्तापूण है। जयमारत का क्थानक पाठ का उसकी व्यावहारिक 
उपला धया एवं सामयिकता के कारण ग्राह्म है जबकि महामारत' के क्थानक' 
को पाठक श्रद्धा (पौराणिक आस्था), बौतृहल या औत्सुबय के कारण ग्रहण 
करता है। 'जयभारत म भारतीय सस्उति का उत्कप आर प्रकप समसामयिक 
जीवन परिवेश म चित्रित क्या गया है। 

समष्टि रूप म जेयभारत का कयानक महाकाययोबित गरिमा से पूण 
है । उसम पौराणिक उपारयाता का नवीन निरूपण हो नही, अपितु मौलिक 
उपलब्धिया मी हैं। उसम घाराबाहिक्ता का एक सीमा तक अभाव होते हुए 
भी कयानक वी सम्पूण आतविति प्रसगगन सुसम्बद्धता के कारण अक्षुण्ण रही है। 
सबसे बडी बात कथा महावाब्य के मूल माताय की प्राप्ति मे सहायक है। 
गुप्तजी ने जयमारत क॑ क्थानक जग युद्ध सग॒ तक ही समाप्त ने कर, स्वग 
रोहण प्रकरण तर पहैचाक्र भतिम सग का विशेष ढग से प्रतिपादित कर 
कथा के उपसहार को भी पूण गौरव क॑ साथ अक्ति किया है। 


पार्वती! महाकाव्य 
सानवताबादी सस्कृति की युगीन अवधारणाएँ 


दि 


'चार्वती! महाकाव्य 
मानवतावादी सस्कृति की युगीन अवधारपाएँ 


बचानिक युग म॑ काव्य-जेखन एक साम्हृतिक श्रप्राम है। दस लदय से 
विरहित होकर किया गया काय-मृजन हमारे युग की वज्ानिक प्रगति और 
गद्यात्मक विधाओ के विकास वी अपूव गति में प्रिद हा नदी जारया, बरनू 
अपने अस्तित्व को उतना ही द्षाणिक, निरदेश, अनप्रसित्र बौर एकागी बना 
देगा जैसा कि आज अधिवाश हिटी कविता क नाम से प्रडाव टाते बाजी 
काव्य रचनाआ के विषय म चरिताय हो रहा है बग्रात्‌ प्करात, प्रचार, 
विक्रय भौर विनाश । काव्य के स्थायित्व और विरवनाड़ का प्रन्‍त जीवन 
मूल्यों की शाश्वत कल्पना से जुडा है। वहीं काय्य वाठम्य को स्थादी निधि 
बन सकते हैं जो मानवीय चेतना वे विक्सतशात स्वयं झा झपायित ऊरने में 
सशम तथा सामाजिक जीवन मूल्या के रागठन विधस्त और खाजुवन को 
सावार करने बी अपूद शक्ति सधारण रिय रहते है। इस नपिन बा ही युग 
जीवन का अमित प्रवाह कहा जाता है । 2 


युग-जीवन वी स्फूर्ति (गवित) मी व्यजना मादिए और काव्य के विधिल 
रुपों में होतो है। विशतु जीवन-मूल्या के ब्यापद्र विश्व को विवाडिन करने 
थी सदसे अधिक क्षमता महावाब्य नामर वाद्य: दें इली है। महाताव्य 
सच्चे अर्थों म जातीय जीवन और सामाजिक चस्स # आफ 5 पट 
प्रयापत है। सजन वे उपकरणों अथात जौदण कर मरा लाए! 
गरिमामयी उदात्त शेंलो, महत उद्देश्य, युय जच> ढु हर कि के गम्दोर 
अभिव्यजना शक्ति, रसन्यरिपाद, विरा> लग हर पट 
शसवती प्रेरणा के कारण महाकाब्य निरयर अगर कल है 
इसीलिए रामायण महामारत, झुमारमम्भव, रखा, डिरहाडु नी 


द० | हराविएयौकर हिएरी घहाहापर 


थे ते वध सैबद चहिय रायवशिविलद पृष्वीशरशाग, रे मारी अर 
आरीय बाच्मव व विछयय 4/ 55 सह है । 

गिर _ट वा दुह है। हद ८९ का ॥7 काश्य या राय कीवटा जगा 
है। प्रार हिवाह को रिया है कि अहाशाी शवार्त मे महाहाय सन 
बी पराण्यराहा मुलायए हा हदी थ।। मोज दा के भाताररो गा 
दगोयो स्थायर प्रधार हुआ हि हागर शेर हह जेगे में (राशाराराजी भांति 
गाय समाज को वित्ण “ग ए+४ का राय । से दिए है स्गपहरनोन्‍स्थापा 
झप में भी जीया 4 विचर व। वा हो बितय समर हो सरा। गामयपुीन 
समाज वा विधि उ्याग में हुआ। १६वीं शगार में मटायाश्य गा रुप 
उपायाग भे ए परिणवित् है रयो ।' विर भा यहा बडी राग में मराराम्यों 
मा राजा हो रहा है। गा १९१४ से अवारधि हि है में ही मनर। महाराग्। 
लिये गय है १ बदवि द्वाम भे अतहाग गवल सामने ही महाडास्य है । 
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दूसरे शातो मे इन कायो के सविता ने महाकवि की उपाधि के लिए कतिपए 
रूढ शास्त्रीय लक्षणो का सफल निर्वाह कर रचना को महावाय कह दिया है । 
तथापि इसी युग मे उत्कृष्ट कोदि के महावाव्य भी लिखे गये हैं । कविवर 
जयशकरप्रसाल कृत 'कामायनी महाकान्य इस युग की अनायतम कृति है 
जिसम मानवता के जनक मनु के पौराणिक इतिदत्त को सूत्र रूप में लेकर 
विराट बल्पता और वाव्य प्रतिमा के प्रथ्यय से, मानवोत्तत्ति एवं विकास का 
अद्भुत चियावन हुआ है। कामायनी काप सप्तय के परस्पर विरोधी प्रश्नो 
के समाघान की चेप्टा है, इसमें मानव मन के आतह न्द्व, हृदय बुद्धि के 
सघप प्रकृति के प्रेम और प्रकोप, वत्तियो के स्वायथ और प्रवचता, अथलोनुपता 
और काम वासना शोपण और द्रोह नारी टोउल्य एवं अदम्य उत्साह आदि 
अनेक युगीन समस्याओं का समुचित समाधान एवं व्यावहारिक निदान प्रस्तुत 
किया गया है। इसील्लिए प्रसादजी हमारे युग के महान काव्यकार और 'कामा 
यनी! महान रचना मानी जाती है । 


द्ा० रामानाद तिवारी 'भारतीनादन' विरचित 'पावती' महावाब्य भी 
इसी समृद्ध साहित्यिक परम्परा की रघना है ॥ इस काव्य में भी युगोव जीवन 
चेतना की विराट ब्यजना हुई है।“पावती में भारतीय सस्कृति के आदश 
स्वरूप का व्यापक चित्रग हुआ है । पावतीकार ने विज्ञान युग को दिग्धान्त 
मानव जाति वे प्रति शिव सस्ट्ृति का सदेश प्रसारित कर स्वस्थ मानवता 
घाटी जीवन मूत्यो की स्थापना का सफल प्रयास क्या है। धर्म ओर नीति 
अर्थात सत्व शील और नय भारतीय मस्दृति के अनिवाय उपकरण # ॥ 
पावती/ दाज्य मे इन स्थायी जीवन भूल्पो (सत्व, णील और नये) का अऋडिमष्मय 

महृत्त्वाक्न और प्रतिपादन हुआ है । 


आधुनिक युग के हिंदी भहाक्तात्यो मं आकार वी हस्टि  ह्वतीा 


(२२) हल्टीवाटी (२३) आयवित्त (२४। विज्रमाहिय (-५) कत्तायक 
(९६) महामानव (२७) जगटालोब (२८) जोहर (77) ह्दराइठ (१०) 
इमयती (३१) उबभी (३२) सारषी (३३) प्रेमच” (१८) ्वल्म्क्डालय 
(३५) रामचरित चितामणि (३६) इृष्णचरित वि (१५) ऑँमी 
को रानी (५८) अनग (१९) रामराज्य (४०) विन्डनयर्कट बय (८१) 
मेघावी (४२) वाजिदास (४३) गुरुगाविजटक (८८) इक्यी (४५) 
लाॉवायतन (४६) मानवद्ध (४७) प्रियमित्रन (८६) ४० ब्वद् (£<«) दव 
पुरुष गांधी (५०) चद़गुणा मौय (५१) निय्यताा ध 
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“प्यापक दृहदाकार रचना है। 'पावती' महाकाव्य का क्यात्मक मूल आधार 
शव पुराण हैं। क्थार्मक सयोजव की दृष्टि से पावतीकार ने कालिदास वे 
'कुमारसम्मव' का अनुकरण विया है। 'पावती” के प्रथम १७ सर्गों म॒ कुमार 
सम्मव' के १७ सगों की सम्पूण क्या गृहीत की गयी है। पावती महाकाव्य 
के प्रथम १७ सर्गों को वाव्य का पूर्वाद्ध वह सफ़्ते हैं । उत्तराद खण्ड मे प्रौड़ 
कवि-कल्पना, विलक्षण काव्य प्रतिमा भाव-सौदय, रसन्परिपाक, वलात्मक 
कौशल और प्रवघत्व प्रवाह भादि दृष्टव्य हैं। साथ ही मौलिक सृजन प्रतिमा, 
कलात्मव' औदात्त वैचारिक निधि और माव गाम्मीय की दृष्टि से भी काय 
का उत्तराद्ध (संग १८ से २७) महत्त्वपूण है। 'पावती महाकाव्य वे आविम 
१० संग निश्चय ही कवि की चरम साधना के ज्वलत प्रतीक हैं। इन सर्गों मे 
कवि के अध्ययत मवन भौर चितन ने जीवन-दशन के रूप में ढलकर बलवती 
प्रेरणा का रुप ग्रहण कर लिया है। शैवागमों के निगूढ अध्ययन और तत्त्व 
चिन्तन ने शिव ससकृति के रुप में एक महान उपलाध करायी है। 
पावतीकार की शिव सस्द्ृति विषयक परिकल्पना नितान्त मौलिक, उपादेय 
एव युगानुरुप है । 

परावती महावाब्य के १७वें सग में पावतीपुत्र सेनानी कार्तिकेय द्वारा 
तारकाधुर का वध हो जाता है । यहां तक का वस्तु विधान 'ुमारसम्मव” पर 
आधारित है । 


१८वें सर मे जयत अभिषेक और १६वें सम में विजय पव के आयोजन 

के साथ साथ तारक के तीन पुत्रो का तप तथा ब्रह्माजी द्वारा वरदान दने का 
दणन है । सय २० २१ ओर २२ म॑ राजतपुर जायसपुर एवं काचनपुर नामक 
त्रिपुरो का बडा सजीव वणन है । उदाहरणाण-- 

राजतपुर मे भाव धम वा सूक्ष्म छप्म बन करुणा भीति, 

फ्लित हुआ क्मलाक्ष वूट वी वन अघम की रुचिर अनीति 

शक्ति और वमव से मोहित दुबल दीन अक्चिन चान 

बन अधान वना जीवन का मायामय नय धम विघान 

८ > ६ 

आयसपुर मे दप क्रोध से उम्रद मय से वुण्ठित काम 

फवित हुआ विद्युमाली के बलवमव म फिर उद्दाम 

अच दीन बल हीन श्रजा की अल्पहृप्टि म वनकर शान्ति 

प्रकट हुई शासन सेवा औ पद नियमों वी भूषित श्रान्ति | 


पावतो' महाकाव्य | ८३ 


4 > द 
काचनपुर मे भय-कसणा औ क्रोघ-दप का इन्द्र विकार, 
शान्ति, समृद्धि और सुख हा बन छुट्न हुआ सहसा साकार 
जिसकी माया के विमाह म॑ स्वप्ता के स्वॉणिम प्रासाद, 
कर भिमित, श्रम और सेया का वहन कर रहे जन अवसाद ॥/ 
(संग रेड, पृष्ठ ४७०) 
तिपुरो कु इस घोर अतथ से सकल लोक व्याकुल हो उठे जीवन-सत्य 
को तथाकथित धम शव्रितर औौर माया के आडम्बर ने आच्छान कर लिया। 
तारक-वध से जो देव सप्षति को प्रसतता हुई थी, शोक म परिवर्तित हो 
गयी 
घम शवित घन की माया में हुआ सत्य जीवन का लुप्त, 
उगल रहे थे विष अनथ का कौन अनगल विपघर गुप्त 
हुआ विषाक्त वायुमण्डल था सिसक रहे जीवन के प्राण, 
विकत हुए जपनी इृतिया से भवत भूप, श्रीपति मंगवान । 
१44 हर >< 
श्रिपुरा के अन्य उपचय से विकल हो उठे तीनो लोक, 
देवा का जय हप अतत बना हृदय का नूतन शोक ॥! 
(संग २३, पृ० ४१७) 
शिपुरा के अत्याचारों से उत्पीडित होकर जयत ब्रह्माजी के पास गया। 
अह्याजी ने जा त्रिपुर उपचार बताया वह भी महंत्वपूण है। ब्रह्माजी ने 
भिपुर उपचार के लिए प्रेम और थिवत्ववोघ का माग सुझावा। प्रेम-माग 
और शिवत्वबोध आज के विश्व जीवन की विडम्यना का भी महत्वपुण निदान 
है। यहाँ यह उल्वेखनीय है कि पावतीकार की त्रिपुर उपचार की परिकल्पना 
को कामायनीकार (प्रसादजी) के त्रिपुरदाह वी सयोजना से पूण समति 
बैठनी है। प्रसाटजी ने त्रितुरो की विडम्बता का वणन 'रहस्था संग में 
क्या है 
“यही त़्िपुर है देखा तुमने, तोन बिदु ज्यातिमय इतने, 
अपने बेद बने दू खन्मुख म॑मिन हुए हैं यह सब क्तिने ।” 
(कामायनी, रहर्य सग) 
; कामायनी का जिपुर रूपक मानव-मृष्टि व सल्म से इच्छा चाय ौर 
क्या की दूरी है अर्थात असामजस्प है 
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“नान दूर कुछ क्रिया मिन है, इच्छा क्‍या पूरी हो मन वी । 
एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की ॥7 
(बही, रहस्य सग) 


इन तीनो के समजन का उपाय तीना में सामरस्य (समावय) की स्थापना 
है। 'पावती' महाकाब्य का प्रिपुर रूपक भो हमारे युग जीवन के सदम मं 
घम शक्ति और धन की माया का सघप है। 


जयात भिपुर उपचार वे उपाय पूछने ब्रह्मा शिव और पावती के पास 
गया । तीनो ने बडे सुदर उपाय बताये 
बह्या--“असुर शक्ति के तप के बतः से हुआ तात ! इनवा निर्माण, 
है निमित्त मर प्तग नियम का मेरा अवधि-यूण वरदान 
एकाकी तारक का सम्मव शक्तिन्‍्योग से था सहार, 
पर त्रिपुरों का नहीं शवित से सम्मव है करना प्रतिवार। 


८ >< > 
सग नियम मे नटी अनय का सम्भव है कोई प्रतिराध 
है उसका उपचार शक्ति से जीवित शिव का शाश्वत बोच ।!! 
(संग २३ पृष्ठ ४७४) 
पावतो- सुन जयनन्‍्त के वचन उमा ने कहा दगों मे मरकर स्नेह 
तात ! त्रिपुर वे जन जीवन है शोचनीय अति निस्सादह 
कर न॑ सकी यदि शक्षित तुम्हारी सरक्षित जीवन का क्षेम, 
नान शकित की स्फूति चाहती अभी कातिसा कमल प्रम । 
>< ८ श्र 
इसी प्रेम के बिना घन गया राजतपुर का भाव विमाह 
इसी प्रेम क॑ बिना छा रहा आयसपुर म बल प्िद्ेह 
इसी प्रेम के बिना स्वणपुर पाल रहा केवल व्यापार 
बिना प्रेम के चान शवितर औ अथ सहज बनते अतिचार । 
24 जद जद 
एक पाणुपत ही कर सकता शरिपुरा का युगपत सहार 
बर सकती है विश्व जागरित बवत डमरम की भकार। 
(संग २५ पृष्ठ ४७६-७३) 
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विब--/शिव बोले गम्भीर शान्तिमय वचन स्तवेह से पूण उदार-- 
प्रकृति और प्रतिराथ सास से चलता यह जपूण ससार, 
नान शक्तति सयाग विश्व का रखित करता पावन क्षेम 
त्रिपुरा से उद्धार विश्व का कर सकता पर जागप्रत प्रेम ॥” 
(भण २३, पृष्ठ ४७६) 
इसी जम भे शिव का महत सदेश है। इस सटेश क॑ एक एक्शद मं 
मानवतावादी स्वरोदघोष है सजीवनी शवित और अमरत्व है | विस्तार भय स 
क्तिपय पक्तिया ही उद्धृत की जा रहा हैं 
जन जन के जाग्रन मौरव से क्म्पित हांगी अघ अनीति, 
दम्म, दप अतिचार जादि को प्रलय बनेगो मोपण भीति । 
धम धुरवर अध पुजारी मद विभोर शास्रक सामन्ते, 
धन-बुबेर श्रीमान दानपति सबका न्ह्तीत करेगी अन्त । 


न 4 ८ 
मागेंगे जाग्रत मानव से वे जीन का बस अधिकार। 
ज् ८ >< 
जाग्रत मानव की कष्णा से मार्गगे व जीवन दान। 
4 भर >् 
जञाग्रत मानव से मार्गेगे वे केवल श्रम का वरदान । 
८ ८ ८ 


भानव वी सम्कृति या ग्ोरद होगा नारी था सम्मान 
नारी के स्वत त जीवन का स्नेह बनेगा घचिर वग्टान। 
3 > 4 
प्रति मानव के शीप और मुस होंगे जब द्विज बट प्रवोष 
प्रति मानव के वाहू बनेंग्रे क्षत शक्ति के रक्षा लीन । 
प्रति मानच वो जयाएँ जब हागा अथ काम से पुष्ट 
सवा-थम स॒ प्रति मानव वे पावन पद हाथ मन्तुष्ट। 
८ 35 4 
तत्र मानव मानव वन मन से औ तन स बने ठेव समान 
होगा नये विश्य का ख्प्टा औौ पालक अनन्त भगवान! 
चभान शर्त श्रम और स्नह स बर सुदर का खिर निर्माण 
नव जीवन के पसनर्वों मे नित्य वस्गा हप विधान । 
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इस नव्य मानवतावादी संसतति ये! निमाण से युगा वी राधि। प्रान्ति बा 
विनाश और नव घतना वा विवाद होगा 
जब जन-जन वे! उर मे पावन आत्मा या उन्बल आलोग, 
होगा उदित स्नह-बरुणा का बा पर शुत्रि मगलमय श्लोक 
जब जन गन ये तत भी मन गे छिय्रो सप पी शक्ति अपार, 
जाप्रत हा मांगगी सहमा जीवा वा गोरव अधिवार । 
८ 4 ८ 
तय नव चतनता से हागा भग युगा यां सचित आतति, 
नवयुग बा निमाण बरगी श्रयमुसी जीव थी ब्राहति। 
(राग २४, पृष्ठ ४८३) 
जिपुर उद्घार' नामक २४वें संग मे शिवत्ववाघ और नय से अनय रूपी 
श्रिपुरो का उद्धार वर्णित है। यही मानवता का स्वयल वैमव को चेतना से 
जागृत भी क्या गया है 
मानव हो अपने जीवन के गौरव वो पहचाना, 
नर हो, तुम अपने पौरुष के वमव को पहचानों । 
इस चेतना आह्वान न जन जन वे! जीवन म जागरण को लहर दोडा दी 
बोल उठे सब एक वष्ठ से मानवता वी जय हो 
गूज उठा स्वर अन्तरिक्ष मे 'अ त समस्त अनय हो ॥ 
४ ८ है 
जीवन वा श्रम क्रय कौर सुप्त चिर अधिकार हमारा, 
करना हमको सिद्ध सघ के शकित मज के द्वारा । 
(पष्ठ ४६६) 
त्रिपुर उद्धार के उपराय नये सग की सजन "वनि शिव के डिम्व निनाद 
से नि सत हुई 
विश्व मारती के मंगल सा शिव का डमरू बोला 
शिव मे जाज नवीन सग का सूत्र ममरमय खोला। 
>< 05 है 
आतरिक्ष में उगा चान का सूथ जनाधित छविस्े 
गाधकोप निज सोलर कली ने कहा जायरित बवि स-- 
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आज न कलिया के कानों मं केवल भधघुरस घोलो, 
नय सग॒के बीज मन की भव्य अगला खोलो ।॥! 
(सम २४ पष्ठ ६०६) 
इस नवीन संग (ससति) की सस्डति भी आदश भौर महान्‌ थी। 
त्रिपुर-दाह शिवत्ववीध के कारण हुआ, अत नवीन सब्दि मं जिस घम नीति 
और सस्ट्ृति का विकास हुआ वह शिवमय थी। पावतरी मह्ाकाब्य के २२ २६ 
और र७वें सर्गों मं शिव धम शिव नोति और शिव सल्कृति का वणन है । 
इन समों का सजन नितान्त मौलिक और नवीन है। 
शिव घम' नामक सग म धम के जिस स्वरूप का निरूपण हुआ है, वह शैय 
सम्प्रदाय वी किसी सद्धान्तिक दूराहूढ कल्पना का प्रस्तुतीकरण नहीं, बरन 
मानवतावादी कल्याथमय (शिवम) धमकी स्थापना का प्रशसनीय प्रयास है 
शिव घम म-- 
“मानव हो रह गया एक ईश्वर की आशा, 
जीवन ही बन गया घम्र की नव परिमापा, 
आत्मा का परमाथ अथ मे आवित होता 
आत्मा का परमाथ काम से सरसित हाता | 
(संग २५, १० ५१७) 
माचवता ही सवस्व थी-- 
“मानवता थी मानदण्ड नूतन सस्कृति का 
आत्ममाव था मूल मंत्र नूतन ससृति बा, 
नहीं मनुज को मनुज मानते जो अतिचारी, 
उनको काल इतान्त बने आततिम भिपुरारी । 
नारी का बडुमान-- 
नारी का बहुमान बना सस्हति को वला 
जीवन सागर रहा शात जिसमे जलयवा, 
मानवता वी मयादा थी निमल नारी 
शक्तिमतों श्रीमृति मनोहर जौ सुकुमारी। 
है 9८ भर 
बहू युग युय वी आतक्तित जौ लाछित नारी, 
महिमा मण्लित ”ई प्राप्त कर गरिमा सारो।' 
(संग २५, पृ० ५१८) 
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गही नहीं-- 
* मानवता ही था बना विश्व का नया विधाता, 
मानवता का वना नया मानव निर्माता, 
मानव मे साकार हो गये विधि, हरि, हर थे 
वे अहृष्द के रूप अयुत जीवित सुदर थे। 
१4 भ८ ञ 
नारी म साकार हुई थी वोीणानाणी, 
नारी म ही मूत्त हुई लक्ष्मी कल्याणी 
हुई उमा बी तप शक्ति से जाग्रत नारी, 
चान शक्ति थ्रीयारी मे जीवित थी सारी । 
(संग २५, पृ० ५२६) 
२६वें सप म उल्लिखित शिव नाति वा स्वरूप भी श्लाघनीय है-- 
* धम अथ ओ काम मुक्ति वा अवयन्यूण विधान, 
बरता था मानव समाज म शिवनय का निमाण 
भान शक्ति तप क्षेम आलि का श्रेया-वित उद्यांग, 
करता था गृताय सानव का जीवन साथन योग । 
(संग २६ पृष्ठ ५४६) 
बाब्य मे औतिम साय मे शिव-्सल्तृति बे आनदवादो स्वरूप वी विशद 
थ्यास्या है। कवि ने नारी क रास्तृति और सत्टि की सधारिणीशक्ति कहां 
है। मानव व मग विधान और विजय-पत्र वी प्रतीर सारी ही है। इस मूल 
रात्य वी स्वीह्डति इस २७वें सग को जायतम विशेषता है 
* वह सिहवाहिनों का्ि आस्त्र-कर धारी, 
मानव सम्हृति की निवय निमला नारा 
अं >< ज 
यह मधुर व्मारी याझा का उजियारा 
दिखराता स्वग विशति भूमि पर सारा। 
र् जी गव 
बन बार बधु का बन्‍ल निमया नारा 
बनता खरहति की सुद्रमा काठ कुमारा ॥ 
ही न 3) 
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उस ज्योति पव की पुण्य निमला ऊया, 
पावन भावों की मबुर मुक्त मजुपा। 
८ ग ट 
वह शक्ति भूमिका तजमयी बलयाणी, 
हो रहो सफ्त पावर जीवन की वाणी ।” 
कवि ने नारी के सम्मान को सास्कृतिक विकास का आधारमान भी 
पाना है 
“ नारी का नय औ मान माप सस्ट्वति का, 
प्रथ उसका शुचि सस्यार निम्तग प्रद्धति का। 
(प० ५५६) 
महाका मे वी इतिथां पर भो कवि मानवना का मयलकामी रहा हे। 
देखिए यह गीत 
+जग म मगल दीप जलें । 
जीवन वी ध्रूबतार बनरर स्तेह प्रतीप जलें। 
पूण सत्य की प्रमा विश्व सं निमल बविफरे, 
ज्योति पव मे स्नात रुप मानव वा निखरे, 
सत्य शक्ति, शिव जी सुदर के पथ म लोक चर्ले 
६ 4 96 
हो शिव का साम्राज्य विश्व म मंगलवारी, 
भाव शक्ति-्युत बने श्रेय का चिर प्रतिहारा 
शित्र जीवन वी कल्पलता पर श्री आन द पलें। 
इस प्रतरार पावती महाकाव्य मे भारतोय सस्दृति क॑ पिराट सप का 
अवित घरने को भय चेप्टा हुई है। आज व विश्व जीवन मे मानव वी 
सबटापन्त स्थिति बुष्यित आत्म चतना जोर भषायह वात|दरण का घूल कारण 
मातवीय वितन बोध के स्तर में विशृखतन और रौद्धिर ज तविराध है। इस 
परिस्विति:्वाड का विधायक मानव वा अहृवाघ है । इस जहवाघ को व्यावहारिक 
इृध्टि से विचान वे दुबह आणवित अनुसाथाया का स्वच्दाल विकास, बौद्धित 
अति या घसना वा व्यतिश्रम भी बहा या सकता है। हमार युग जीवन से 
भौतिववादी सुया वो जघ परावाप्ठा ने मानव वां माध्यात्मिक आस्थाना 
को आाइत वर ग्रासय का स्वीटृति समा पराठमुत्र बर दिया ह। स्व 
भर बह वी अबन्याथना ८ लिप्त चना हतप्रभ और विश्वत हातन्हात 
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विघटनकारी तत्त्वा पर जवलम्बित रहने लगी है। परिणामस्वरूप समग्र 
सामाजिक संगठन में विघटनकारी स्वाथसाधक शक्तियाँ परम्पराओं से 
स्थापित मुल्यो के मूलोच्छेटन मे अनवरत रत हैं। समाज के विघटनकारी 
तत्त्वो ने सास्ट्ृतिक जीवनादर्शों की अवहलवा मी प्रारम्म कर दी है। और 
यही कारण है कि हम समाय के अनुसरण मे असमथ हो रहे हैं। ऐसी परि 
स्थिति म॑ साहित्य कया कर सकता है ? एक प्रशत है। अस्तु-- 
वचानिक युग के इस परिस्थिति 66 मे सचेतन साहित्यकार जागरूक 
कलाकार और जतश्चेतना क बनुसधाता कवि का कत्तय शाश्वत जीवन 
बोध का दिशा निर्देश कर दिग्ध्रमित मानवता को प्रगति पथ पर गतिमान 
करना है। स्वतत्रता प्रात से पूत इस देश की पराधीन, ह॒तप्रम और 
विवेक्धूय सास्कृतिक चतना को स्वाधीनता सग्राम क॑ लिए आह्वान कर विजय 
सादश प्रसारण की आवश्यक्ता थी। इस गुरुतर दायित्व का मार वहन 
तत्वालीन साहित्यकारा ने किया | प्रसादजी के ये स्वर मरे कथन की पुष्टि 
करेंगे 
शक्ति बे विद्युत्तण जा व्यस्त 
विक्ल विखरे हैं हो निरषाय । 
समन्वय उनका क्र समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय। 
(एामायनी श्रद्धा संग) 
तत्कालान परिस्थितिया म॑ समाज व॑ शक्ति अथा वे सम वय वी आंब 
श्यकता थी। स्वतातता प्राध्ति के पर्चात जीवताटशों के सगठन की समस्या 
बलवती होती जा रहा है। सामाजिर जोवन पगूया वे सुटह़ सग्ठन के लिए 
सस्दृति रपो बट हश ये जतिरिक्त सुतर और शीतसच्धाय स्थल की व ह्पना 
नहीं क्री जा सर्वो। भारीय सम्राद और गीवत को विविधताओं 
(068०5) का समम ससहति ही उन सकता है। घम जाति वय प्रात 
भाषा या यपावत सगठन आज व सघप-युग मे ऐक्य व ब्तीज (5,ए00 67 
एछा3) मरी दत गरत। वर सस्टति मे इन सत्र च्वाइया ([ा65) बा 
भी समवय हा जाता है। डॉ० रामान तिवरारा मारतीनलन ने परावती 
मशरारर में एसां सास्शतिक बट दटहाओ़ा छाया ब्वान ३ है। उनका सारह तिर 
निशषआाथ डिपदित मानेद मूया के सयठत का ब्रगासनाय प्रयास है । सय॑ शिव, 
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सुटरम्‌ जीवन के शाश्वत मूल्य हैं । सत्य, शील और नय भारतीय सस्कृति के 
अमोध अस्‍्थ रहे हैं। डॉ० तिवारी ने इह्ी चिरतन सगठन-तत्त्वो का युगानु- 
रूप पुनमूल्याकन क्या है। पौराणिक कथा सत्य को उन्होंने युग-सत्य और 
सामयिके परिस्थितियों के अनुकूल ही चित्रित क्या है। 'पावती' महाकाव्य 
का शिव सस्कृति निर्पण उनकी काव्यकला चिन्तनर्शाक्त और प्रखर मेघा का 
सबल प्रमाण है। इस दृष्टि से पावती महाकाव्य की रचना 'मानस और 'कामा 
यनी' जसे विश्व महाकाव्यो की परम्परा मे ठहरती है। पावती' सच्चे अर्थों मे 


महाकाध्य ही नहीं, अपितु भहानकाव्य भी है--ऐसी मेरी विनम्न हृह 
घारणा है । 


कालिदास महाकाव्य 
मानवीय वेदताओ के गायक की गौरव-गाथा 
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“कालिदास” महाकाव्य 
मानवीय सवेदनाओं के गायक की गौरव-गाथा 


आरत की सास्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली गौरवाखबित 
काव्य इृठिया के प्रणेताओं के रूप में वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास, 
रवीद्धताथ टयोर और जयशकर प्रसाद प्रमति वि पुगवों के नाम चिर-स्मरणीय 
हैं । इन प्रबुद्ध रचगाकारो ने अपने गौरव ग्रथों मे भारतीय मनीषा के निरतर 
विकासशील स्तरों का रूपाकन करते हुए काव्य कला, साहित्य, शास्त्र, सगीत, 
ससस्‍्कृति, दशन, इतिहास एवं अय नान विचानो के नाना क्षेत्रों में किए गए 
विराट मानवीय प्रयत्नो का युगीन महत्वाकन किया है । मनीषी कवियों की 
परम्परा म ऐतिहासिक दृष्टि से महाकवि कालिदास का विशिष्ट स्थान है। 
कालिदास की काव्य साधना सानवीय-सवेदनाओ को कलात्मक स्तरों पर 
साकार करने वाली चेप्टाआ से परिपूण है। इतिहास पुराण और वल्पना के 
समावित आधार पर महाकवि ने ऐसे ग्रिमापुण काब्य भवनों का निर्माण 
किया है जो आज अनेक शताब्दियां के पश्चात भी शलल्पिक-सरचना के प्रति 
मानो एव प्रतिपाद्य के आयापो की हृष्टि से अतुलनीय हैं। महाकवि कालि 
दास के वाथ्य का रचनाफलक इतना विराठ एवं बविध्यप्रूण है कि मानवीय 
छेतना के सृक्ष्मातिसूदम एवं गूट स्तर उसमें सहज ही सम्ाविष्ट हो गए हैं । 
“रघुवश' “कुमार सम्मव मेघदुत , 'विक्रमोब्वशीय 'अमिनात शाकुन्तल! 
आदि काय एवं साटय ग्राथ महाक॒वि की चिरतन कीति के अक्षय सझ्लोत हैं । 
अकेले अमिज्ञान शाकुतल का क्लात्मक-वभव एवं रचनात्मक आऔदात्त 
समाहत स्वरेशी एवं विरेशी विद्वानों को गत अनक दशाब्दियों से इतना 


हर 
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अमिभूत विए रहा है वि उठाते मुक्त कठ रा बॉजिटार यो विश्य बवि वी 
सता दी है | ऐसी गौरवास यत शृतिया व यशस्वी प्रणेता कालिशास वा जीवत 
अनेक विश्मयवारी घटना प्रमगा वा सधात रटा है और उनका जीवन हशन 
मानवतावादी चितयधारा से बनुस्यृत होने व॑ कारण वित्रात रपृट्णीय एवं 
बरेण्य है । प्मध्टि रुप मे महात॒यरि कवालिटास का व्यक्तित्व बृतित्व और 
जीवन दशन जत्यात प्रेरद होने बे कारण रामालासकों एवं शोपर्ताओं बे 
समीक्षण और अनुसधान वा विषय ता था हो, वतमान-युग मे एवं महावास्य 
के कलेवर म मी निवद्ध हुआ है। आधुनिक टहिठी महायाव्य व सरचना व्रम 
में आालोच्य महावाब्य वे प्रकाशन से पूव तीन महान रचनावारा वी जीवन 
गाथा या आधार वनाव र निम्नाकित महात्ाव्या वा भ्रणयन हुआ-- 
१ गोस्वामी तुलसीदास पर श्री उरीव द्वारा रन १६५२ मे 'देवाचन 
महाकाय । 
२३ उपयासन्समाट प्रेमचद पर थी परमंश्वर द्विरेफ द्वारा सन्‌ १६५६ 
मे युगद्रप्टा प्रमचाद ' महाकाय । 
३ बाण्मटट पर पोद्दार रामावतार अएण द्वारा सन १६६१ मे 
बाणास्वरी” महाकाप । 
इसी नरम की रचपा विहार बे उठीयमान कृतिकार श्री तिलक का 'कालि 
दास महाकाव्य है, जिसका प्रकाशन सवत्‌ २०१८ मे हुआ । 
कालिदास महावा ये में कुल १६ सग हैं। प्रथम सग में महाराज शर 
द्वातन अपनी पुत्री विद्याततमा से प्राइ्वतिक सुधमा पर हुए वार्तावाप में पुत्री क्के 
बाज चातुय एवं कला नपुष्य से मुग्प हारर मन ही मन क्सी अत्यतत बुद्धि 
मान वर से उसके विवाह करन का सवल्प वरते हैं । द्वितीय सग म॑ विद्योत्तमा 
की रूप माधुरी का वणन है। विद्योत्तमा मन ही मन अपनी रूपगध से आईुल 
होकर प्रियतम के भुजपाश म॑ निबद्ध हो जाने की कल्पना करती है। उसकी 
मनोदशा का विश्लेपण करते हुए कवि ने लिखा है कि-- 
मन में बितने रगीन स्वप्त आवर उसको दुलराते हैं 
जीवन के भावी साथी का नव रूप मधुर दिखलाते हैं। 
नयना म आँक रही अपने वह प्रियतम वा छवि सम्मोहन 
जग्रता उम्को ज्यो ग्र थ रहा कोई कुतल़ मे फुस-सुमत ॥ 
(संग २ प्ृ० ८, ६) 
तृतीय सम म॑ दश के कयने कोने स विद्योत्तमा वे स्वयम्वर म शास्त्राथ 
हेतु मूघय विद्वानो क आगमन वा वणन है । चतुथ सग म समागत दस सह 


'कात्तिदाप्त महाकाव्य | ६७ 


विद्वानों से विद्योचमा यथोचित उत्तर की उपेशा करती हुई अनेक गुड़ प्रश्न 
करती है। उसके प्रश्त थे--जीवन का अथ वया है ? विश्व में सबसे बडा 
कौन है ? विश्व मर मे सतसे सुदर कौन है ?े विश्व मं सबसे बढ़ा दान कया 
है? विश्व म सदसे बडा बलवान वौन है ? आदि] पण्डितो ते अपनी मति 
अनुसार इन प्रश्ना क उत्तर दिए कितु विद्योत्तमा किसी भी उत्तरसे 
आशवम्त नही हुई । उसने स्वय सभी प्रश्नो के विद्त्तापृथ उत्तर देकर समी 
को हतप्रम बर दिया। विद्योत्तमा ने जीवन का अथ जनहित के लिए जीना, 
विश्व में सदसे बडी माता, प्रेमपूण हृदय वाले ध्यक्ति का सबसे सुदर, वाल 
को महाबलवान और विश्व का सवस पडा दान विद्या को बताया । विद्योत्तमा 
की चान गरिमा से विद्वमण्टवो यद्यपि अमिभूत थी कितु स्वयं का अपमानित 
मान कर प्रतिशोध के लिए भी कटिवंड थी । अत उहंति एक ऐसे महापुख 
नपक्ति को साज गिया जो जिस डाल पर बठा था, उसी को काट रहा था । 
विद्योत्तमा मे लगुलि सवेत से समुचित परीक्षण के पश्चात उस सूख व्यक्ति को 
पति रूप मे वरण कर लिया । सप्तम सग म रूप राशि विद्योत्तमा सज घज कर 
प्रियतम से मिलन के लिए प्रस्थात करती है । अमिवार सज्जित। विद्योत्तमा की 
सौदय-सुपमा का वणन करते हुए कवि कहता है -- 

“भावा से पुलक्ति मलय-गात, 

ज्यो खिला प्रात म॑ अम्बुजात। 

छवि के जल से हो रहा स्तात, 

अघरा से खुलती नहीं बात ॥” (संग ७, पृ० ४१) 

पुनम की मधुमयी यामिनों म॒ प्रथम मिलन के हेतु उमगा का लृपान लिए 
विद्योत्तमा जब _अभिसार भवन पहुँची तो उसने अपने प्रियतम को पशथ्ची पर 
सोते हुए पाया । पति के भोलेपन पर रीय कर विद्योत्तमा ने सुरमित-पाटल 
वा जल श्वत-क्मल् से वरसाकर अपना चदन चचित गात प्रिय के चरण-तल 
में रस तिया। भूख नींद से हठवडा कर उठ खडा हुआ । उसने पण्डिता के 
आदेश पर जो स्वाग मरा था उसका भी रहस्योदघाटन कर दिया । विधोत्तमा 
पण्डित[ की चाल समझकर छित हा उठी ) प्रोष के जावेग मे उसने मूस को 
लिडकी से ढकेल दिया । इस दुब्यवहार से मूख व मन में ऐसी असीम वेदना 
जगी जिसने उसवी चान चेतना को जागृत कर ग्या । वह सोचने लगा रि मैं 
पण्डित भी तो हा सकता हूँ | कवि के अनुसार-- 
“जब लगी चाट उस मूरख का, मन मे अस्तीम वटना जगी, 
युग से सोई उसते मन को, नव चान-दौप्त चेतना जगी। 
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भ्ट भर >> 
“मैं मूरस हू” यह प्रथम वार उसके मन में आभास हुआ, 
“में पण्डित भी हो सकता हू, उसको सन में विश्वास हुआ ॥" 
(सग ८ पृ० ५६) 
बह धुरन्त माँ वाली वे मादिर म पहुँचा । उसका मत वह रहा था कि 
रोना पामलपन है। भनुष्य सब बुछ कर सकता है। भूस के अन्तजगत में 
अनन्त मानवीय सामथ्य का भाव प्रादुभू त हो गया । वह सोचने लगा-- 
मानव ही है जो पत्थर को भगवान बना रख देता है 
मानव ही है जो मुटठी म निर्माण छिपा रख लेता है। 
मानव ही है जो साँसा म तूफान छिपाए रहता है, 
मानव ही है गो अतर म दिनमान प्विपाए रहता है ॥ 
(सग ८ १० ५६) 
काली मीदर के पुजारी ने भूछ का श्लोक वाचन का अम्यास प्रारम्म 
कराया । भूस वी वाणी में सरस्वती जधिप्ठित हो गई ।॥ एक वप वी कठोर 
साधना ने अलौबिक भान बी दीप्ति से युगो से सुप्त मन को आलोकित कर 
दिया। पण्डित ते उस कालिदास नाम दिया जिसे भुरु आना मानकर उसने 
स्वीकार किया । एक दिन स्वप्न मे मा काली ने कालिदास को परिश्रमपूवक 
का ये सुमनो से सरस्वती वा श्गार बरने वा अनुपम वरदान दिया-- 
जाओ अब कवि तुम घूम घूम वर बाणी वा भण्डार मरो 
कविता ब नव नव पूलो से वाणी का नित श्यगार बरो। 
जिसने श्रम का सम्मान किया वह व्यक्ति बना जग मे महान 
गूजी उसक श्रम की महिमा जग जग में वन कर अमर गान ॥॥ 
(संग ८ १० ६०) 
अब कालिद स के मन म स्वथिम भविष्य की २ज्ञीन बल्पनाए साकार 
होने लगी । प्रदृति का वण कण वालिदास को सृजन की प्रेरणा भ्रदान करते 
लगा । उषा की मधुमय तालिमा मे कवि का जीवग हास भलक्ता दिखाई 
लिया । पलियां का कल बुजन सुन उसके मन प्राण सिहर उठे । तिभर का 
कल कल रव उसके प्राणो को उउसित करने लगा | सहलहाते खेतों की हरी 
तिमा उसके मत मे बस बर -यी नयी कल्पनाएं जगाने लगी । ज्योत्सना जाज 
उम्रके फ्राणो मे गीत और स्वर में सग्रीत मरने लग) । च्राद्धपरणिमा के साथ 
वह रात रात मर जाग कर का य गीत रचन लगा ) आपाढ़ के प्रथम दिवस, 
प्रावस वी रिम भिम और पठचर की सूनी साथ ने उस मिलत और विरहु के 
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गीत लिपने को प्रेरित क्या-- 
“अब लिखता गीत मिलन के वह 
अब लिखता गीत विरह के वह 
अब लिखता गीत सुखो के बह 
अब लिखता गीत दु सो के वह ।!. (संग ६, पृ० ६३) 


कालिटास को का पर साधना करते हुए मतरेक वप दीत गए । एक दिन वे 
निजन वन म॒प्रशान्त भाव से सरावर के तट पर बढठे हुए प्रकृति-सुपमा का 
विहृगावतोकत कर रहे थे कि एक सुदरी सखिया सहित सरोवर तट पर 
आई । वह मलयानिल को अलकां में बाये हुए थी, उसकी पलकों मे मंद वा 
महो”घि लहरा रहा था भेघो का अजन सुरधनु सी भौँहे उनत उरोज और 
नूतन यौवन का मटिर मार लिए वह रूपसी जब कालिदास के समाप पहुँची 
ता वह स्तब्ध हो गई॥ उस याद आपा कवि यह वही ब्यक्ति है जिसे उसने 
कुछ वर्षों पुव गवाक्ष-पथ से ढरैल दिया था। कालितटास से दृष्टि मिलन होते 
ही उसके मन प्राणा का हुलास असीम वेदनाज्वार मे बदल गया । वह मुरमभाये 
यौवत जौर ज्वतत भार का लेक” लौट गई । इधर कालिदास को भी सूरत 
जानी पहचानी सी लगी और वे मने ही मन सोचने लगे क्--- 
* वह बौन ?ै 
लिए यह रूप राशि 
योवन विलास 
सौदय हास 
तन में मलयानिल वी सुवास 
आईं सरवर के आज पास 
सुलमान को द गई प्रश्त 
मैं देख रहा हूँ सत्य या कि मदमरे स्वप्त ।/ 
(संग १०, प० ७०) 
वह रूपसी विद्यात्तमा ही थी। उसके मन म सयप उठ खड़ा हुआ । वहू 
मध्य रात्रि के समय अपने अक्षत सुदुमार बोवन को नूतन शज्ञार से सज्जित 
कर प्रियतम से मित्रन चल दी। एवं विचित्र अत्तद्वाइ विद्योत्तमा के मन 
मस्तिष्क को आटोलित किए था। उसे जतोत की भूल धर घोर पश्चात्ताप 


था क्‍योंकि उसने पति दा अपमान क्या था । दूसरी आर यह सोचकर वह 
आश्वस्त हो रही थी कि-- 
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'क्षमा कर देंगे मुझे जरूर, नहीं है उनको तनिक गरूर। 
कि शरणागत को करते क्षमा, यही विद्वानो का दस्तूर ॥ 
ञ्द ८ > > 
क्षमा कर अपनाएँगे मुझे, मुझे विश्वास अटल विश्वास ॥ 
न मुझको रोने देंगे ओर, म होने देंग और निराश ॥! 
(संग ११, प० ७६-७७) 
उधर कवि चुपचाप सोच रहा था कि वह रूप का अम्बार और यौवन 
की सतिरा लिए कौन आई थी ? उसने भौहो के सुरचाप पर नयनो के वाण 
से ऐसा प्रहार किया कि मेरे मन प्राण धायत्त हो गए। उमगो सी सुदर, 
विहयो सी चचल प्रीत सी नव आक्पणमयी तथा जलद सी करुण-तरल वह 
कौन थी २ मधु ऋतु वी प्रथम बहार घोदत वे प्रथम उमार, कवि के पहले 
उदगार और उर म॑ अपरिमित मयुर-दुलार लिए वह सुबुमारी कौनची ? 
सुरधनु सा सुदर-हास नई क्रिणों का मृदु उल्लास, स्वरो म॑ गीत, नूपुरो मे 
समीत और बलको मे सुवासित मलय बयार लिए वह कौन थी २ कवि यह 
सोचने को विवश था कि-- 
रूप वा ऐसा मादक ज्वार, आज देसा बस पहली बार । 
देखते ही वह रूप अपार, झान कर उठे हृदय वे तार ॥ 
८ ८ ८ 
कौन वह छवि की नई बहार सुपमाआ का आगार। 
रूप व॑ आंगे जिसते स्वयं गया सोौटय कमी का हार ॥ 
(संग ११ पृ० ७६) 
काली-मालिर के पास अढोोल के पेड बी एक डाल पकटे कवि यह सोच 
हो रहा घा कि उस पायल वी मधुर ऋवार सुनाई दी और थाडी देर म वह 
गल्पना-छवि ववि वे पास कझण उच्छवास छाडती हुई मोन रमीर समुपस्यित 
हो गई | कवि विस्मय से मर गया। उसने बआागस्तुत्त को लश्य वर प्रश्ता वी 
भी बाँध दो-- 
कोन तुम छदि निर्मित नव वेश ?ै लजाता जिसको सप्त रारेश | 
बौत तुम सपपतोन्सी सुबुमार लिए योवन वा यहें उमंष ॥ 
कौन तुम लिए सुरमिमय हास छुपाएं नंयनों मे बात्राश | 
आज बर्षो आधा रात को ददि ! खड़ी आवर हा मर पास 
कौ लुम रुप-मियु छद्धिमान ?ै कौन तुम ?ै सुषमा की मुस्कान 
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बौद सुम सछु के स्वग विहन ? कौन तुम ? उपमा के उपमान ॥ 
कौन तुम वाल्मीकि के श्लोक ? कौन तुम ? जीवन के आलोक ? 
कौन तुम सामवेद के गान ? चाँद भी तुमको रहा विलोक ॥ 
कौन तुम ? कवि की क्‍या कल्पना ? गायकों की तुम वया साधना ? 
भक्त जन की तुम क्‍या बदना ?े शिल्पकारों की क्या सजना ? 
बौन तुम ? मैं अब तक अनजान कौन तुस ? किस कुल वा अभिमान ? 
कौन तुम ? किस माँ का वरदान ? कौन तुम ? क्सि माई की शान २! 
(सम ११, पृ० ८४ ८५) 
कवि वी मीठी वाणी सुनकर सौ-त्यमयी रमणी कवि के पाँव पर गिर 
पड़ी और जपन अश्रुकणा से पदतल का निमज्वित करने लगी। कवि ने उस 
छवि सुपमा वी बह मृणाल को पकड कर उठाया | स्पश से कवि वा गात 
सिहर उठा, भाल पर पसीना मर गया और मन म॑ रंगीन वासनाएँ साकार 
हो उठीं। रुप का छविमान सागर कवि के इसान और ईमान को चुनौती दे 
रहा था । कितु कवि जडिग रहा, उसने पुन ग्रम्मीरता से प्रश्न किया बि-- 
'कीन तुम ? ग्रगाजल सी स्वच्छ | 
कौन तुम ? वाणी जसी दक्ष! 
कौन तुम ? सागर सी गम्मीर | 
कौन तुम ? पृण विराम सुलक्ष 
(संग ११, प्ृ० 5७) 
कवि की रसमयी वाणी को सुनकर उस छवि ने सुधा-स्नात स्वर म॑ अतीत 
की घटनाओ का वखान कर पश्चाताप प्रकट किया और अपने अभद्र कृत्य वे 
लिए क्षमा याचना करते हुए महाकवि के चरणा मे शरण माँगी। कवि ने बुछ 
नही बहा, क्तु दा कदम पीछे हटकर अपनी मौन-अस्वीकृति का बोध विद्यो 
त्तमा को करा दिया। विद्यात्तमा मलिन उदास होवर लौट गइ । 
जालोच्य महावाय्य के द्वादश संग में विद्योत्तमा की विरह वेदना का 
निर्पण हुआ। विद्योत्तमा का मुख कमल सुरझा गया उसका छविमान गात 
घूमिल हो गया । शीतल मद मलय बातास रजनीगघा का सुवास ओर बकुमुट 
बुचुमो का हास उसका ज्वलित उपहास कर रह थे ॥ अनुराग माव काला नाग 
वतन वर उसे डंस रहा था। आत पतियों की सुरीलो तान, सरिता का कल 
कल गान भौर मधुर अरुण स्वण विहान उसके लिए शापमय वरदान वन गया 
था। विद्योत्तमा बुके हुए दीपक के घुम के समान विक्‍ल थी। वह पीन चाँद 
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सी छविहोन तथा मोर बे समय डूथा उडडीय मे समात मत्रीन ठिसाई दे रही 
थी । जीवत उसव॑ लिए अमह्य बाझ् वा गया था। उसके नत्रों मे अश्रुआओ मा 
पारावार उमड़ रहा था। मघ मण्डित आकाश को दसबर बहू निर््दास 
छोडती थी | पवि व अनुसार विद्यात्तमा बा जीवन तिरपाय हो गया घा-- 


आज नयना में तिमिर साथार शूय सा सगता उसे ससार । 
बने गई आज वह निरुपाय, स/ नहीं पाता व्यया शुमार | 
८ 2९ *.. 
जा रह बीत ल्विस ओ मास किन्तु उसत्रा एवं रा इतिहास। 
लौटवर आया न उराय पारा फिर बमी माठय मदिर सघुमास ॥ 
(संग १३ पृ० ६५ ६६) 


उधर बालिटारा वा मन विपाट पूरित हा गया था । एक ट्नि माँ काली 
को प्रणाम पर वे अपात टिशा मे बट गए | बबि थे शाह मं-- 
वह पार बर रहा नगर प्राम 
वह पार वर रहा तांव धाम। 
वह बढा जा रहा सश्यहीन 
मिलता न बही उसको विराम ॥/ 
(सम १३ पृ० १०३) 


बालिदास ने काश्मीर, अल्मोडा कौसानी धवलगिरि क्थनजपरा 
काठमाडू वशाली जीरादई पाटलीपुत सिमरिया शोटासाँ बच्धु प्रान्त 
महिपादल, बेदुबील, काशी इलाहाबाद झाँसी राजस्थान कार्टियाबाड, 
सोमनाथ, सावरमती और मालवा नामक स्थाना का देश-ापी परिभ्रमण 
क्या । कही उसने प्राइतिक सुपमा का साक्षात्यार क्या यो वही प्रतिमाओ 
के दशन से सृजन की दवीय प्रेरणा प्राप्त की । काश्मीर और हिमगिरि की 
स्वग्ििक शोमता लखबर महाकवि ने नवीन उपमाए सजायी | सौदय विभासित 
कौसानो भ्रदेश के सुपमामय हरिताचल न कवि को युग सथ्ठा के आकपण से 
परिचित कराया । धवलग्रिरि और क्चनेजधा के रजत शिसरो की स्वर्णामा 
का अववोक्न कर महाकवि या मन हप पुलर से घिहर उठा । महाका यक्रार 
के शी म-+ 
वह श्षुल गया तीवन वात गरम, 
मुख से पूटा सु का सरगम। 
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आनाद पविभार हुला जाता, 
बढ़ता जाता रुक कर थम थम ॥। 
(सग १३ प्रृ० १०८) 
काशी पहुँच कर कालिटास के मन मे उठाल सखब पागरण हुआ। महा 
कवि ने पतित मानव के अभ्युत्यान करने का पुनीत सकतप किया । उससे 
कहा कि मैं मानव की मंगल क्ामता के चिरुततगीत गाऊगा। ऐसे 
गीत जो-- 
मानद का जा कल्याग करे मन मे उसके सम्मान भरे । 
है गीत वही जिससे मानव सच्च पथ वी पहचान बरे।। 
जो मानव मन में शान भर सत चित आनद विधान कर। 
है गीत वही जिसमे मानय नित नूतन अनुसधान करे ॥ 


(संग १६, १० ११६ ११७) 


इलाहाबाद मे जिवणी के सा्म पर अक्षय यट के नीचे महाकवि के सन 
ने साधना की महत्ता का अनुमव क्या । कवि क़्त-सवल्प हुआ कि उसे भाव 
वीय अध्युदय के लिए लि स्थाथ साधना म निरत होता ही होपा-- 
साधना निरत रहना होगा, हिम सा मृथका गलना होगा । 
मानव का अगर उठाना है तो जीवव मर जलना होगा ॥ 
साधना कीति का सबनाम, साथ मोशदामी खलाप्न।) 
साधना बनाएं देती है, मानव को जग मे पूणकाम ॥ 
(सम १३ पृ० ११६) 
मानदता के चिर वल्याण और विराट निमाण का पुनीत संकल्प लिए 
कवि वेतलिदास निरतर अग्रसर हा रह ये । झासी सग्री वी मिटा मे उाह 
उतसग वो जाग और दशमक्ति के जवुराय का अपूब हशन हुठा । इस वीर 
प्रमुवा सृत्तिया के कण कण में शौय ऐ-वम और सौदय को देखारर कवि से 
बहा-- 
* यह मिट॒ट वीरा वी लननी, यह मिटटी कविया की जनता 
इस मिटटी पर है प्योछावर, मर मन थी मघता अपनी 
इस मिल्टी बा मरा जज्ञन इस मिटटी को मेरा बदन 
भरे कवि का सौत्यमयी इस सिदू्टी को सौ बार यमन ॥ ” 


(संग १३, पृ० १२१) 
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राजस्थान की वीर भोग्या वसुघरा म पहुँच कर कवि वहाँ वे लोक 
जौवन की रगरेलिया से अमिभूत हो गया । उसने देखा कि-- 


“घुधरू बाघ कर प्र निज हय, नाचत पुरुष के दल तामय । 
होली म वे घीदड़ा नत्य, गाते विरहा भरकर स्वर लय ॥ 
ढुप जानि वजाव बलम रसिया डोले जियरा ओ मनवस्तिया 
गाती नारियाँ उम्या से 'बाजूब थ देठ गढाय रसिया ॥ 
(संग १३ १० १२३) 
गुजरात में सोमनाथ महालय के विशाल भवन और अस्सी मन सोने के 
भहाघट वो देस कर कवि क मन म उदार कलाकार के प्रति प्रशस्ति माव 
जगा | उसने सोचा सच्ची क्लाइति ही कलाकार को मृत्युजयी बनाती है। 
सच्चा कलाकार हिमर के समान अहरतिश गल ढत कर सूजन करता है। महान 
कलाकार के सम्बंध म कवि का निम्नाद्धृत कथन कितना सटीक है कि 
“दापाणों में युग प्राण मर, चटटाना म युग-गान भरे । 
वह कलाकार जो पत्थर म मातव मत का निर्माण कर ॥ 
८ 6 भर 
नित नूतन अनुस थान करे मिट्टी मे नव सम्मान मरे। 
बह वलाकार जो मिट्टी से युग मानव का निमाण करे ॥ ! 
(संग १३ १० १२८ १२६) 
अन्तत महाकवि ठज्जन मे महाकाल वे विशाल मटर मे पहुँच ॥ वहा 
भगवान विश्वनाथ (महाकाल) के दशन वर कवि को शिवत्व बोप हुआ । कवि 
ने शिवत्वमाव के सम्बाध म चितन प्रारम्भ क्या कि शिव जीवन का 
शुघ्र प्रकाश मानव क्री महानता का टिय रूप और कम का चद्रहास है। 
शिव ही मागव का सम्पूण चान बमयोग बा महाप्राए और मन का स्वासि 
मान है । शिव की जा-वल्यमान महाशक्ति है मावव का विपम गरल पान 
वी सामशख्य प्रटान वर सक्तता हे । जम मरण अनंत पवन और अजय वाम 
को विव शक्ति ही विजित करता है। शिवमाद के सृत्टि व्यापी प्रसार का 
अमित आस्पान करत हुए कवि ने कहा-+ 


लिव मानव की साधना अटत शिव मानव की प्राथना विमल 
शिव भानव की निष्काम मक्ति शिव मानव की कामना सफ्त। 
है कई जुट 
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शिव मानव मन का जात्म चान, शिव मानव मन वा महागरान । मु 
ः ्त् ' 
शव मानव वा है पूण रूप, शिव मानव का नंतिक प्रमाण] 


(संग १३, पृ० १३५ १३६) 


कवि जिस क्षण शिव की “यापक् सकलपना से अभिभूत हो रहा था कि 
गणिकाएँ छूम छतन करती हुई मॉहटिर के प्रागण म नत्य करने लगी । उपस्थित 
भक्त जना की दृष्टि देव स वेश्याओं पर के द्रत हा गई । कवि को यह देखकर 
ठेस लगी । वह नारी के वारज्जना रूप को घिककारते हुए, नारी की असहाय 
स्थिति पर विचार करने लगा कि सारी का जग जननी, भादि शक्ति के अभि 
घान से अभिपेक्ति करन॑ के स्थान पर उसे बासनापूर्ति वा तुच्छ साधन माना 
जाता है । कवि ने जावशपूरित स्वर म॑ कहा वि-- वस बाद करो यह छूम 
छनन, यह शास्त्र विरुद्ध नही शामन जौर उसन उद्वाधन के स्वर में गणि 
काओ की कहां कि-- 

“तुम आदिशक्ति तुम जग्र जननी यद्यपि तुम मा, प्रेष्ठा, भगिनी, 

आत्मा म छिप्री असीम शवित, नारी तुम भूल गयी अपनी । 

८ है 9६ 

तुम आदि शत तुम जग जननी, तुम जीवनदायक पयस्विनी, 

तुम आदि जात तुम सणि गर्मा, तुम नहीं स्िफ हो कामायनी | 

तुम से दिनकर है भासमान, तुम से मयक है सावधान, 

पाई असीमता सागर ने, तुमसे नारी लो इसे मान। 

तुमने सागर को दिया गान अम्बर को नवद्धवि वा वितान, 

तुमन वसुधरा को गति दी, दे दिया सृष्टि को अमर प्राण॥ 


(संग १३ प० १३६ १४०) 


महाकवि क॑ प्ररक वचना को सुनकर प्रश्नोत्तर के पश्चात गणिकाओं ने 
अपने जीवन क्रम को परिवर्तित करन का प्रण किया । इस प्रकार मारत भ्रमण 
कर लान प्रेरणा और अनुभूति तत्त्व सचित कर बाविदास ने काव्य मूजन 
प्रारम्म क्या | उनके गीतों का सौरम सम्पूण मालव प्रदेश म परील गया । 
उनके गीता का माघुय भाव अधिग्रहण करते के लिए अपार जन-समूह उमड 
पडा। वविजुटों तीय धाम बंपर गई। चतुदश संग मे बताया गया है कि 
महाराज विन्मादित्य काप्य रसिक थ। दे ववियां का अनुदान मे असस्य 
मुद्राएँ प्रदान किया करते थे । एक दिन उनके मनी ने निवेदन क्या दिः कवि 
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का कम ऐसे नवगीत वा सजन है जा मानवता को नया विश्वास प्रटान 
कर-- 
नया गीत देता मानव वो यया नया विश्वास, 
नया गीत भरता जीवन मे, नया नया उल्लास | 
वया भ्रीत दसा मानव को, नित यूतन सदेश 
सथा गौत जीवन का कर देता पुरा उद्देश्य । 
८ है > 
नया गीत मानवता बर करता नूतन शगार 
नया गीत देता जन जन था जीने वा जधिवार । 
> 0६ न 
नया गीत लाता वसुधा पर युग का नया प्रमात 
नय गीत ये स्वर क्रिणो से सिलता युग-जलजात । ! 
(संग १४ प० १४६) 
मरी ने प्राथना की कि यदि महाराज का आदेश हो तो यह घोण्णा कर 
दी जाय कि नव गीत व सजबः को एवं लक्ष मुद्राआ का अनुदान दिया 
जायगा | महाराज विश्नमादित्य ने महामत्री वे प्रस्ताव को स्वोह्ृति प्रदान 
करते हुए कलाकार की महत्ता का इन श दो मे प्रयट क्िया-- 


कलाकार पैदा करता है मिटटी स इसान । 


टर५ टर् 2६ 
बलाकार पापातरा म॑ भी मर दता है प्राण। 
टर टर 2५ 


बलाकार हा विसी राष्ट्र का करता है निर्माण । 

(संग १४, प० १५१) 

यह विचिषर घोषणा सुनवर काजिदास महाराज वित्रमाटित्य के दरबार 
मे पहुँचे और अपना सद्य नवोन रचना सुनाकर महाराज को मत्र मुग्ध कर 
दिया । पुरस्कार म प्राप्त एक लक्ष मुद्राओ को भी कवि ने जनहित भे सच 
करन का अनुरोध किया | महाक्॒वि वी वाय मेघा जौर समुनत विचार 
दशन स प्रभावित हाकर विक्रमातित्य मे उठे राजकबि का सम्मान प्रटान 
क्या | उधर महाराज विक्रमात्त्यि की पुत्री प्रमवती कालिदास के व्यक्तित्व 
की गरिमा और चिंतन वी उदात्तता से अभिभूत हाक्र सोच रटो थी कि-- 
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बितना महज कवि छालिदास, नेयता मे विर उज्ज्वल प्रवाश, 
अघरी पर उसके अधुर-हास, जस्तवर म छंविज्योस्ता बाल, 
वाणी मे सौरम की मिठास, जन जन के जोंवन का विकास, 
ज् धर २८ 
कितना उन्‍नत क्तिना उदार, जन जन का उर मे भरा प्यार, 
अपने से उनको नहीं माह, जन वे जीवन से अधिक छोह, 
थे बप्तराग, ये महाभाग, वमव से विर उनको विराग। 
(संग १५, प० १५६-१५७) 
कालिदास को प्राप्त करने के लिए प्रभावी न कवि से कविता करना 
सीखना प्रारम्भ किया । वह रूपको के माध्यम से कविता की वाणी म कवि से 
कहती किः वल्लरिया तर से लिपट कर किस इच्छा को प्रकट कर रही हैं ? 
परवान लौ को चूम कश क्या सक्‍त करत हैं ? चातकी रात भर गाकर क्या 
कहती है ? बन मे फृती पीली सरसा की सुपमा का रहस्य क्या है ? आदि । 
प्रभुजती वे अलको की सलयज मंघुर गृध अधघरा वा पादल रगा हास, भौहा 
कया सुरघतु सम विकास भीर कजरार॑ नथना का बिलास कवि के मन में 
वासना की प्यास उत्तन बरन लगा। प्रमावती को रूप माधुरी को देखकर 
कवि सोचने लगा वि -- 
जीवन का सच्चा यही स्वर्ग 
यह सृष्टि का्य का मधुर सम 
चरदानो का यह प्रथम वर्ग, 
इससे है। जणठी का शिझय ४ 
(संग १५, ५० १६३) 
महाकवि क मने मे एक और अमद वासतरा ज्ल रही थो तो दूसरी ओर 
विवक कट रहा था-- मत बना जाप । कवि के आनजगत म द्वाद मच गया। 
अतते लिये भान य उसे सतक क्या कि सच्चे क्याकार को हूप से अकथ 
यारहाता है कितु वह ललाम छवि का लख कर डगमग्राता नहा है, 
बयोंक्-- 
कवि ता होवा खुट स्पत्तर 
बबि छवि का छुत्रि देता निखार | 
छवि कवि क द्विम आँचल पसार, 
मौगती सत्य से रूप ज्वारवा 
वबि वो परा छवि सटा गिरा 
छवि स कवि को लेखनों वढ़ी। 
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जो करता छवि की मूर्ति राडी 
जिससो लस आँखें हुई हरी ॥* 
(संग १५ प० १६५) 
कवि वे मनस जगत मे वासता और विवेज़ वा यह द्वत्य चत ही रहा था 
कि प्रमावती ने अपने गारी बाहों की माल कविक॑ वठ मे डाल दी और 
लज्जा से लाल हो गई । कालिटास ने बांहा वी माला को ताडबर कलाइयो 
को झकझोर दिया | तिरस्दृता और अपमानिता प्रमावती ने जावर अपनी माँ 
से कालिदास | वुद्ृत्य की भूठी क्‍या कहकर उसे राज्य निष्वासित करा 
दिया । 
जीवन की सघपपूण परिस्थितिया से जुझता कवि कालिदास नमदा वे 
तट पर बैठकर जगत के मदु कटु अनुभवों का कविता की मापा मे प्रकट कर 
रहा था | कवि गा रहा था कि जीवन वी राह टढो मेट। और पक्लिपृष हैं 
कि तु चलने वाले वा मजिल मिल ही जाती है । जीवन उपवन म फूल और 
बॉँट, चादनी और अधियारी हार और जीत तथा पतझर और बसत दानो 
हैं। तूफाना मे अपने पर काबू पाने तथा ज्वार। के थपेडा का सह लेने वाला 
ही सच्चा मानव है । मानव ही सर्वोपरि है। मन की सीमाजों से उठ कर 
इन्सान ही भगवान बनता है जौर इसान से बढकर दुछ नही है-- 
मानव स बढरर चाद नहीं हरगिज सुदर 
मानव से वढवर कमी असांम नहीं सागर । 
मानव मन वा हुँकार सिंधु वा गान बना 
मानव मने का अगार बता नम का टिनकर ॥। 
(संग १६ १० १७१) 
अपनी बबिता वे थर ये छ दो में कवि न कहा कि श्रम मानव क॑ तन का 
शाश्वत आभूषण है। श्रम की ज्वाला मग्रदस्घ और श्रव के साथ में इला 
हुआ यवित ही प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। मानव जीवन की महिमा 
सत्य के सरक्षण में है। सत्यवाटी मनुप्य घरा वो आालोकित बर अमरत्व 
प्राप्त करता है । कालिदास का ध्यान जस हा कविता स हटा तो उसने अपने 
सम एक रपमी को पाया | उस देखकर कक्‍विन मत ही मन भ्रश्न क्या 
बि-- 
लिए मौह सुरधनुपाकार जिए नयनां मं मटिर खुमार 
हगा म नील नीत जाक्ाश बौन ? ते मधु वा पहला प्यार । 
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बल्पना कर छवि का श्यूगार, मावनाएँ लेकर मनुदार, 

रागिनी अपना रूप सवार, भाज आई क्या मेरे द्वारता' 
(संग १६, १० १७३) 
उधर रुपसी ललना सोच रही थो कि यह कौन विश्व कवि का अब 
तार लेकर साकार गीत की भाति नदी के तीर पर समुपस्थित है। यह कौन 
है ? जो हृदय में जग का प्यार मरे इतना अधिक उदार होकर वाणी के फलों 
से जगत को सुवाधित कर रहा है। वार्तालाप के मध्य सुदरी ने बताया वह 
मालती है और कवि के गोत वी मधुरिमा से अमिभूत होकर बरवस चली 
आई है। तत्पश्चात, वह चली गई और उसने जाकर राजबुमारी मल्लिका 

को कालिदास के गीता की गरिमा का बखान करत हुए कहा कि-- 


*गीतो में मरी अम्रृत की घार भीत म भरा हृदय का प्यार, 
गीत मे काहा वी बासुरी, बज रहो ले उर की भद्भार। 
गीत सुन मूम रहे तश्पात भूमती और मलय वी बात, 
गीत सुन रही लहरियाँ साच, गीत सुन खिल जाता जलजात॥ 
(संग १६, १० १७६) 
मण्तिका ने मालती को स्वणिम उपहार का प्रलोभन देव रका लिदास को राज 
महल मे लान का कहा | मालती के अनुनय विनय पर भालिन के वेश मे कवि 
राजमहल पहुँचा । मल्लिका ने कविसे प्राथना को कि मु्े ऐसे गीत सुनामों 
जिससे मेर तन मन प्राण तप्त हो जायें, मेरे नयना मं मधुमास छा जाए मेरे 


निष्क्रिय जीवन में उत्लास का भाव जगे । राजकुमारी ने एसे गीत सुनते 
की कामना की तिनस-- 


*तिमिर मे जागे ज्यातिहास घरा पर भक आए आकाश 
स्वग का मोह सदा को त्याग, हृदय मे भर कर प्रेम सुवास। 
मनुज पर करे मनुज विश्वास, मनुज पर दिके मनुज की आस, 
भनुज के प्राणों की आवाज, पहुँच जाए प्राणों के पास ।॥ 
धरा से भानव का हो प्यार, करे धरती वा वह ख्ूगार, 
नेवेल अबुर बन पूटे सता, हृदय के मानव का उदगार। 
घोत सुन रुक्त जाए तीन, गगन म थम जाए दिनमान, 
पिघल जाए निमम पापाण भके गिरि का झूठा अभिसान | 
ज्योत्स्ता से घरती हो स्वात भरे रिम प्लविम की मघु बरसात, 
गीत वी किरणा स॑ प्रस्फुटित विश्व का हो मुरझा जलजात । 
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हृदय मे उठे प्रोत बा ज्वार ज्वार से प्लावित हो सतार, 
मेले मानव से मानव गले, प्रेम से ईर्पादंप विश्तार ।! 


(संग १६ प० १८३) 


महाकवि कालिटास ने मह्विका वे आग्रह पर अनेक मुर गीत सुनाए, 
जिनकी प्रथम पक्तियाँ अविकल रूप से निम्नोदघत हैं - 


१ 


छ 


चाँद को देसू मैं या कि देखू” तुम्हे 
बोल दो रूप की उवशी बोल दो ॥4 
(संग १६ १० १८४) 
फल गया शरद हारा। 
अब न गयन तिमिर वास ॥ (संग १६, १० १८६) 
मुझे स्वय की नहों कामना मुझे महीं से प्यार । 
लहराता है जहाँ अ्निश सुपर का पाराबार॥ 
(संग १६ पृ० १६०) 
गीत दो ऐसा मुझे जो गा सू। 
प्रश्न जीवन के बठिन सुलभा सु ॥ 
(संग १६ पृ० १६२) 
विप कैघूट पियो तो णानें। 
औरो के सुख स्वाथ लिए तुम 
सचमुच अगर जियो तो जानें ।! (संग १६, पृ० १६३) 
श्रम की ज्योत्स्ता से जय वा आगन ज्योतिभय हो 
श्रम प्रृजित हो देवो से बढ श्रम की सदा विजय हो ॥ 
(संग १६ पृ० १६४) 
तुम मेरे ग्रीतो को समझो या मत समझो। 
आने वाली पीडी तो इनको सममेगी ही ॥ा 
(संग १६ पृ० १६५) 
समय की शिला पर लिखे गीत मैंते। 
धुर्नेने नहीं जो मिेंगें नहीं जो॥ा 
(संग १६ पृ० १६६) 
दल से मीस हुए गोीत्रे स्व॒रा में एक लिन । 
साँग की बला कि हँसता चाँद अतयत्रा ॥ 
(संग १६ पृ० १६७) 
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१० प्राम्रीण सवबंधूं की शर्मीली पलकों सी। 
उतरी नम से यह पांदश भी सौँछ मदभरी ७ 
(संग १६, ० २०२) 
११ विपम गरत भी पी लेना आशा बात है। 
मील कठ जो सुधा उगबता पी हालाहल। 
(संग १६, पृ० २०४) 
कालिटास वी गौत-सुधा का पान बर मल्विरा सहित समस्त समुपस्यित 
राज समाज गद गद हो उठा । कवि की समी ने मुततकठ से भूरि भूरि अशसा 
की । सिहल के राजबुमार वुमारटासस्िह ने कवि को घिहल आते के लिए 
सादर आमत्रित क्या । कालिटास वी स्याति सवत्र सोरम को माँति फेल गई । 
महाराज विश्रमारटित्य ने सहक्त दूत भेजनर बालिदास को दूढ़ निवाला 
प्रमावती ने अपने दृष्ट्वत्य पर पश्चाताप प्रफट करते हुए क्षामा याचनां वी तथा 
महाराज ने कालिदास की पुन राजवधि का सम्मान प्रात किया । किखु 
स्वाभिमानी कवि ये नम्नतायूवक क्षमा याचना कर ली | बष्टदश सग मे 
महाकत्रि का विद्योत्तमा के प्रति स्वद्धटत अनुटार “यवहार पर पश्चाताप होता 
है और व महानता की सागीव प्रतिमा विद्योत्तमा से धमा याचना करने उसके 
द्वार पहुँचे । विद्योत्तमा अब ककालवत थी। उसने कवि से प्राथना को कि अब 
तुम सम्पूण विश्त्र को काव्य का प्रकाश प्रत्नन करो । 
विधोत्तमा ने कहा - 
अब बांघूगी मैं नही तुम्हें मोह के पाश, 
तुम्हें विश्व कवि देखकर होगा मु हुलाश । 
तुम से सारा विश्व ये पाये नित आनाठ 
मेरी आकाक्षा यही जाओ अप्रभ्नु सानाद व! 


(संग १८ पृ० २१० ) 

पर्ति की चरण घूलि लेकर विद्योत्तमा ने पत्ति को सादर विदा किया । 
ऊनविश संग में कविश्वी तिलक ने '"मेघदूत “बशिज्ञान शाकृतल और 
कुमार सम्मव वी सजन प्रेरणा के स्रोतो का वणत क्रिया है। इसके पश्चात 
कवि की सिघलन्यात्रा का उल्वेस है । एक टिने कवि ने स्वप्त में सिंपल में 
धधकती हुई चादन चिता देसी । उहें घिहल नरश कुमारतटास सिंह के 
भमतग का स्मरण हो काया जौर व चतते हुए सिंहल पहुँचे। वहां एक 
नप्नकी का आतिश्य ग्रहूष कर कवि ने रात्रि को उसके वहाँ विश्वाम किया। 
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घिहल नरेश ये एक समस्यापूर्ति वे उपलश मे आपा राज्य देसे की घोषणा 
वी थी । समस्या थी- 
“बमल मे सिलो कमल बहनों समी, 
पर नहीं देखा गया ऐवा पमी।! 
(सेग १६ १० २३२) 
उस सपवाता नत्तव्ी को बवि ने सहज भाव से हस शमस्या ढी पूर्ति 


बता दी-- 
"मु व्मल मे खिल रहे हग वे बमल 
देखते हम प्यार रो जिन को विमल ॥ 
(संग, १६, १० २३२) 
मत्तवी ने राज्य प्राप्ति प्रतोमत में सोते हुए बवि बालिंदास बा तलवार 
से वध कर दिया । और महाराज वुमारत्िह व यहाँ पहुँच वर समस्यापृतति 
कर दी। बितु महाराज को नत्तवी की मघा पर विश्वास नहीं हुआ। 
अतत उोने नत्तरी से घढित वत्तात वो जान लिया। महाराज बुमारशि|ह 
ने व दत की निता बनाकर महाकृवि का राक्तम्मान दाह संस्कार विया। 
महाराज इतने लिन्नमन हो गये थ हि वे स्वथं भी उसी घिता में वूट कर 
भमस्मसात हो गए । इसके पश्चात नत्तकी भी चिता वी लप?ट। मे कूद कर राख 
हो गई । इस दृश्य की विडम्बना पर कालिटास महाकाव्य वे रचपिता का 
निम्नोदूधत कथन कितना साथक प्रतीत हाता है कि-- 
अगर चू टन वी चिता पर जल रहो विश्व-कवि वी लाश 
आग की लपर्ट विह्स बर रहो मनुज का परिहास। 
जीत लां चाहे मले तुम जले गगन पवमान , 
जीत पाओगरे स्वयम को पर न तुम इसान। 
(संग १६ प० २३५) 
इस प्रकार आलोच्य महाकाय वे माध्यम से महाकवि कालिदास की 
सम्पूण जीवती का कायात्मक समास्यान प्रथम बार प्रस्तुत क्या गया है। 
कॉलिदासकी इतिहास सम्मत प्रामाणिक जीवनी ता अनुपलघ है फिरमी भार 
तीय जनन्‍जीवन म प्रचलित किब्रदतियों ऐतिहासिक जनुभ्र्‌ तियो एवं लोजचेतना 
से समुपल घ तथ्या का समावलन कर कल्पाा मिश्वित जाधार पर श्री तिलक 
ने प्रस्तुत महाका य का इतिक्षत्तात्मक सयोजन किया है। मामिक प्रसगो की 
सप्टि मौलिक उद्मावनाजा तथा सगवठता के कारण 'वालिदास काव्य का 
कथा विधाद भहाका योचित गरिमा से पृण है। कालिदास के चरित्र म जिस 
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नतिक हृढता, कत्तव्यनिष्ठा, स्वामिमान, आत्म गौरव, समगता, विचार 
गाम्मीय और भाव प्रवणता का उमेप कवि ने दर्शाया है, उसके कारण महा- 
ऋषि का चरित्र नितान्त प्रेरक और स्पहणीय वन पढा है । विद्योत्तमा, प्रमावती, 
मालती प्रमति रूपसी कुल ललनाओ के परिसदभ मे महाकवि के चरित्र विकास 
में अन्तद्ःद् वी अवतारणा और अय मनोवज्ञानिक सस्पश कालिदास के 
रचयिता की चरित्र विश्लेषण सम्बधी मौलिक सूझ-यूस के परिचायक हैं। 
सयोग श्र गार की परिदृश्य योजना म॑ कवि सिद्धहस्त रचनाकार प्रतीत होता 
है, क्योकि प्रत्येश मिलन प्रसग को उह्ोने निता-त आक्पक एवं प्रमावपुण ढंग 
से समायोजित क्या है । काव्य की भाषा सम्प्रेषणीय और मावामि यजक 
ठपा शैली प्रसगानुकुल माछुय एव ओजगुणमयी रही है। शब्द चयन मे परि 
प्कार की अपेक्षा कवि से बी जा सकती है। क्योकि कही कही ठेठ उदू को 
शब्दावली के साथ सस्द्ृत गर्मित पदावली का प्रयोग अवाछुमीय ही कहा 
जायगा | कितु ऐसे स्थलो पर भी मापा माव-सवहन करने में सबधा समय 
रही है । शिल्प प्रचना के अय उपकरणों (यथा छ दविधान शब्रिम्ब योजना, 
प्रतीक सयोजन वणन कौशल, प्रह्मति चित्रण आदि) की दृष्टि से भी आलोच्य 
कृति पूण है । सजन उद्देश्य की महाधता का उल्लेख तो प्रारम्म में ही किया 
जा चुका है। मारतीय सास्इतिक चेतना के अग्रदूत और मानवीय सवेदनाओं 
के अमर ग्रायक के रूप म॑ महाकवि कालिदास की जीवन गाथा मो उतनी 
ही भ्रे रक है जितनी कि उनकी काव्य कृतियाँ। मानवतावादी विचारदशत की 
मूलभूत उपपत्तियों एवं अवधारणाओं को कवि ने सहजतापुवक काव्य के 
कलेवर में आग्रहयुक्त होकर सनिविष्ट किया है और इसके कारण काव्य का 
वचारिक स्तर समृद्ध हुआ है | समप्टि रूप में महाका-य सरचना के रूप 
विधायक तत्त्वों शो दृष्टि से कालिदास एक सफल काव्यद्वति है । 


झाँसी की रानी! महाकाव्य 
अध्रितम शौये की आस्नेय हुँकृति 


०] 


झॉँसो की रानी” महाकाव्य 
अप्रतिप्त शौर्य की आग्नेय हुँकृति 


विश्व भर के महाकाध्या के वियास क्रम एवं सरचनात्मक पभ्रवृत्तिया के 
अनुशीसन परिशालन से भात होता है कि महाद्ाध्या की रचता का मौलिक 
आपार पीरगायाएँ थी, जिद्नि वालास्तर म गायाचत्रीं (03०९४ णी छ2॥ 
208) या रुप ग्रहण दिया और जिनसे महावाब्य वा मौलिक रुप विित 
हुआ | वीर गाधाओ म॑ वीरो हा भ्रशधघ्ति-गगान होता घा। मारतोय वाडमय 
के अतगत बना मे दद्ठ एव अय शक्तिशाली दवो (वीरा) के वायों दो गोता 
त्मक प्रगस्तियाँ मिलतो हैं जि दान-स्तुति, ग्रायान्वारंधसी और बुजाप 
सूत्त बहा गया है। विटरनिष्स प्रमृति विद्वाय ने मतानुसार प्रपशात्मव 
मूक्ता रा ही महावाष्या का प्रादुमाय हुआ है । भारत ही वया ? अ्रत्थतरा दश 
मे साहियेतिदाग मे आरम्भिक युग, वीर युग (छलछ७० #8०) वे सप मे ही 
जाना गया है और बोरता को भावना तथा योर पुरा या पयब्याध्म समा 
ह्यान इस घुग को गाय हृविया था भूत प्रतिपाध रहा ह॥६इसम दृष्टि स 
भारत व आप महावास्यों (रामायण ओर मटामारत), हिटी रू थादि महा 
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काव्य (पच्यीराज रासा) तथा योरगायावासीन वाब्यरतरिया वा उहाहुरण 
स्वन्प देशा जा राजता है जिनमे यीरत गा स्वर एक उद्पोष मे रेप मे 
प्रतिष्वनित हुआ है। हि दी साहि्य म॑ आधुतिय बाल मे हजीपादों, 
आायावत, जोहर विक्रमादित्य दश्यवश अगराज अयमभारत, रश्मि रपी 
सेवापति करण तारकयप, घद्धगुप्त मौथ गुग्गायि*तिंद शोीपर महावास्यों मं 
वीरा व अतत शौय पराफम और पुरपाय गे रोमांचर आर्यान विनियोजित 
हैं । इन थबीर रसात्मए' महाराब्या मे इतिद्ास प्रशिद्ध और सोषविम्मात 
नरपुगवा मे पराक्ष प्र पुरपाय शौय स्वासिमात और यविलातबी गौरवगाषाएं 
ही सबल्ित हैं। इसी परम्परा प्र व्ाब्यवृति श्री श्यामपारयण प्रसाल इत 
भाँसी वी राना मटायाय है जिसमे महारानी सत्मीयाई थी अप्रतिम 
शौय सम्पतन्त लाए विश्वुत उत्रगमया जोयन गाया या महावाश्योयित गरिमा स 
माडत करके बाईस हुँ तिया (सर्मों) में प्रस्तुत जिया गया हैं। प्राब्यारस्म 
से पूथ परिचय सण्ड व अं तगत महारानी सल्मीवाई व मटिमामय व्यक्तित्व 
का निरुषण व्रत हुए बधि न उचित ही पहा है वि वह स्वतत्रता थे ध्वज 
को फहराने वाली रणचण्डिवा थी । महाराना ने बुपटेलसण्ड मे नव जागरण 
या मदह्दान्‌ उद्घाप करय ध्ाँसी वे निद्रा गिमग्त जन जीवन में नयी चतता का 
सचार किया तथा माह भूमि वी अचना में जपता सवस्व समपित कर 
दिया-- 


तेकर स्वतत्रता कः घ्वज को निमय फ्हराने बाती थी । 
रणचण्डी के कोधानल सम बनत््॒र लहराने बाली थी ॥ 
बह राज योग की मस्म लगा वित अलस जगान वाली थी । 
रण भेरी के रव मे स्वर भर वह वीर बनाने वाली थी ॥ 
तुम जाया वीर बु देलसण्ड/ यह मर पकने वाली थी। 
निज मातृ भूमि के अधन मे वह नही चूकक्‍ने वाला थी ॥ 
निद्वित सासी क॑ कण कण में, नवशक्ति जगाने वाली थी । 
इस वीर भूमि वी पुजा में, सवस्व चढाने वाली थी॥ 
(परिचय पु० ७) 


याँसी की रानी महाका य के सम्पूण क्लवर में महारानी लक्ष्मीबाई की 
आग्नेय हैद्वतियो का ही प्रति-वनन है । मारतीय टविहास की गौरवपुण परम्परा 
में महाराणा प्रताप छत्पति शिवाजी गुस्गोबि दर्तिह घोघा बाप्पा पत्राबाय 
महारानी प"मिनी, हाडारानी कणवती ताराबाई जैस अनक युगातरकारी 
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व्यक्तित्व हुए हैं. जिहोंने जातीय स्वाभिमान राष्ट्रीय-मौरप और मादुभूमि के 
हितरक्षण मे अपना सवस्व समर्पित करके उत्मग के उच्च कौनतिमान स्थापित किए 
हैं हिन्‍्तु महारानी लक््मीवाई का यशस्वी चरित्र तो बलिदान बा ऐसा देदीप्यमाव 
आलोक-स्तम्म है, जिसके ज्योतिमय विकीरण स असल्य प्रसुप्त जनों मे नव- 
चेलजा, का आएजिफएद हुअए ५ ऐसी 'नवचतना जिसन सहस्नाव्दियों मे पराधीव 
जनगण को स्वाघौनता के महायच भ प्राणो को आटूत कर देने वे विए अनु 
प्रेरित किया । भारतीय राष्ट्रीय स्वाघीयता आदोलन दी विप्लदी भूमिया 
के निर्माण मं सन्‌ १८५७ की त्रा ति अविस्मरणीय घटना है और इस क्राति 
की अग्रदूतिका और प्रेरणादाती के रूप मे महाराती लक्ष्मीवाई का बलिदान 
निश्चयत अद्वितीय है | भासी की रानी ने अंग्रेजी-साम्राज्यवाद से उस समय 
टक्कर ली जब उनका शासनन्सूय मध्याद्ध के प्रखर-तेज से दीष्तिमान था 
बड़े-ब४ राजे महाराजे श्रद्धानवेत हाकर समुद्र पार बँंठी महारानी विवेटारिया 
का यशोगान करत हुए 'यूनियन जक को अपनी राज ध्यजा के साथ फ्हरावे 
थे। भेग्रेजी साम्राज्य वी अपरिमित शक्ति-सामय्य का रानी ने सीमित साथना 
फितु असामित पराक्रम और स्वाभिमान के बल पर लीहा लेकर भेंग्रेजी शासन 
को नीव को स्कोर कर ऐसा जजरित कर दिया कि सन्‌ १६४७ मे वह दह 
हो गया । इसीलिए भारत के स्वाधीनता-सगर म महारानी झासी क॑ आदान 
का पुष्य स्मरण करत हुए मनीपी कवि ने कहा है कि-- 

रानी का रण हुँवार प्रबल, नम मे है अब भी गूज रहा । 

रानी वा जय-जयबार सतत, भारत मानस मे गूज रहा ॥ 

रखती है धव भी डोल रही, कण-कण मे सूलन शक्ति दनी $ 

> > > 
नेश्यर तन से है दूर किन्तु जिद्ठा पर अमर कहानी है । 
स्वातत्य वत्स बहता रहेंता मा भासी बाजी रानो है ॥' 
(परिचय पृ७ ८) 

माँसी को रानी महाकाव्य वे समारम्म मं कवि न काव्य की भ्रतम 
प्रेरणा पर प्रकाश डालत हुए बहा है कि रानी की जमर वहानी यद्यपि बीते 
हुए युग की बान है कितु यह वह वीर मत्र है. जिसके हारा आरत देय कण 
कण जगाया जा सकता है । जेजरित जवानियां, रो रती आायभूमि और सो 
रह गुस्द्यरो का एक मात्र सहारा यही गौरव गाया है ॥ लश्मीयाई के जम का 
बवि ने दवी शक्ति बा आविर्भाव कहा है। मोरापत की गमिणों पली ८ स्वप्न 
में टैया कि कोई गमस्य शक्ति उसे वह रही है कि. निराश मव हों, मैं पृथ्वी 
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पर आकर जन जन मे ज्याति जयाऊंगी । अबता को सबला बताकर भारत की 
ईति भीति को दावाग्नि के समान जला दूगी । खक्ष्मीबाई के प्रसव को कवि 
में महाशक्ति का भू पर अवतरण ही माना है -- 
“वह एक शक्ति भू पर आई 
सहसा विपदा घन पटल चीर। 
उस ब्रती विश्र को दुहिता बन 
लक्ष्मी लक्ष्मी बच कर आई ॥” 
(पहनी हुँकार पृ०४०) 
मनू (महारानी लक्ष्मीवाई का बचपन का नाम मनू था उसे छबीली भी 
बहते थे) वे जाम के चौथे दिन ही माँ का निधन हो गया । बुछ समय पश्चात 
मोरीपत के आश्रयदाता चिम्रा जी भी स्वय सिधार गए। तभी बाजीराव 
पेशवा के निम-त्रण पर मोरोप त पुत्री सहित काशी छोडबर बिदूर चल गए। 
शशवावस्था से ही मनू निर्भीक्ता और अहूद धय का परिचय देने लगी थी । 
एक दिन बिठुर के वाहर नाना साहव और राव साहव के साथ मतू धाड़े पर 
सवार होकर जा रही थी तभी घुडदौड म नाना साहब घोड़े से गिर तर 
घायल हो गए । मनू नाना साहब को अपने घोड़े पर बठा कर हूुत्त गति से 
क्लि में ले आयी और अपनी अश्वारोहण कला का प्रभूत परिचय टिया । 
धायल नानासाहव को देखकर भनू ने करुणा विगलित भाव प्रदशन के स्थान 
पर उदबोधनात०्मव स्वर मे कहा कि-+ 
* नाता साहब | क्या सोते हो वलदहीन बने हो मदनि । 
बया इसी भुजा का बल लकर, थ चल गगन पर भू लाने ॥ 
है ८ >८ 
जागा-जायों हे मौनप्रती |” अभिमान शान को रक्षा कर । 
नर के मुण्डा की रक्षा क्र यी के झुण्डों की रक्षा बर ॥” 
(दूसरी हूँवार, पृ० ४४ ५५) 
घायल नानासाहव को दखकर सभो लोग बहुत घबराए हुए थे किन्तु 
मन अपने पिता मौरोपत से कह रही थी कि जया सी चाट लगने से ही लोग 
इतने स्यग्र और वितावीन क्या हैं ?े शानित देखकर घबरा जाया क्षत्रिय पर्म 
नही है। क्षत्रिय बा ता अग अय भो कट जाय ता भी उछ आग ही बढ़ना 
चाहिए-- 
यह है क्षत्रिय वा घम नहीं, शाणित का लख घबरां जाता । 
उसबा त्ता यह वाना ही है निमय अत स लट जाना ॥ 
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अवयव अवयव भी कट जाए, पर गरणज गरज आगे बढ़ना । 
शस्त्र से रिपु को मार मार, जयमत्र सतत पढो रहनावा 
(दूसरी हैँगार, पृ० ५७) 
प्रत्युत्तर म मोरोपन्त ने कहा, बेटी | नाना का घाव दो अुल वडा था, 
ने जाने कितना रक्त स्राव हुआ होगा २ यह सुनकर छवीली मे कहा, तात 
मुझे तो सागर को शोणित से मर लडने बाते वीरा का इतिहास सुनाते थे । 
आपने हो शोणित से विचकारी मर क्र फाग् खेलने वालो ओर शरीर पर 
अस्सी घाव लगने घाले पौरव नरेश दा आर्यान सुनाया था ठो नाना साहब 
के लिए इतनी चिन्ता क्‍या ? मोरापन्त ने कहा->नाना साहब सोलह वप का 
बालक है, वह इतना धातर घाव नहीं सह सकता । यह सुनकर छुवीली ने 
भआावेश पूरित स्वर म कहा कि सालह वप के वीर बालक अमिमयु न चक्रयूह 
को सण्ड-खण्ड किया था | मारापन्त ने पुन कहा कि बेटी | क्षव वह समय 
नही है। ये कथा आख्यान बीत युग क आदश थ । आज ता स्थिति यह है कि--- 
“अब अग्रेजा वे वमव का, है सूय गगन मे चमक रहा । 
जिसस हत हाकर देश-तेज, भूतल म सोया दमक रहा ॥' 
(दुसरी हुँकार पृ० ६१) 
यह सुनकर मनू उत्तजित हा गई और बोली कि आपने कायर उर की 
बात कही है । मैं अपन जावन म॑ कणवती, ताराबार्ई, हाडारानी और जीजा 
बाई के आदर्शों का अनुकरण करूगी। मैं कमी भी विघष्न वाधाओ से डर कर 
शत्र के आगे मतमस्तक नहीं होऊँगी -- 
मैं डरने बालो नहीं तात 
विघध्ना के तप्त भगारों से । 
यह सिर न कमी थुक सकता है, 
बरी के तीसे वारों स ॥ 
(दूसरी हैकार १० ६२) 
पिता पुत्री के उत्यूत परिसवाद स स्पष्ट है कि महारानी लक्ष्मीवाई 
बाल्यावस्था मे ही वारता क॑ जीवन्त आदर्शों को अपने व्यक्तित्व और चिन्तन 
में आत्मसात कर चुकी थी । झाप्तो नरश गयाघर राव स विवाट हा जान के 
पश्चात मनू महारानी लक्ष्मीयाइ वन गइ। ववाहिक चीवन वी साज-्सज्जा 
और हास विलास ने सुस् समृद्धि के स्थान पर महारानी के मन म एक विचित्र 
दवद्ध को जाम दिया | वह साचने लगो कि इस भव्य मवन में बठ कर मैं भारत 
के उद्धार का काई ठोस प्रयत्त नहीं कर सक्‍ता। मोगमय जीवन वी साज 
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सज्जा मेरे पौरप था परित्याग बरा रहो है। महतठी रत हाप घपल तुरग वी 
वत्गा पष्डो से वर्जित बर रह हैं। आज भारत मे नम पर बात मघ 
घहरा रहे हैं। मारत वसुघरा पर भूचाल आया हुआ है। दश मे जन-नावन 
में पतकड का निवास है ओर मैं दासियों बे बीच बढी सुसपूपर शगार 
प्रसाधना द्वारा रूप सजा म व्यस्त है । जब चहिना या अग्ण सुहाग घुल रहा 
हो तो मैं फाग और बहार वा आना कर जूट सकती रैं+- 
घुले बहनो वा अदण सुहाग मचा हा भूतल पर चीलवार। 
नित्य मैं खेलू हंसहस पाग और सूटू व्यजाय बहार ॥ 
(पांचवी हुँवार पृ० ६०) 


यह सोचते सोचते रानी अधीर हो गई। उसकी बांह अप्लि घारण की 
उत्कट आकाक्षा से फडबने लगी | कितु वह विवश थी। प्रतिआता का 
निर्वाह और विवाह का धममय वधन उसे इस ओर बढ़ने से रोक रहे थे । 
महारानी अनुमव कर रही थी कि मानो महल वा कण कण नित्य उत्तका 
उपहास कर रहा है। इसी अवसर पर तीन दासियो ने प्रवश किया । रानी 
ने दासियों से उनकी दिनचर्या एव जीवन लक्ष्य के सम्बाघ मे अनेक प्रशव विए, 
जिनके उत्तर में दाध्ियों ने सी७ साधे शो मं वहा वि' उनका स्वग अपवग 
सेवा कम मे निहित है। यह सुतकर महारानी लक्ष्मीबाई मे दासियों को 
झद्वोधन करते हुए नारी को गोरव गरिमा एवं शक्ति म-तता से अवगत करावे 
उह देश प्रेम की भावना से ओत प्रोत किया। महारानी ने बहा कि वया 
तुमने कमा सगर देखा है ? कभी स्वदेश अनुराग बे लिए कोमल तन को 
तपाया है ? क्‍या तुमने वीरो वी जयकार बी है ? घोडो पर आरूढ होकर 
कभी तीरो से लक्ष्य भेद किया है ? जादि। महारानी की प्रश्नावली सुनकर 
दासियों मं हप छा गया । उनकी श्रसुप्त चेतना नय उत्बप भाव से भर गई। 
तमी महारानी लक्ष्मीवाई ने नारी सेना सगठित करन का उदात्त सकह्प 
किया-- 

जगाऊगी फिर नारी जाति करूँगी सेना का तयार 

घढाक्र मुण्डो का नवहार, करूगी मासा का झ्ूगार ॥। 

भरते ही हो दु खो का घाव, क्रिद्ठु उत्त तक्त में फ़रे कतु । 

चढाऊँगी अरि उर का रक्त बना नारी सना का संतु ॥ 

ह. रू ८ 
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जगाया जा सकता है बाज, पुन सतिया का पावन त्याग । 
लगाई जा सकतो है आज, पुन्र पतिता के उर मं आगवा 
बनाकर मातृ भूमि को मुक्त क्या जा सकता है उत्थान । 
उडाया जा सकता है दिव्य आय दशा मे अरुण निशान ॥ 
(पाँचवीं हैँकार, पृ० ६४ ६५) 
महारानी ने निश्चय क्या कि मैं क्किरिया को तलवार धिखाकर कुशल 
धुड्धवार वनाऊगी । जिस तन को य फूलो स सजाती हैं उसे निषग, कटार 
और माले से सज्जित कराऊँगी । रनिवासा को शस्त्रागार में बदल दूंगी । रानी 
बे दासियों से यह शपथ ग्रहण करने का कहा कि-- 
“शपथ खाआ छोडोगी राग, 
शपथ साआ वर दोगी त्याग । 
शपय लो अपित कर निज प्राण, 
जगाआगी इस भू का भागवां 
(पाचवी हूँकार, प० ६६) 
महारानी बी इच्छानुसार दाप्तिया कृतन्सकल्प हो गई । रनिवास के रग 
ढग में इस आपातिक परिवतन को परिलक्षित कर महाराज गगाघर राव ने 
महारानी लक्ष्मीवाई से वहा, प्रिय ! तुम प्रतिपल युद्ध विद्या का भाव सखियों 
को व्यथ ही कराती हो | इनका कत्तव्य तो गृहिणी घम का पालन करना है । 
यह सुनकर महारानी ने रूपनगढ़ की राजधुता, कणवती हांडारानी आदि कुल- 
ललनाओं की वीरगाथाओ को उदधृत करत हुए स्पष्ट शब्दो म कहा-- 
दश भक्ति का मानदण्ड है, 
ललनाआ की जीवित शक्तति] 
ललनाआ वी सुदृढ भकित ही 
विमल देश की है शुम मवित ॥ 
(छठी हुँकार पृ० १०६) 
पिता मोरापन्त और पति गरगाधर राव से हुए परिसवादों के उपयु कत 
उदघृत अश्ञों से स्पष्ट है कि कया और कुल-ललना दानो ही रूपो मे हम 
महादानी लल्मीवाई वी वाणी मे बीरत्व माव वी आम्तय हुँढ॒तियों का उद्घोष 
पात हैं। काय की सातवीं हुँकार (सप्तम संग) म महारानी का मातृ रूप 
द्रष्टब्य है । माता लग्मीवाई अपने नाह शिशु का लोरी सुनाते हुए वीर 
भावताआं की ही अभियक्ति करती है ॥ वह कहती है-- 
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चुटकी बजा बजा कर कहती लाल । बड़े हा जाओ तुम । 
वीर शिवा राषा प्रताप सा कम क्षेत्र अपनाओं तुम ॥ 
पराथ पुनस होकर प्यारे! तवित्य अनीति मरिटानों तुम । 
माता का झूगार पुन हलाल। प्रसन सजाओ तुम ॥ा 
बरछी भाल, तीर कटारी फ्रिल विहँस जगाओं तुम । 
लाल धरा पर पृुव काल सा, गौरव गान सुनाओ तुम 
(सातवी हुँकार, १० १४४) 
अपने थुत के भावी जीवन के सम्व घ मे महारानी कल्पना करती थी कि' 
इस ग्रीता पढाऊगी और वाल्यावस्था स ही घोड़े पर चढना घिस्ताऊँगी । छोटी 
सी तलवार थमा बर इस लड़ना जौर समभरागण म शथ्रु दल पर प्रह्मर करने 
को बला मे पारगत वकू गो । छुछुत्रेत के वीरा की गौरव गाथा सुनाकर इस 
सत्य स्वत्य और स्वदेश रक्षण हेतु बलिदान हाने के लिए प्रेरित करू गी । 
कि तु दुमाग्यवश महारानी की आाशाए घूल घुसरित हो गयी। महारानी की 
आँखों का तारा तीन मास की जायु म ही चल बसा । कवि के श टो म-- 
हाय ! लाल तीन मास मे 
शूय गोट बरक॑ जाना। 
वशदीप पूजा से पहल 
क्िल मिले क्रव बुस्न जाना !। 
(सातवी हुँकार प० ११७) 


आाठवी हुँकार म॑ हम रानी वो शाक सतप्त पात हैं। कितु शोकातुर 
महारानी भी भारत व गौरवमय अतीत का ही पुण्य स्मरण कर रही थी । 
महल के भीत चित्रा को देखकर वह सांच रही थी कि यह कसा विधि का 
विधान है ? जिस मार भूमि का यश फ़ारस इरान तक फ्ना हुआ था वही 
आज हताश पडी है। रास का आगार ब्रजधाम काशी चित्रवृट और बार 
भूमि मेवाड सभी मे सत्स्त नीरवता वा साम्राज्य है । महारानी पदमिनी 
देवल देवी, कणवता ताराबाई दुर्गावती, द्वाडारानी और सार घा की दिये 
मूतियों ने महारानी का देशाद्धार क॑ लिए प्रेरित क्या । उसने डलहौजी की 
राज्य हडपने की नाति को जसफा वनान के लिए दामोदर को गोद ले लिया । 
दूरदर्शी महारानी न॑ दामोटर व यचायवीत के मिस सभी नरेशों को निमत्रित 
कर उनस देश की राजनीतिक स्थिति पर परामश करने का अवसर हुंढ 
निकाला | कवि के शाटा म-- 


“आाँसी को रानो महजाब्य | १२५ 


“शज्ञोपवीत का उत्सव तो वेवल लतिव्याप्त बहागा था। 
अरि की आँखों में घूछ कोक मारत को पुन जगाना था ॥। 
भर > २ 
रिपु दल वी कडियाँ त्ोड तोड, माता को मुक्त कराना था। 
अपना प्रसिद्ध वह गौरव घ्वज, फिर से जग मे पहराना था अं 
(नवीं हुँकार, पृ० १३३ १३४) 
दामोदर वे. यनोपवीत वे अवसर पर दिए गए ववतव्य में महारानी 
लक्ष्मीवाई की हुँकार पुन सुनाई दती है । महारानी ने ओोजपूण शली में कहा 
कि वीरा) अब सोने का समय नही हे । यह समय हृदय के खत से मात 
भूमि के पाद प्रतालन का है। मीष्म पितामह की माँति दृ प्रतिच हो जाओ । 
बुम्मज ऋषि के समान गषण्दलि पर रखकर हँसते हुए समर मिघु का पान 
करो । सघन-वन सहृश्य अरि दव को दावानल बतकर ध्वस्त कर दो॥ 
हिमालय वे सिर पर स्वतभता का राज्यकेतु फहरा दो । यह समय रनिवासो 
में केलि त्री्ाआ वा नहीं अपितु स्वाधीनता सगर म॑ जुयने वा है ॥ अपनी 
बकतृता को समाप्त करत हुए रानी न कहा +« 
जब समव आ गया है रिपु को सगर का पाठ पढ़ाने का । 
माता के महिर मे हस कर अब प्राण प्रसून घटाने का ॥ 
भूलेंन कमी यह वीर वेष, वीरो मे मरी जवानी है। 
कण कण मे गूज रही प्रतिषत राणा को गाथा मानी है॥ 
(नवी हुँकार, प० १३६) 
महारानी की ओजस्वी वकठ्टता सुनकर समस्त राज समाज तमतमा उठा । 
दीवान जवाहरपिंह रघुनाथथासह आदि नरेशो ने अरि दल के अत्याचारों से 
लोहा लेने की प्रतिता की । महारानी लक्ष्मीवाई न इस अवसर पर गगाजल 
लेकर बीरो वी तलवारा का जय मश्रोच्चार करत हुए अभिषेक किया और 
जय निनाद से सारा गढ गूंज गया । 
दसवी हुँझ़ार में कवि न अंग्रेजी शासव की मुशसताओं का निहूपण किया 
है । बीवीगढ मे मत गोरा का बदला लैने के लिए अंग्रेजों ने द्विजों को पकड 
पक्‍ड कर उनसे मृत्रो का शोणित चटवाया। अजनाले में छयासठ बच्चो को 
एक गुम्दद मं बद करदे तउप्ान्तड़पा के मार डाला। फरुसावाद के नवाव 
को शूली पर लटबा दिया । अवध मे माँ यहना की लाज से फाग खेला गया | 
रपूव भी रक्त रजित हो गया । कवि के अनुमार-- 


१२६ | स्वातञ्योत्तर हि दो महाक्षाब्प 


“जाति धम पर ऐसा सकक्‍ट, मा बहनो का हा हा कार। 
जलते हुए घरो के भीतर बूढ़े बच्ची का घोत्वार ॥ 
जलती हुई लाज की होलो, जलता मिटता अपना देश | 
अपने बच्चों के शोणित से, रगा हुआ माता का वेश ॥॥ 
३ है > 
भूल जायें सब मत्र ऋचाएँ भूलें फलमा ओर कुरान । 
भूलें सास्य योग का पढ़ना भूलें पोथी और पुरान ॥ 
भूले हिंदू जप, तप, श्रत को मस्लिम रोजा और नमाज । 
मसजिद में सूसे पगम्बर, मादिर में रोएँ सुरराज ॥ 
(दसवी हुँकार प० १४६ १४७) 


महारानी आए दिन अंग्रेजों वे. अत्याचारों के विवरण सुन रही थी । 
उसका खून खौलता था। उसने नागिन सी तलवार लेकर प्रतिज्ञा की कि 
भाल भूमि का सम्मान बचाने के लिए मैं अरि मुण्डो का अपूव दान करूंगी । 
जन-कष्ट निवारण हेतु महारानी ने सागरसिह डाबू से लोहा लेबर उसे हराया 
और फिर उसका हृदय परिवतन कर देश सेवा के लिए वचनवद्ध किया। 
(ग्यारहवों हुँकार प० १६५) अन्तत महारानी ने निश्चय कर लिया कि 
भ्ंप्रेजो पे लोहा लेना ही होगा । अत उसने युद्ध सण्जा के हेतु दुग की व्यवस्था 
और जन गण सगठन वा गुस्तरकाय अहनिश जुटकर प्रारम्म कर दिया । छत्र 
पति शिवाजी और महाराणा प्रताप वी दुहाई देवर रानी ने जन जीवन मे 
मव चेतना प्रादुमूत की / महारानी ने अपने सदेश मे कहा-- 

*है मारत के नव गौरव | मेरा सदेश यही है। 

तृण से लेकर भूघर को मेरा आदेश यही है ॥ 

यह घरणी है धीरो की वीरो की यह जननी है । 

इसलिए आज तन मन से इसकी रक्षा करनी है ।” 
(बारहवी हुँकार, पृ० १७५ १७६) 
महाराती की गतिविधियों पर केंग्रेजी शासन की क्डी नजर थी । अतत 
महारानी की योजनाओं को ध्वस्त करने के लिए गोरी सेना ने झाँसी के दुय 
पर धावा बोल दिया। महारानी के लिए यह आक्रमण अप्रत्याशित या 
अनाहूत नहीं था। अरिदल को देसकर महारानी के लोहित ललाट पर रौद 
रूप साकार हो उठा । वह मत हो मन खिल उठी कि आज जम भूमि को 


“फ्ासी को रानो' सहाकाब्य | १२७ 


आण प्रसृन चढाने रणचण्डिका को जी भरकर रक्त पिलाने तथा खप्पर 
बाली को अरि मुडमाल पहनाते का अपूव अवसर मिला है । महारानी ने शपव 
लो कि 
“*ऊासी मेरी है मैं न कभी, 
अरि को यह गढ लेने दूंगी । 
है भातू भूमि की शपथ आज, 
अरि की न कमी सोने दूगी ॥7 
(तेरहवी हुँकार, ५० १८१) 
भहारानी के कुशल नेतृत्व, दुरदर्शी युद्ध सज्जा, सुसगठित स-य सचालन 
और जनता के उच्च मनोबत के कारण क्षेंग्रेजी सेना त्राहि त्राहि कर उठी । 
कवि के अनुसार-- 


* गोरी पलटने शोणित से तर कहती यह कसी रानी है ? 

हो गया बाज से दुलम अब वह टेम्स नदी का पानी है॥ 

अब दौट न पायेंगे घर का यह रानी बनी भवानी है । 

इसके आगे हम लागा की अवला सम बनी जवानी है ॥॥ 

थे नही जानते भारत की नारी मे अभी रवानी है। 

अब भी यमुना की धारा से सुन पडती बीर वहानी है ॥ 

तो कभी नही हम पद रखत यह वीर देश अभिमानी है ॥ 

नारो मे जब यह शक्ति भरी, तो नर की कौन कहानी है ॥”४ 

(तेरहवी हुँकार, पृ० १८८) 
और इस प्रकार महारानी विजय श्री को वरण करने ही वाली थी कि 
दो गावा की जागीर प्राप्ति के लोभ मे देशद्रोही दुल्हाजी और पोर अली ने 
मध्यरात्रि के समय मेंग्रेज सेतापति रोज को गढ़ का सम्पूण रहस्य बता दिया 
तथा दुग द्वार खोलने का जघय कृत्य करना भी स्वीकार कर लिया। इसी 
बीच स्टुअट नयी सेना लेकर आ धमका । शत्रु दल ने धड़यातकारी योजना 
के अनुसार दुगद्वार से ही गढ पर मयकर आत्रमण क्या और फाटक को चर 
करती हुई सेला अटर प्रविष्ट हो गई | अंग्रेजों की मयकर गोलाबारी से गढ 
के भवन अस्तबल, पुस्तकालय, मृहल्लें दुकानें घू घु कर जलने लगे । महारानी 
के वीर सनिक अरिदल को गाजर मूलो की तरह काट रहे थे । रक्त के परनाले 


चह रहे थे। महारानी रौद्ध रूप धारण किए शत्रु वाहिनी का सह्दार कर रही 
थी । कवि वे शब्दों मे-- 


१२५ | स्वात-ज्योत्तर हिंदी महाक्ाब्य 


"रानी अरि गदन काट काठ, 
उड़ रही पवन मे फर फर, फर । 
लप लप करती असि जिद्दा से, 
शोणित बहता था तर तर, तर ॥ 
(पद्नहवों हुकार, प० २११) 


शत्रु सेना समुद्र की भाति उमड़ रही थी । एक के बाद एक भढ के मोर्चे 
टृठते जा रहे थे । छुशल तोपची गौस खाँ के निधन से महारानी को मयकर 
भाघात लगा | शत्रु ने सव ओर से गढ़ म॑ प्रवेश पा लिया, तो भी रानी 
अधीर नहीं हुई। उसने कह्य कि विधाता हमसे वाम है और जयलक्ष्मी दूर 
है । बचे हुए वीर सेनिको को गढ़ के गुप्त पथ से बचकर निकल जाना चाहिए 
ओर शत्रु को परास्‍्त करने छी नयी योजना बनानी चाहिए। मेरे तन को 
शत्रु स्पश मी नहीं कर सकता। मैं स्वय किले के बाहूद मण्डार को आग 
लगा कर भस्म हो जाऊगी - 
है मरा हुआ वाहटा से इस वीर किले का वक्षस्थल । 
जिससे रिपरुदल की छाती में धड़कन होती रहती प्रतिपल ॥ 
अब जाकर उसम आग लगा, मैं स्वय भस्म हो जाऊँगी। 
युग के बिछुडे निज पितरो के पट-पक्रज मे मिल जाऊँगी॥ 
(पद्रहववी हैकार, प० २२२) 
यह सुनकर पझाँप्ती दुग की रुद्राणी को घ॑म पुरोहित ने कहा कि जिस 
महारानी ने स्व॒राज्य की बेटी पर मर मिटने का सकक्‍ल्‍प लिया है उसे इस 
प्रकार कायरो की भाति प्राण बलि नद्दी देनी चाहिए। यद्यपि दिल्ली विजित 
हो गई है कानपुर का भी पतन हो गया है कितु विध्य अवध और महाराष्ट्र 
अभी स्वत-त्र हैं। इन प्रदेशों मं शक्ति सगठन करके शश्रु से फिर लोहा लेता 
घाहिए। पुराहित ने परामश दिया कि गढ के गुप्त माग से नही अपितु शत्रु 
सेना को घीरते हुए महारानी यहाँ से बचे हुए सनिको के साथ प्रस्थान करे 
और कालपी मे पेशवा की सेना को जुझने के लिए सन्नद्ध किया जाय | महा 
रानी ने घम पुरोहित और सेनापतियों के परामश वे अनुसार गढ़ को बुशतत्ता 
से प्रार किया और पथ के सकटा को मेलती हुई कालपी पहुचो । महारानी 
के बालपी मे पटापण करत ही माठ्भूमि की स्वत त्रत्ता की कल्पना वहाँ के 
जन-जीवन म जाग उठी । जन जन म देश प्रेम मौर जातीय स्वामिमान जाग 
उठा ॥ कवि के शब्दों म-- 


'ऋसी की रानी” महाकाव्य | १२६ 


'जग उठी प्रजा नवीन भाव मुम्करा उठे।॥ 

एक साथ ही सहस्न ओढ फर फ्रा उठे ॥ 

जग उठे स्वजाति के दवे ब्रती जवान भी । 

जग उठे स्वताज आय घाम के निशान भी ॥ 

4 १ १३ 

जग पड़ा स्वदेश प्रेम, तरू पवन, पहाड में । 

जग उठी नवीन शक्ति बाय हाड हाड में ॥ 

जग पड़ी स्वतत्र शब्ट सिह की दहाड़ से। 

जग पड़ा त्रिपुण्ट स्वस्ति सत्र की पुकार से ॥ 
(उन्नीसवीं हुँकार, प० २५३) 
४ 

कालपी नगर के जन-जन और कण कण म॑ महाराती ने स्वदेश प्रेम का 
महान्‌ सत्र फूक लिया । महारानी ने कहा कि स्वदेश प्रेमिया सहनाद करते 
हुए बढ़ो । मत्य देह का मोह त्याग कर सत्य साधना मे जुट जाओ । सामने 
खडे पहाडड श्ूग को धूल कण समझ कर रौंद दो। काल वे कराल वक्ष पर 
सहप चढ़ जाओ । सप्त सिघु गजना को अपना गान मानकर प्रचेण्ड वायु 
ओर प्रलयकर रुद्र वे समान शप्रु पर टूट पडो। स्वधम के प्रकाश और 


स्वदेश की घ्वजा को उडाने के लिए निरतर बढते रहो । महारानी ने हुँकार 
क्या कि--- 


“रोक दे समुद्र तो अगस्त्य सा वनों बढो । 
टोक दे नगेद्ग तो प्रचण्ड बच्च सा बढो ॥ 
सामने अनीति हो कड़ी कडी मरोड दो। 
सामने कुरीति को ठुथालि तुल्य तोड दो ॥ 
टर र्श >९ 
कमबीर हो प्रसन्न कम क्षेत्र म॑ बढो। 
घमवीर हो प्रसन्न घमक्षेत्र म बढोता? 
उन्नीसवीं हुँकार, पृ० २५४) 


मरशूरानी ने पुन कहा कि यदि देश के जवान झुक गए तो देश हो झुक 
जायगा। यति जवान रुक गए तो स्वदेश रुक जायगा। जवानों वे शस्त्र 
रखत ही देश का गौरव और स्वामिमान घुत मे मिल जायगा । इसलिए-- 


१३० | स्वात-त्योत्तर हि दो महाकाब्य 


“इसलिए महान यप है विलास त्याग दो । 
नाशवान है सुरंग मोहपाश त्याग दो॥ 
एक ही बढो जयी | सुकीति ही महान है । 
आज देशब थयो । स्वधम ही महान है ॥” 
(वही १० २४५) 
महारानी के अमर सदेश में कालप्री के जम-गण में स्वदेश प्रेम का सधुर 
गान गुजा दिया। नौजवानों ने कृपाण लेकर मातृ भूमि रक्षण की शपय 
ली । उघर लुहारीगढ को जीतने के पश्चात्‌ सेनापति रोज के नेतृत्व में थंग्रजी 
सेना ने बुदेलखण्ड पर आात्रमण कर दिया । कालपी मे लोमहपक युद्ध हुआ | 
बुदेलखण्ड के नौजवाना ने अदृभुत शौय ओर पराक्रम का परिचय दिया। 
महारानी रामर भवानी बनी हुई कालपी युद्ध का कुशव संचालन बर रहो 
थी । वह दाता मे घोड़े वी. लगाम दबाकर दोनो करो में कृपाणं धारण किए 
हुए रण मतवाली घण्डिका वी भाति अरि मदन कर रही थी । बीच-बीच में 
अरि “यूह को चधीरती हुई महारानी वीरो के मध्य उपस्थित होकर उनमे 
प्राणोत्सम का महामत्र फूक रही थी ।॥ रानी कहती थी-- 
“क्या देख रहे हो है वीरो ! रणभूमि नहीं सोने को है । 
भारत जननी का पद पकज, अरि शोणित से धोने की है ॥ 
इसलिए बढो चिता नक्रो रचक इन नश्वर प्राणी की । 
बरी की छाती पर गरजो कुछ भीति न हो अरि वाणों की ॥ 
भरि की तोपी के मुह मे ही विकराल वाहु दो अभी डाल । 
अपनी सेना के सम्मुख अब रुक जाये आकर महाकाल ॥॥ 
(व्वक्रीसवी हुँढार प० २६४) 
महारानी वी आग्नेय हुँड॒ति से अनुप्रेरित वीर काली के दुंतो के समान 
प्राणों का मोह त्याग कर दुगम ग्रोलो को मार मे भी आगे बढ़कर प्रहार कर 
रहे थे | ब्रुदेललण्ड की मत्तो लाशो से पट गई आकाश ग्राणों से मर गया 
और गोलो के गजन से प्रवन जजरित हो उठा। रणधीरा की भीषण 
लसकारों से टिशाए भी कम्पित हो गइ । युद्ध क्षेत्र वा यह नाटकोय परिवतन 
हेसकर कंग्रेज संतरापति रोज मी धवडा गया । इसी बीच स्टुअट नयी विशाल 
वाहिनी लैक्र आः पहुँचा । रानी को यद्यपि विषय की आशा थी किन्तु 
विशाल वाहिनी के समर वह विवश थी ॥ रानो का तन घावों से जनरित 
हो रटा था। घोड़े के शरीर से भी शोणित झर रहा था। रानो फिर भी 


'ऋौँसो को रानो' महाकाब्य | १३१ 


निराश नही हुई। वहू अमराई मं! बैठकर अपने पाँचो सरदारों के साथ 
आगामी युद्ध की योज्ना बता रहो थी कि सूचना मिली, पुत्र श्र ने 
मयकर आक्रमण कर दिया है । रानी ने कहा कि आज अतिम सग्राम होगा। 
अत अपने पुश्र यो बीर कवर रघुनाभ पिह वो सौंवकर उसले कहा कि 
] “यदि जयलदमी ही रूठ जायें, 
तो सुत का प्राण बचा लेना। 
अरि से छिप दक्षिण मारत मे, 
रक्षित इसको पहुँचा देना ॥/ 
(बाईसबी हुँक|ःर प० २६०) 
यह कह बर राजमवाती ने जननी का जय जयकार क्या । इसी बीच 
महा रानी की सखी मु-दर अस्तवल से तथा चचल घोडा ले आयी जो रूप, रग 
और पूर्ती मे वेजोड था । धोडे को देखते ही रानी ने कहा कि यह तो अडियल 
घोता है। इतना समय नहीं था कि 'घोडा बटलकर लाया जाता अत रानी 
उसी घोड़े पर सवार होकर आजादी के दीवाने सरदारो को साथ लिए झतुओं 
पर हूट पडी । भीषण तोप के गोली की अनदेखी करके राती दोनो हाथा से 
तलवार चल्लाती हुई जरि-मुण्णें को काट-काट कर धरती पाट रहो थी। 
रानी के केवल चार ही साथी शेप बचे थे कितु फिर भी वह निर्मोक्ता से 
लोहा लेती हुई आगे बढ रही थी । इतने मे राती वे दधस्थल के तीज सगीन 
का प्रहार हुआ। इसी बीच घोड़ा अडकर खडा हो गया और रानी की धायी 
जघा पर गोली लगी । रानी फिर भी जुझ रही थी। इसी बीच रानी पर 
पीछे से असि प्रहार हुआ जिससे उसके सिर का बायाँ भाग नेत्र समेत कट 
कर गिर गया । अब तो विकराल कालिका के समान रानी ने दो प्रहार 
कर रहे गोरों को काट दिया और जसे ही लडखडा कर घोडे से गिर रही 
थी कि रघुनाथर्सिह ने रानी वो बीच में ही थाम कर अपने घोड़े पर प्रठा 
क्िपा । रघुना्थातह महारानी को उसो दशा म लेकर बावा गगादास की 
कुटिया पर छिपते छिपाते पहुँचा । रानी की सास धीरे धीरे चल रही थी 
उसके होठ हिल रहे थे । रानी के उर मे मर्माघात था और जीवन-ठीप का 
शा माल होता जा रहा था। कवि के णाता में सहारानी मानो सोच रहो 
थी कि-- 
अपर शौय का अम्बर मे फ्हरुगा अरुण निशान २ 
क्या स्वावत्य मवन का फिर से होगा प्रग्ु । उत्थान ? 


१३२ | स्थात”योत्तर हिदो महाशाय्प 


> ञ्र भर 
गूज उठंगा कण कण में है विश्य पूम्य यह देश ? 
चमडेगा स्वातज्य मवत ने आँगत में यर वेश है 
(महांग्रतघात रागें प१ृ० ३०७) 
इसों अवसर पर याया ग्रगादास में महारानी मे मु में गंगाजल डाला 
जिशका पान बरते ही रानी वा जीवन-दौपष अनत-ठम में सीन हो गया और 
पाधिव शरोर प्रचण्ड पावव थी अर्धिर्यों मे रामा गया। कवि ने अनुसार 
चिता मे स्पुलियों म॑ मा्ों देश द्वित म ततनमन धन सम्रतित करने बाली 
वीराज्लना का यशस्वी स्वमूप ज्योतिमय होगर आविभूत हो रहा था । 


इस प्रकार साँती वी रानी' मह्ाकाब्य मे भारतीय इतिहास वी एक 
ऐसी नारी ये धरित्र का महत्वाकन हुआ है. जिसका जीवन आधदयांत आरेय 
हूँ हतियो से परिपृण था। कया, शुमारी, जुल सलना, माता, राजमाता आर्ट 
नाना रूपों में महारानी खक्ष्मीबाई ने अनःत शक्ति अप्रतिम शौय, अदम्ध 
उत्साह और अपराजैय उत्सय माव का परिषय दिया। शाँती को रानीजी 
जीवन गाधा तत्वालीन जन चेतना की त्राविमन्तता वा सच्चा प्रतिनिधित्व 
करती है। प्ञाँसी की रक्षा कै लिए जन गण द्वारा किए गए अप्व बलिटान 
बा श_ चित्र इस दृष्टि से उदधरणीय है-- 
*प्यारी माँसी की रक्षा की वीरो मे घिर की माला से। 
घनिको नै द्रव्य निधानों से दीनो ने उर बी ज्वाला से ॥ 
जननी ने वीर सपुतों रे सतियों ने अचल सुहागो से । 
लल्लनाओ ने गढ रदा की निज राग रग के स्थागो से ॥ 
(पद्नहवी हुँकार पृ० २८८५) 
मरण को महोत्सव मानकर वरण करने की अदम्य आकोक्षा सेनिकों मे 
महारानी झाँसी ने ही मरी थी | महारानी ने अपने आध्मोत्सग द्वारा भारतीय 
जन मानस म स्वातय प्रेम, स्वजातीय स्वाभिमान ओर राष्ट्रीय-सम्मान वा 
ऐसा चिरातन कौतिमान सस्थापित किया जी भारताय स्वाधीनता सप्राम में 
जुझने वाली पीढ़ियो के लिए प्रेरणा का अद्ाय स्रोत बना । इस हष्टिसे 
बयिवर श्री श्यामनारायण प्रसाद ने आलौच्य महावाव्य वी रचना करके म 
क्रेवन महारानी लश्मीबाई के गरिमापूण चरित्र कौ चिरतन बनाया है अपितु 
जाघुतिक हिंदी महाका“्य परम्परा मं मी एक अनुपम काव्यह्ृति वी अभिदद्धि 
वी है जो सवथा श्लाघनीय है। 


“दमयन्ती” सहाकाव्य 
नलोपार्यान के विकास-क्रम मे एक काव्योपलब्धि 


€ 


'दमयन्ती' महाकाव्य 
नलोपाख्यान के विकास-क्रम मे एक काव्योपलब्धि 


महाभारत के समी उपास्यानों म नलन्दमयन्ती का आश्यान सम्मवत 

सवाधिक लोक्प्रिय एवं सुप्रसिद्ध है। डॉ० हजारी श्रसाद द्विवेदी के शदों 
भे->' महामारत की मूल कहानी कुरू पाण्डव युद्ध है जो समवत प्राचीन 
कुछ पाओ्चाल युद्ध का किचित परिवर्तित रूप था। परतु इस कहानी के इद 
गिद अन॑क' प्राचीन उपास्यान आ जुटे हैं, जिहोने इस ग्रथ को सहिता 
( सम्रहीद़्त ) का रूप दिया है । इन कहानिया म॑ से कई वा योरोपियन देशा 
मे इतनी प्रिय हुई हैं कि एक हो कहानी के एक ही भाषा में तीन-तोन चार- 
चार अनुवाद भी हुए हैं ॥ नल दमयन्तो का उपाख्यान ऐसा ही मोहक' कथा 

नक है जो मूल-कथा स सम्बद्ध नहीं पर यौरोप की भापाओं में कई बार 
अनूदित हो चुका है। भोर भारतीय साहित्य के कई काव्या और नाटकों को 
प्रेरणा दे चुका है। ऐस उपास्यानों को योरोपियन पडिता ने महाका य वे 
भीतर महाकाव्य ( 890 शा 8एा० ) नाम दिया है। ' अनक पिद्वानी 
ने नलोपाख्यान को भूरि भूरि प्रशसा की है। श्री एफ० वष्प ने लिसा है 
कि-- मैं सिफ इतना ही कहुँगा कि मेरी समझ में करुणा तथा आवेगा की 
हृष्टि और भावा की कोमलता तथा विमोहक शक्ति के रुूपाल से नल दमयन्ती 
का आख्यान अद्वितीय है। ' राजा नल की कया मारतीय समाज और 
साहित्य मे सनातन काल से प्रचलित रही है । भारतीय वाइूमय के प्राचीत 
ओर बर्वाचीन प्रथा म नलोपाख्यान के क्यासूत्र सवन उपलब्ध हैं । 





। डा० हजारो प्रसाद दिवेदी विचार के प्रवाह पु०२ 
* बही, प० ३ 
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नलोपास्यात बा राविसतार निरूपण महामारत यनपय में अध्याय श३ रो 
७६ तव हुआ है। महामारत प॑ अतिरित्त कधासरितशागर,' और बहुत 
बधामण्जरी * आटि प्रथा मं भी नलोपारयान मूत्र उपलग्प हैं। वाह्मीकि 
रामायण मे सीता ने अशोवन्याटिका मे राह्षसिया शो सम्योपित बरत हुये 
जो युद्ध वहा है उसमे नल की चर्चा आती है। ये बहा हैं-- दीन हो या 
राज्यहीन हो जो मरा पति है यदो मरा गुद है । उसम मैं उसा भाँति आसक्ति 
रफती हूँ जस मूथ मे सुदघला । दमयती जिस प्रहार अपने पति नपप (नल) 
में अनुरवत थी बस ही में इश्वायुबुल मं शिरामणि श्रीराम मे अनुरकत 
हूँ ।" मत्स्यपुराण म इस्वावुबश वणन ये प्रसंग मे नल वा उल्मेरा है । 
स्व-दपुराण मे भी एवाधिक थार पल या उल्लेस हुआ है । नल जब दमयती 
वो त्याग दर हाटवश्यर दोध पहुँच और हाय चममुदाटवी दी स्थापना 
पी और उसी मे रामीप जिश शिवतरिग यो स्थापित विया थह मन्नश्वर सोम 
से प्रति हुआ। एसी पुराण म बटे सक्षप मे यहा गया है दि प्राचीनकास 
मे वीररान वे पुत्र राजा नल हुए। व रावगुण सम्पन्न तथा शत्रुओं वा नाश 
करने वाले थे। उनकी प्राथप्रिय पह्ी दमय नी थी जा विट्भ परेश वी कया 
थी । लिगपुराण मे सूपवशी राजा ऋतुपण बा वणन बरत हुए उनके मित्र 


* क्यासरित्सागर, लम्वव ६, अलवारवती तरग ६, श्लोक २३७ से ४२४ 
* बप्रहतक्यामजरी, लम्बब १५ श्लोक ३३१ से ३७१ 
$ दोनो वा राज्यहीनो वा या मे भर्ता स में गुरु । 
त नित्यमनुक्ताध्मि यया सूयथ सुबचला॥ा 
नपध दमयतीव भमी पति मनुब्रता। 
तथा इमिक्ष्वाकु वर राम पति मनुब्रता ॥ 
>-वाल्मोकि' रामायण, सु-टर काण्ड, २४ ६ १३ 


६ “ललों द्वावेव विस्यातौ वशे वश्यपसम्मवे हि 
वीरसेन सुतस्दूमनपधश्च वराधिप ॥ 
+-मभत्त्य पुराण, अध्याय १२-५६ 
* सकद पुराण सण्ड ६, अध्याय ५४, रेलडें 
* वीरसेन सुत पूथ नलो नाम महीपति | 
आसीत सव ग्रुणोपत्त सब शत्रुक्षमावह ॥ 
भार्यातस्य भवत साध्वी प्राणोम्यो४पि गरीयसी । 
दमयतीति विश्याता विदमधिपते सुता ॥ 
“स्कद पुराण, सण्ड ६, अध्याय ५४-३ ४ 


'दमयातौ महाकाव्य | १३७ 


वोरखेन के पुत्र निपधपति नल का भी उल्लेख हुआ है ।£ दुमपुराण में सूय 
वशी नल का वणन है ।१९ अग्निपुराग में भी उल्लेख है भागवत पुराण 
भ थदु के पुत्रों म एक नल' की भी गणना की गई है ।'' शिवपुराण की ज्ञान 
सहिता में नत्र का उल्लेख है । 
मलोपास्यान को लेकर सस्दृत साहित्य मे भी अनेक ग्रथा की रचना हुई 
है। दशम शताब्दी के प्रारम्भ मे त्रिविक्रम भट्ट ने नल चरित्र को लेकर 
नतचम्पु की रचना की । नलचरित्र से सम्बीबत सस्क्ृत के महाकाव्यों में 
श्रों हुए प्रगीत नयध चरित्र ( १२वीं शताब्दी ) वसुदेव कवि रचित 
'नलोल्य! (१४ शताब्डे) और वाममटृहृत नलाम्युदय (१५वीं शताब्टो) 
के नाम उल्लेखनीय है ।'' हिंदी में जयपुर निवासी पुरोहित प्रताप नारायण 
जी कविरत्न ने 'नल नरेश” नामझ उन्नीस सर्मों के महाक्राब्य वी रचना 
सबत्‌ १६६० म की जिसकी भूमिक्रा कवि सम्राट श्री अयोध्यासिह उपाध्याय 
हरिऔधजी ने लिख्ली ।!” इस प्रकार नलोपास्यान का महामारत से लेकर 
अद्यावधि पुराणा एड काप्या के माध्यम से निरतर विकास होता रहा है| 
बस्तुत नलोपास्थान प्रेम, कत्ताय और त्याग की त्रिवेणी है । यह भाख्यान 





६ धुद्रोश्युतागरुपो धोमाव ऋतुपर्णी महायश । 
दिव्याक्ष दृदयज्ञो वें राजा नल सखो वली ॥ 
नलो द्वावव विख्यातों पुराणपु हृढ ब्रतो । 
बीरसेन सुतश्चायो यश्चेदवानु कुलादूमव ॥ 
+लिग पुराण, अध्याय ६६, श्वांक २३ २४ 
“भतिविस्तु वुशाज्जप विषधस्तत सुवोड्मवत्‌ । 
नलश्च निपरघस्यासीत्‌ नमास्तस्‍्मादजायत ॥ 
- झूम पुराण, अध्याय २१ 
अग्नि पुराण, अध्याय २७३ श्लोक ३६ 
“पदों सहस्नजित्‌ क्रोष्टानलो रिपुरितिश्रुत' हा 
“-भाधवत पुराण, ६, २६-२० 
शिव पुराण, चान सहिता, अध्याय ६२ 
ढों० चण्डिप्रसाद शुद॒त, नप्धपरियोलन पृ० शुरू 
वाचस्पति गरगेला, सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ८६८ 
नप्तनरेण, गगा ग्रधागार, लखाऊ से प्रवाशित 
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हमारे जातीय जीवन वा गौरवे और सास्क्ृतित चतना वा अनात सोत हाने 
मे वारण भारतीय जयमानस को प्ररित करता रहा है और इसालिय विशति 
शता टी मे मी नलोपाहपान बाय रवना ये लिय वरेण्य हुआ है। थी 
ताराचद्र हारीत शत दमयन्ती महावाब्य वी रचना इसबा ज्वलन्त प्रमाण 
है ॥ बछ 

- उलोपास्यात के विवासत्रम मे 'दमयती महावाब्य मे प्रणयन का 
अनेक विध विशेष महत्व है। दमयती महाकाब्य वी रचना मे नलोपास्यान 
की ऐतिहासिक्ता बी रक्षा करते हुए अनेवा मौलिक प्रसगोदुभावनाएँ की गई 
हैं। दमयती महावा य व कया विधान म परम्परा वी शास्त्रीय रूढ़िय 
का सफ्ल निर्वाह बरत हुए क्‍या म युगोन परिवश का प्रतिफ्लित किया है । 
प्रस्तुत सदभ मे दसयाता महाकाय वे क्‍या विधान की इही विशेषताओं 
को सश्रमाण उदघाटित क्या जा रहा है । 


समगपफ्रमानुसार 'दसयतो' महाकान्य का फथासार 


'दमय ती महाका य का सम्पूण क्थानक चौदह सर्गों म विभाजित है 
प्रथम सय का आरम्म भारत मा और महांकवि व्यास बी बदनासे 
होता है। तत्पश्चात धमराज युधिष्ठिर वी मनोब्यथा का वणन है। उहँ 
पुरोहित मलोपारयान सुनावर धय धारण करते का कहता है। वयारम्भ 
राजा मौम (दमयती के पिता) व उद्यान वणन स होता है जहा दमयती 
संखियो सहित सरोवर मस्तान व रवे श्ूगार बरती है। तभी कशिनी राजा 
नल के यशोवल की चर्चा करती है जिसे सुवक्र दमयती के हृदय म श्रम 
भाव का उद्वलन प्रारम्म होता है। द्वितीय संग में नपध राय के अपार 
बमव का वणन है। इसी सर में नारदजी दमयती के सोदय और गुणो का 
वणन कर राजा नल के हृदय मे प्रेमाकुर पल्‍लवित कर देत है । ततीय सग 
में राजा नल मृगया के समय एक घायल हस को श्राणदान बर मनी स्थापित 
कर लेते हैं। हस राजा नल का प्रेम सदेश लेकर दमयती क॑ पास बु“दनपुर 
जाता है। चतुथ सग म॑ राजहस नल के पो्ष शील सौ दय आदि गुणा की 
प्रशसा दमयती से करता है जिसे सुनकर दमयती प्रेम विहल हो तल के 
पास प्रेम सदेश प्रेषित करती है। प्रचच सम म नल सस“य दमयती 


९ इमथातो आ माराम एण्ड सस दिल्‍ली से सन १६५७ मे प्रकाशित । 


'दमयन्ती महाकाव्य | १३६ 


स्वयम्वर मे लिये प्रस्थान वरते हैं। माय में इद्गादि देवता छंटम 
पुवक नल से बचत लेत हैं कि वह दवदुत बनकर दमयती के पास 
जाय और उसे देवो के साथ परिणय करने के लिये तयार कर। नल खिन्न 
मन चल देत हैं। पप्ठ सथ मे नल कुदनपुर पहुँचकर दमयती को देवों से 
पर्णिय करने क॑ लिये कहत हैं, वितु दमयती चल से ही परिणय के लिये 
दत्त सकलप रहती है। देवेता नल पर अ्रसत्र होकर उसका सहायक होने का 
बरदान देते हैं। सप्तम सम मे दमयती स्वयम्वबर और उसके नल से परिणय 
का वणन है । यहा क्लि नल दमयती के विरुद्ध देवताओ को भडकाता भी है । 
मवम सग में नल चूत नीडा म अपने अनुज से सब कुछ हार कर पुत्र-पुश्री को 
घिदभ भेजकर स्वय चौतह वर्षो वे लिये वनगमन +रते हैं। दशम संग म नल 
दमयती की वन गमन की यातनाओं वा वणन है। विदम नगर के समीप 
दभपती को एकात साती छोष्टकर चल देता है। एवादश सग में दमयती वे 
सतीत्व वे प्रमाव से न्याघ भस्म हो जाता है। बतत अनेक आपदाएँ सहती 
हुई दमयती चदि जनपद में अपनी मौसी के पास पहुँच जाती है । द्वादश सगे 
मे नांगराज क्वेटक का दवाग्नि से बचाता है । कर्कटक राजा मल का काया 
परिवतन की जडी बताता है। नल रूप बदलकर आअयोध्यानरेश के महा हय 
शाला वे अध्यक्ष वनकर रहने लगत हैं । त्रयोदश सग में दमयतोी 
कु दनपुर आकर अपन परिवार में मिल जाती है। अतत नलानुज भी आकर 
दमा यावना करता है । चतुदश सग मे दप्यत्ती नल का पता लग्गन के उद्देश्य 
से स्वयम्वर आयोजित करती है। साकेतराज ऋतुपण को दमयती के स्व 
यम्वर वी सूचना एक दिन पृव ही भ्राप्त होती है । बाहुक (नग) ऋतुपण को 
समय से पृव ही कुदतपुर रथ मे पहुँचा देता है। वहाँ स्वयम्वर को कोई 
व्यवस्था न देख भव्तुपण को निराशा होती है विन्‍्तु नल को सदेह हो जाता है 
कि दमयत्ती ने कहो अश्वपरीक्षा के विमित्त स मुझे पहचानन के लिय नही 
बुलवाया। अत रहस्थोद्घाटन हा जाता है। दमयती भाव विह्लल होकर 
पुत्री सहित नलस मित्तता है | नलानुज मी क्षमा याचना करता है । साकेतराज 
और भीम भी आत हैं। नलनरेश दव कृपा के लिय उनवा गुणानुवाद करते हैं । 


'दसयती' महाकाव्य के कथा विधान से मोलिक प्रसगोद्भावनाएँ 


“दमयना महाकाव्य के उपयु क्त क्थासार को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि दमयती महात्रायक रचयिता न क्थाचयन वी हृष्टि से महाभारत और 
हप प्रणात नपधीय चरित्रम को आधार रुप मे ग्रहण क्या है। काव्यारम्भ 


१४० | स्वात“यौत्तर हिंदी महादाब्य 


में ही महामारत वे प्रणेता व्यासजी की बदना वरके कवि ने उनने प्रति आमार 
प्रकट किया है--- 

“धन्य महाकवि व्यास ! प्रणति तुमको शत शत है । 

घाय लेखनी मुने, तुम्हारी विश्वाहत है।॥ 

आधपकप्रथो को आधारभूत सामग्री के रूप म ग्रहण करते हुए मी हारीत जी ने 

मौतिक प्रसगोदभावनाओ तथा नवीन क्याप्रसगो मे यथोचित युगीन परिवतनों 
द्वारा अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजन सामथ्य का अपेक्षित परिचय दिया है । 
इस हृष्टि से दममती महाकाव्य के निम्नोद्धत स्थल उल्लसनीय हैं -- 


१ कायारम्म मं मगलाचरण महाका-य रचना वी शास्त्रीय रूढ़ि है जिसे 
वतमान युग के महाकाव्या मे कसी न किसी रूप मे स्थान दिया जाता है। 
दमयती के कवि ने बा-यारम्भ मारत भू की बदना से करके राष्ट्रोय मावना 
का परिचय दिया है । कवि के शब्टी स-- 


घाय घगय ह अम्व | भारत भू तुम हो ध या 
हैमा! तुमसी नही विश्व म कोईअया । 
मुकुट तुम्हारा हिम गिरि से शोमित होता है 
पाद तुम्हारे स्व्य॒अम्बु अबुधि धोता है। (पृष्ठ १) 
२ चतुथ सगर मे हस द्वारा नल का दमयती को परिचय दिय जाने वाले 
प्रसग मे भी मोलिक्ता का परिचय कवि ने दिया है। महामारत मे हंस सीधे 
सीध श हो मे बिना विसी भूमिका के इतिद्धत्तात्मत शली मे नल का परिचय 
देता है। यधा--- 


'मानुपागिर इत्वा दमयती मधथाकब्रवीत ॥ 

दर्मर्या ते नलो नाम निषयेषु महीपति ॥ (वनपव ५३/२६) 
“दमय-ती” महाकाव्य म॑ दमयती ज्योही हस को पकडने आती है कि हस 

“यजनापुण शली मे कहता है -- 

हां मुझे पकड़ना व्यय बताता हैं मैं 

जो तुम्ह पकडना उचित जताठा हूँ में॥ 

सुदरि ! नल नृप का हाथ पक्डलो जाकर 

हो जाओो सुमुख्ि ! इृताय उद्दे तुम पाकर | 

अगणित हैं उनके भत्य हस मुझ जस, 

रहते हैं उनवे पास विहृग वर जसे। (संग ४ पृ० ५) 


“दमय तो' महाकाव्य | १४६१ 


३ यब्ठ संय मे राजा नल के दमयती के पास देवहुत बनकर जाने वाले 
कथा प्रसंग मे पुन मौलिक उद्मावना दृष्टिगत होती है । महाभारत मे नल पे 
अत पुर पहुँचने पर दमयती प्रश्त करती है कि हे सुदर ! मेरे मदन को दीप्त 
करने वाले तुम कौन हो ? हे निष्पाप ! तुम देवता की तरह यहाँ आये हो, मैं 
तुम्हारा परिचय पाना चाहती हैँ-- 

"करत्व सर्वानवद्याईग मम हच्छ वद्धना। 
आप्तोष्स्य मखदवीर ज्ञातु मिच्छा मितेष्नध ॥ 
(वनपव, ५५२०) 
प्रत्युत्तर मे नल एक भोले माले व्यक्ति की भाँति वह देते हैं कि में नल 
हूँ गौर यहां देवदूत बनकर आया हूँ । इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ने तुम्हें 
प्राप्त करने की इच्छा से मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यथा-- 
“नल्न मा विद्धि बल्याणि देवदूत मिहागतम्‌ 
देवारत्वा प्राप्तुमिच्छीत शफ्रोग्निवश्णोयम ।! 
(वही, ५५२२) 
भहामारत का यह सवादस्थल बडा हास्यास्पद है। एक प्रेमी अपनी ही 
प्रेमिका को दूसरे को वरण करने की वात कहे, मनोदैत्तानिक हृष्टि से यह बात 
बडी भ्रस्नगत लगती है । 
इसी प्रसग को 'दमयाती' महाकाय के रचयिता ने बडे मुदर ढगसे 
प्रस्तुत क्या है| यहा नल अपने को देवदूत ही कहते हैं और अत तक देवदूत 
धरम का तिवाह भी करते हैं | वे एक ओर इद्रादि देवों का विस्तार से वैमवपूण 
परिचय देते हुए जहाँ कत्त-यपालन करते हैं वही गुप्त भेष मे अपने प्रति दम 
यती की निष्ठा का भी परिचय पा लेते हैं। दमय ती के निग्नोदधृत शब्द नल 
को निश्चय ही प्रमावित करते हैं-- 
“आर्याओ का यह कम नहीं, सकल्प छोडना धम नहीं। 
वर चुकी जिसे वे एक चार, जीवन भर उसको करें प्यार । 
है ८ ओ< 
सुख स्वय न मुझको लुमा सर्क आरवयें देखें वे समी थे । 
मैं मोद मान मर सकतो हूँ प्रण भग न पर कर सकती हूँ। 
दे कर तन मन घन रूप मूल्य, पूजा देवो को पिता तुल्य ॥ 
वे वर न मुझे क्यों त्यों देते, सब पिता सुताहित ज्यों देते ।” 
(संग ६; पृ० १०८ १०६) 
इस हृढ सकलय भाव को देसकर नल अपने आप को छदमवेश से मुक्त 
कर देते हैं। यहाँ हम नल को कत्ता-य पथ से च्युत नहीं कह सकते । बस्तुत 
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मल के चरिवर का यह मानवीय पक्ष है। जहाँ मनुत्य प्रेम और करुणा से वि 
लित हो जाता है । यहा यदि नल प्रत्ट न होते तो उनका चरित्र मानवीय न 
होकर दवीम कोटि मे परिगणित होता। जो वत्तमान यूग वी भावना और 
प्रदत्ति के अनुरूप न होता । 

3 आलोक़्य महावाब्य के सातवें संग्र में दमयती के स्वयम्बर का भी 
मोजना पर्याप्त मौलिक्तापुण है । महामारत में वहा गया है हि दमयती को 
तल के समाव आह ति वाले पाँच पुस्ष दिपाई देते हैं-- 

द*श भमी पुरपान पज्चउु्याइवीनिंह. (वही, ५७/१०) 
दमयती रिसे मी देखती है नल ही समझती है-- 
य ये हि दहने तेथा तेत मे ने नल नृपम्‌ ।/ (वही ५७(११) 
ऐसी परिस्यिति में दमयती देवो से अपना रूप प्रकट करने की प्राथवा 
करती है जिम्तसे वह तल को पहचात सके । श्री हप प्रणीत नपवध चरित्र! 
“में दवता दमयती की प्राथना पर उस सरस्वती वे श्लोक का श्वपमय जथ 
सममन की बुद्धि प्रटन बरते हैं गौर वह पाधयें नल को निषयेश्वर सम 
लेती है | 

दमयती महाकाव्य में स्वयम्बर मे राजाओं वा परिचय दमबती की 
सह्देली केशिनी देती है । जो महामारत और त्पधचरित दोनो से मिन्‍न है। 
दुसरे नल हुल्य पाच आइतियो को देसकर दमयती उनकी चाल समझ जाती 
है । वह प्रथम तो देवा की ममस्पर्शी शब्दो मे प्राथता करती है-- 
पि 


मैं सवटा सत्माव से प्रभु पूजती तुम को रही 
हे देव ! प्र बया विघ्त करता, था तुम्ट समुचित कही । 
है हब ८ 
जग याट करता है तुम्ह जब विध्न पड़ते हैं कहीं 
अब याद मैं किम वा कर जब विध्त हो तुम स्वय ही ।' 
(संग ६ पृ० १३३) 


बिन्‍्तु जय देवताआ ने दमयती को आतवाणों न सुत्री तो कारुण्य के 
स्थात पर कोध के आवेश म भर कर वह करने लगो-- 
४ महाभारत वतपव ५७ १६ २१ 


४५ नेधपत्रक्षाण टीका सहित १४/६ (निषयसागर प्रेस बम्बई सन १६४२) 
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“रे पातकी | देवी अहिल्या सी तुम्ही ने भ्रष्ट की, 
कितनी न जाने, साध्वियों वी साधुता है नष्ट वी। 
कब देख कर सौ-दय तुम निज पर नियत्रण रख से, 
मैं प्राण तजती हूँ अभी पर वचन तज सकती नही।. 
पीछे महूँगी किस्तु पहले शाप मैं दूंगी तुम्हें, 
काली मस्ती से जो तुम्हारे, मुख पुते दोखें हमे ।/ 
(बही १० १३६) 
दमयती ने यहा तक कहा कि तुम अपनी सुता से विवाह करना चाहते 
हो । कपट रूप धारण करके मेरा अपहरण करना चाहते हो । यह्‌ विश्व जल 
जायगा, तुम्हारी श्वास से ही तुम्हारा अमरत्व गल जायगा | जब पिता ही 
पति बनना चाहे तो यह घरा कसे सहगी जल कर रास हो जायगी।' यह 
कह कर भूखी सिंहनी की भाँति दमयती वरमाला तिये जसे बढ़ी ती देखा कि 
निपघराज (नल) अकेले ही बठे हैं। टस क्या प्रसंग वो आयोजना मे क्रवि ने 
न बैवल मौलिक्ता का परिवय टिया है वरन दमयती की महानता किंवा 
भारतीय नारी के विराट गौरव का मी भव्याकन क्या है । 

४ चतुदशसग में बाहकके वेश म॑ नल के राजा ऋतुपण के साथ कुदनपुर 
आने पर केशिनी द्वारा रहस्पोदघाटन के प्रसंग को भी ययेष्ट परिमाजित करके 
संयोजित किया है। महाभारत मे (वनपव अध्याय ७५ ७६) कैशिनी तीन बार 
जाकर सीपे श-दो मे कहती है कि आप अयो“या से चलकर यहा क्तिने समय में 
पहुँचे। दमयती महांका य म केशिनी प्रथम बार म ही नल को चतुर प्रश्नावली 
करके पहचान लेती है | केशिनो मल के परिवार आदि के विषय मे पुछती है । 
(संग १४, प० २६७) 

इसी प्रकार के अय अनेक स्थलो पर मी दमयती” महाका-य के 
प्रणेता ने कथाविधान में नवीन प्रसगांदमावनाएँ की हैं। घामिक स्थला की 
कवि को पूरी पहचान है और उनकी योजना मे वह पृण सफ़्ल भी रहा है ! 
शास्त्रीय विधान 

जहाँ त्तक क्थानक के शास्त्रीय विवान का प्रश्न है, दमयती महाकाब्य 
के क्‍्यानक का मूह्याक्त कायशास्त्रीय लक्षणों के आधार पर भी सुविधा 
पूवक किया जा सकता है। इस महाका य की क्थावस्तु इतिहासपुराण 
प्रसिद्ध नलोपार्यान है । अस्तु, अनुत्पाद्य है। क्यानक मे यत्र तत्र नवीनप्रसगोद- 


डे 


दसयाती सप्तम सम, पृ १३७ 
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भावताएँ करके भी कवि ने कथानक वी ऐतिहासिक्ता को कही भी 
खबित नहीं किया है। क्थानक के फल का अधिकारी राजा नल है, इसलिये 
आधिकारिक वस्तु नल दमयती की कया है । नारद आगमन, हस का प्रेम दूतल 
देवताओं एवं ककेटक का मिचत कलि आदि के कथानक प्रासगिक वस्तु वे 
अन्तग्रत आते हैं जो मुल क्या के विकास मे संवथा सहायक रहे हैं । कपानक 
में सधियो मौर कार्यावस्थाओ की ह्थितियाँ स्पष्टत परिलक्षित होती हैं। 
पाश्चात्य परम्परा की दृष्टि से दमयती मटका ये वे कथा विकास त्रम्म में 
प्रथम दो सर्यो मे नल दमयती का प्रेमाकपण 'प्रारम्म तृतीय से सप्तम सगे 
तक हसदूत के द्वारा दोनो के प्रणय॑ सम्बघो की पुष्ठि विकास अष्टम संग 
में विवाह एव युत्र प्राप्ति 'चरमसीमा' नवम से श्रयोट्श सग तक दवी प्रकोप 
एवं विद्योह आदि घटनाएं 'निगति तथा चौटडवें संग में पुननभिचनन अत 
तामक स्थितियां द्रष्टाय हैं। क्थानक का सम्रक्रम घटनाविति की दृष्टि से 
महत्वपूण है। काय्य का नामकरण एवं संग सझ्या शास्त्रीय हृष्ठि से सवा 
उपयुक्त है। क्थानक में घटनात्रम का विकास स्वाभाविक है। राजा मल के 
जीवन का बहदाश समाविष्ट होने के कारण क्थावस्तु का रूप व्यापक एव 
महाका-योचित गरिमा के अनुरूप है। क्‍्थानक मे प्रकृति पुर राज्य आदि के 
विविध बणन भी हैं। 


इस प्रकार नलोपाश्यान के विकास क्रम मे हारीत झृत 'दमयती महाकाय 

का श्रणयन निश्चयत महत्वपूण है। दमयती की रचना द्वारा जहाँ एक ओर 
प्रेम कत्त-य और त्याग क आदशों से पूरित एवं जीवन प्रेरक कथा के क्रम मे 
एक नवीन अध्याय जुड़ता है बही कथा विधान मे मौलिक एवं नवीन प्रसगोद 
भावताओ ने नलोपार्यान की सृजन सभावनाओ एवं युगवरेण्यता की भी सिद्ध 
क्या है। इस दृष्टि से 'दमयन्ती महाक्राय की रचता एक अमिनदनीय 
प्रयास कहा जायगा । प्रस्तुत काय की क्यावस्तु के अमाव के रूप में जिस 
बिंदु की ओर मैं सक्ेत करना चाहूँगा वह यह है कि दमयती के रचयिता 
में अति प्राहत एवं अलोकिक क्यापसगो को युगीन सन्दर्मों के अनुरूप संशोषित॑ 
किया बुद्धिग्राह्म नहीं बनाया है | इस प्रकार के कथाप्रसगो म॑ देवो के वरदान 
अमिशाप एवं वर्केटक मिलन आदि उल्लेशनीय हैं। इस हृष्टि से हरिकौप 
प्रणीत प्रियप्रवास' के दृष्ण द्वारा गोवद्ध न घारण एवं कलियनाग दमन जसे 
प्रसग स्मरणीय हैं जिडहें बुद्धिग्राह्म रूप म हरिऔध जी ने सयोजित क्या है। 
दमयता के कवि ने क्‍्याप्रसगा की पोराणिकृता के प्रशालत को उपयुक्त 


“दरमपातो' महाक्राव्य | १४५ 


नहीं समझा है। समव॒त इसके मूत्र मे कवि वी पौराणिक कथाओ के प्रति 
अन-य आस्था विद्यमान रही है। 


महाकाव्यत्व करे 
'दमयन्तो! महाकाव्य म रूढ काव्यशास्त्रीय लक्षणों का सामायत हर 
हुआ है कितु साग्रह या प्रयत्तज नरीं, स्वामाविक रूप में। सम्पूण काव्य 
१४ सर्यों में विम्राजित है ) क्थातक पुराणसम्मत है। नाटकीय साधियो की 
सफ्ल योजना हैं । बीच पीच मे अवान्तर कथा प्रसग मी प्राप्य हैं । महाका-य 
का नायक राजबुलीन नलनरेश है। यद्यपि दमयत्री वे चरित्र विश्लेषण को 
दृष्टि प्रमुष होने से नायिका का व्यक्तिव ही अधिक मुखरित हुआ है। 
प्राइतिक सौ दय और जीवन के विभिन व्यापरा और परिस्थितियों का भी 
सुददर चित्रण हुआ है । पौराणिक इतिहृत्त होने वे कारण अतिप्राइन कथातत्वो 
वी भी अधिकता है। अवकार विधान भाव सौप्ठव रूप सगठत और शिल्प 
प्रयोग परम्परित गौर नवीन दोनो हा हैं।॥ मगलाचरण, छद विधान (सर्गात 
छद परिवतन) चतुबग फ्न प्राप्ति, सण्जन-स्तुति दुजन निदा आदि महाकाव्य 
रूढियों का भी विधिवत पालन जिया गया है। रस परिपाक और भाव चित्रण 
कौशल भी सुदर बन पड़ा है। करण रस के कतिपय प्रसंग बडे हृदयद्रावक 
हैं। साराशत 'दमयती' महाक्रा व काय्यशास्त्रीय लखणों की दृष्टि से सफद 
रचना है। तितु किसी भी महाकाय का उपयुक्त मूल्याकन परिवर्तित 
कायशास्त्रीय मानदण्डो और दुगीन कायादर्शों की दृष्टि से महत्त्वपूण नहीं, 
अपूण है। भाज के' महाद्राज्यकार का दायित्व युग जीवन की चेतना को 
आत्मसात वर जीवत क्यानक महत्त्वूण नायक गरिमामयी उद्यत्त शत्ती 
और गम्मीर रचना शिल्प वे माय्यम स महट्द्ेश्य वी सिद्धि है। हमारे युग- 
जीवन की समस्याओं वा सास्झृतिर समाधान बौर युगीन प्रश्नों का निदान 
बाज वे महाका-यज्ञार को चेतना के मूल स्वर होने चाहिए। विचान-युग के 
आणविक वमद मे का ये रचना एक मास्टतिक प्रयास बतवर ही अपना 
अत्तित्व रक्षण बर सकती है | अयथा प्राचीन आर्पाना की पुनरावत्ति आत्म 
प्रवचता के अतिरिक्त कुछ नही है । काव्य का सम्द्ृति की उच्च भूमिका पर 
प्रतिष्ठित बरने के लिए महती काज्य प्रतिभा बलवती सूचन प्रेरणा, समाज 
चेतना और जीवन पाघना वी आवश्यकता होती है जैसी कि कविवर जयशकर 
के व्यक्तिव में थी। इसीलिए व” याउ-युग की श्रस्त और परमाषु-युद्ध के 
भय से आतरान्त मानवता वो कामायनी महादाव्य के माध्यम से समरसता 


१४६ | रवाता"पोतर हिएी महाक्ाप्व 


और आय” या गे अगर गरोश प्रतत वर सर । हूग हरी प्रोमानाने 
आपार पर द्मयाती में महाराहपरा को परी परेगे। मय के लिए 
हमारे पाप की प्रुश रघता उपर (ै-कपाह्य लियरव्रिधि और 
बयारिकता । प्रशा भर् है हि दा उवरस्णों मे गगठा मे हारीतजी ते रिसे 
सोमा शप पूयदाी सराहा का अगुपमन जिया बहाँ सर यह अधम्पृरा रहे 
और रिरा कोटि की मौतित छूझ यूपी था उपयोग कर उाहोते अपो प्रीमा 
का परियय टिया। 
ऊपर उजेस किया जा घुरा है रि हमयाती/! मधराध्य को जधाहमर 
भापार प्रत्िदध पौराणिंर वत्त (गतावारथात) है। जे बरयु सनुवाय है । 
वितु यपहतु ये सयोजय एए घयत मे हरि शा वायनाथातित सवा इतापनीय 
है । घटना-थ्यापार और राग विध्रात में वरस्पर आऑयिति और पूर्पोपिर प्रसंग 
शम्पदगा है । वधारम्म युपित्ठिर और पुरा, ये सवा” से होता है। 
धरमराज पती सपा वी चर्या वर स्पय था ससार वा सदश अ्षमागा और 
टु/वग्नस्त ध्यत्रि] पहले हैं । यभी पुरोहित या राज वी पा वा आरम्म बरते 
हैं । बाव्य के आरम्म वी पसा पोराणिय है। वाब्य वा मगलायरण माहेभूमि 
पो था*ना से हुआ है शिसस कवि की राष्ट्रीय मावया प्रलशित होती है 
'धाय घाय ह माब भरत भू तुम हो पया। 
है माँ। तुम सी तही विश्व म कया ॥॥ 
मुतुट तुम्हारा हिमगिरि से शामित होता है ॥ 
पा? तुम्हारे अम्द स्वय अम्बुधि होता है ॥ 
(प्रषम संग पृ० १) 
तदनतर बचि विश्व जीवन वी परिस्थितिया वा उल्लेस एरता हुआ 
निर्माण की प्रतित्रा करता है। 
मानसकार तुलसी की माति कविते आप कविवदना दाय प्रटशन, 
रखना उद्देश्य आदि रूढ़ियों या निर्वाह भी किया है । 
धय | महाकवि “यास्त | प्रणति तुमको शत शत है 
घाय लेसनी मुने ! तुम्हारी विश्वादत है ॥ 
22 ८ > 
कितु हुए जो मनुज॒ विपद मे पड़ ऊनेस 
पढ़कर यह आरयान अभाव भरे यदि उनका । 
हुगा मैं हतइृत्य दुसोध हरे यदि उनका ॥ 
(प्रथम संग पृ० ३, ६) 


'दमयातो! महाकाब्य | १४७ 


क्थातक में वास्तविक गति पचम संग के उपरात आती है । सुरपति और 
अय देवगण नल को सस“य दमयती के स्वयवर के लिए जाते देखकर माग मे 
उससे इस बात वा वचन ले तेते हैं कि वह उनका दूत वनकर दमयती के पास 
जाय और उसे देवताओ को वरण करने के लिए प्रेरित करे। सत्यक्नती और 
घमनिष्ठ नरेश घम सकूट मं पड जाता है। मन सघप करता, परिस्थिति" 
द्वाद्न से जूनता वह दमयाती के पास जाकर सभी देवताओं के वमव का विराट 
बणन कर दमयती को दवो को वरण करने का आग्रह करता है। किन्तु 
दमय-ती हृढप्रतिज्ञ रहती है । तदोपरा-त स्वयवर हो जाता है । नल ही दमयन्ती 
को पाते हैं। कलि इसे दवापमान समभकर नरेश के सवनाश पर तुल जाता 
है। फिर दत त्रीडा म छट्य से नल का राज्य से निर्वासित होना पडता है। 
आगे का सारी कथा गतानुगतिक है । कथानक मे पौराणिक मायताओआ को 
ज्यों का स्यो ग्रहण किया गया है । जसे कठित से कठिन विपत्ति मे भी नरेश 
को धमनिष्ठ तथा दमयाती को कत्तव्यपरायण चित्रित किया गया है । सत्य, 
धम और कत्तव्य की त्रिवेणी का समस्त कान्‍्य के कलेवर में अपूव प्रवाह है । 
नल का व्यक्तित्व भी महान्‌ है-- 


“ देव सम उसका काःत शरीर, सकल गुण मुक्त घीर, वर-वीर 
बहुद युग लाचन विस्टृत भाल, युगल मुज हैं आजानु विशाल ॥ 
बने व बल के अनुपम कोप, वक्ष हिम गिरि सा है निर्दोष, 
हृदय है अतुल धय का स्थान और ग्रीवा है सिंह समान) 
(द्वितीय सग, पृ० २३) 
दमयन्ती वे नस शिख-वणन मे उपमाएँ परम्परित ही हैं-- 
“नाक शुक सी, बदन मध्य रदावली, 
भर रही ज्या शुवित भे मुबतावली | 
चिबुक परम मनोज्ञ वित्त मात है, 
अक्षियों पर पद्म का घट जाल है| 
पूण मुख, पूर्णंदु सा लगता अहा, 
है सुधा सोदय, जो वरसा रहा। 
(प्रथम संग यू० ६, १०) 
नख शिख-वणन की अपेक्षा प्रकृति वणन मे ववि अधिक सफल रहा है । 
भ्रहति को मानवीय, उपदेशात्मक, उद्दीपन आलम्बन आदि सभी रूपों मे 
चित्रित किया गया है। एक उदाहरण देसिए-- 


शष८ | स्वातत्योत्तर हिंदी महाकृाब्य 


“चल पडी रात नम वदन हुआ पीला सा, 
पृथ्वी अचल पर हरित हुआ गीला सा। 
वह सुअभिसारिका गई, चिह ये छोडे, 
हतप्रम॒ से तारे उसे प्रक्डने दोडे। 
मूच्छित सा विधु हो गया न वह सह पाया, 
आ पहुँचा मद समीर देख मुसकाया। 
वह व्यजन डुलाने लगा गघ से सीचा, 
हो विवश तिमिर ने हाथ धरा से सींचा । 
उदयाचल पर रवि चढे हृष्टि दौडायी 
तब गोली आजे उें घरा की पायी। 
मुख पोछ दिया कर बढा घरा मुसकायी, 
खोयी सी अपनी शक्ति शीघ्र ही पायी ।॥” 


(चतुथ सग, पृ० ५५) 
प्रति के ऐसे ही सु”र और सुरम्य दृश्य काय के क्लेवर मे आद्योपात 
उपल-्ध हैं । निषध देश एवं कुण्डितपुर आदि के वणन मे कवि ने विशेष कौशल 
बेग परिचय दिया है। 
मापा के सम्व घ मे प्रस्तुत वाब्य के प्रस्तावना लेखक सुप्रसिंद कविश्री 
गोपातदास नीरज वा यह वधन सत्य है-- भाषा पर तो कवि का ऐसा 
पूर्णाधिकार है वि वह उसे जब जिस रूप मे चाहे मोड लेता है। प्रह्नति चित्रण 
में उसकी भाषा सम्रीतात्मक और कोमल हो जातो है सवादों म॑ तिबत एव 
प्रमावपूण दियाई देने लगतों है और तथ्य-वणन मे सहज, मंथर गज 
गामिनी । हाँ वुछ प्रयोगों में पुनरुत्रित दोष अवश्य आ गया है। नरी 
शाट वा प्रयोग अनेक बार हुआ है । अकेले तरणि के रुपक बी योजना कवि 
ने दस पद्धह वार से भी अधिव की है जिससे इस प्रयोग मे नीरसता आ गयी 
है । छट विधान विविधता लिए हुए हैं। सरह्त शादों का प्रयोग भी छुब 
हुआ है । काव्य में अनक स्थानों पर नाटकीय शली वे सफल प्रयोग अलकार 
विधान एवं वाग्वदग्ध कै वारण ममस्पर्शी स्थतों वी योजना हो सकी है। 
अय रखा के प्रासग्रिक सयोजन के साथ-साथ करुण रस वी अपूव धारा वाव्य 
हे उत्तराद्ध मं भ्रवहमान है। दूत कोटा प्रसग ॥ पश्चात यद्यपि सभी प्रसंग 
कायणीव हैं विनतु दशम सम मे दमयती को बीहड वनभ सोते छोडकर 
चत जाने पर उसका वियाप हृदयविदारक बन जाता है । पतिपरायण 
दममती क॑ घरित्र बी यह स्थिति सोता, सावित्री, राघा, यशोघरा, जिसी भी 


'दमयती महाकाव्य | शृढ८ै 


मारी की सकटापत अवस्था से अधिक गम्भीर एवं दुसह है। बतिने बड़े 
घग से इस प्रशग व मनोवत्तानिक एवं परिस्थितिजाय समाहार किया है 
यहा दमयती के चरित्र की महानता स्पष्ट हुई है । 
का-य मे भाग्यवाद एवं दववाद का स्वर बडा प्रबल रहा है । नल की 
झा कीडा, नलानुज पुष्कर का दुव्यवहार, विरह-व्यया एव तथावत अय 
घटनाओं को कवि ने भाग्य को तुला पर तोलने का प्रयास किया है। पौराणिक 
इत्तिदत्तात्मक प्रसगों वे यह भले ही अनुकुल हो, दिच्तु विज्ञान-युग के प्रबुद्ध 
पाठक को छत च्रीडा नल का व्यसन हो लगेगा, न कि भाग्य वी विहम्बसा । 
काब्य में पात्रों की भ्रद्धत्तिया का युगानुरुप बौद्धिक समाघान प्रस्तुत नही किया 
गया है । गाधीवादी विचारधारा के अहिसा प्रेम, अस्पृश्यता निवारण, समानता 
आदि सिद्धाता का सफ्तता के साथ निवाह हुआ है। 'सावकत' की माति यहा 
भी राजकुलीन पाता ने प्रजातन के महत्त्व को समझा है ॥ नल के ये शब्द 
है प्रजा घराहर माज राज्यसिहासन, 
सग्रह से अत्युच्च, त्याग का आसन ]* 
थरुग के अय नापिका प्रधान महावाव्या ((प्रियप्रवास', 'सावेठ, कामायनी/, 
“ऊमिला , 'बैदेही-वनवास , 'पावती', 'नूरजहाँ, मीरा झासी वी रानी 
उबशी' आदि) की भांति प्रस्तुत महाकाय (दमयती) म नारी चंतना एवं 
जागरण के महान्‌ स्वर का उद्घोष भी हुआ है। जसे 
“शक्ति का नारी है अवतार, 
उससे हो चेतन है ससार। 
(द्वितीय संग, पृ० ३६) 
झथवा 
“विधि की सर्वोत्कृप्ट सृष्टि पुरुपत्व यहाँ है 
उसी शक्ति पर पूण विजय नारीत्व रहा है। 
अदला हो तुम विन्तु विषद भे दल हो तुम ही, 
विश्व मरूस्थल है इसम जल हो तुम ही। 
(दशम संग्र, पृ० २२०) 
अथवा 
उपभाग्य वस्तु है नारि वेबल नर को? 
बह बल्याणी है प्रथम मातृ मर जग की ४ 


(चनुदश संग २८५) 
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दमय'तो के चरित्र विश्लेषण द्वारा लखक ने वतमान युग की नारे चेतना 
का मुखरित क्र एक आदश स्थापना का स्तुत्य प्रयास क्या है । युग के विरोधी 
प्रश्नो के सम्यक समाघान, नारी चेतना की अभि यवित सत्य एवं सतीत्व 
के धर्मादर्शों की स्थापना, सामयिक विचारधारानो की सफल व्यजना उदात्त 
शली महत का यादश एवं जीवन दशन वी बलवती प्रेरणा निश्चय ही 'दमय ती 
काव्य को वह विशिष्ट उपलब्धियाँ हैं जो उसे महाकाब्य का पद प्रदान करती 


हूँ । 


“रश्मिरथी' सहाकाव्य 
युग-चेतना का शाश्वत उद्घोष 


१० 


“रश्मिरथी” महाकाव्य 
युग-चैतना का शाइवत उद्चोप 


'रश्मिरथी' को रचना या उद्देश्य जमा कि काध्य वे रचयिता न 'मूमिवा! 
मे स्वीकार किया है--'कण चरित्र का उद्धार है । कवि के शब्दा मे--' कण 
चरित्र का उद्धार एव तरह से नयी मानवता वी स्थापना वा ही प्रयास है ।' 
इस सबेत के आलाक मे यदि “रश्मिरथी' काव्य के जीवन दशन सम्बधधी 
भातव्यो पर विचार क्या जाय तो हम पायेंगे कि इस वाब्य का जीवन दशन 
मानवतावादी है । मानवतावाटी जीवन मूल्या की प्रतिप्ठा का प्रयास यों तो 
दिनकरजी ने “बुरुक्षेत्र काथ म भी किया है क्तु उसके एतद्विपयक 
चिन्तन वी चरम परिणति और विचार दशन वा प्रौदतम स्वरूप 'रश्मिरपी 
भे ही प्राप्त हाता है। डा० सत्यवाम वर्मा क॑ शब्दा म-- कृछलेत्र के बाद 
आने वाला यह महाक्ा-य सच्चे बर्थों म बेदल महावाब्य ही नहीं वल्कि कृबि 
की दाशनिक सास्क्ृतिक, क्वित्वमय, धम सम्बंधी और रचनात्मक चेतना का 
सवल और सतक प्रमाण भी है। यह वकेला काव्य ही कवि की सम्पुण चेतना 
और शक्ति का प्रतीक बहा जा सकता है । बवि का जो जीवन-देशन हुँकार' 
से जागा और जिसकी पूणता परशुराम की प्रतीक्षा में हुई, उसी का कैद्ध 
यह रश्मिरथी है। इमम मानवतावाट का एक ऐसा ज्वलन्त सत्य कंद्र 
विद्धु के रुप म प्रमुख होकर चला है जिसने उसे विचारक कवि और दाशनिक 
से ऊपर उठावर महानत्म मानवताचादी सिद्ध क्या है ("' सच तो यह है 
कि रश्मिर्थी के ववि ने अपने उद्देश्य कौ सिद्धि के लिए एक ओोर परम्परा 


अिनन नम 3... 


१ रश्मिरयों भूमिका पृ०्घ 


* डा» सत्यकाम वमा जनकवि दिनकर पृ० ६३ 
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पोषित एबं जजरित हूढिवाटी मायताजा का खण्डन किया है तो दूघरी ओर 
युग सापेक्ष प्रगतिशील जीवन मूल्यों की ग्रस्थापवा पर बल दिया है। उसने 
सामाजिक अयाय के कारण उच्च कुल की भठी मान मयादा और जातिवाद 
के दम्म की भत्सना वी है, कितु श्रम पुरुषाथ तपस्या दान मश्नी सत्त्व 
शील आदि मानवीय ग्रुणो (जीवन मृल्यो) की महत्ता को सराहा और स्वीकारा 
है। काब्यारम्म मे ही कृपाचाय के जाति विपयक प्रश्न पुछ्धे पर कण ने जो 
उत्तर दिया है। उसमे तथाकथित उच्चकुलीन माने मर्यादा एव जातिवाद का 
विश्लण्डन किया गया है 
जाति जाति रटत, जिनकी पू'जी केवल पापण्ड 
मैं क्या जानू जाति ? जाति हैं ये मेरे भ्रुजदण्ड। 
१५ ८ ८ 
पाते हैं सम्मान तपोवत से भूतल पर शुर 
जाति जाति का शोर भचाते केवल कायर क्र । 
9८ ६ ९ 
बड़े वश से क्‍या होता है खोट़े हो यटि काम ? 
नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नही वश घन घाम । ' 
का“य के चतुय सग म देवराज इंप से वार्ताताप करत हुए कण ने वह 
है कि--- एक नथा संदेश विश्व व हिंत वह भी लाया है । और वह सदेश 
है कत्तव्यपरायग एवं पुरुषार्थी बनकर सत्यपथ पर बढ़ते रहना ॥ जीवन की 
जय इसी वत्त-यपालन म निहित है। पुरुषाय व वल पर धुरुप नियति वे भाल 
पर पाँव रखकर चल सत्ता है। चाह विश्व रिपु हो जाय घम दगा दे और 
पुष्य ज्वाला दरसाय विततु मनुष्य को सत्यपय से विचलित न होना चाहिए । 
बत्तथ्यपरायणता की यः शक्ति जिंसी वश या बुल की घराहर नहीं बरन 
वह वीर पुरुषा वे पृ५ल वक्षस्वल मे रहती है । वशगत उच्चता और 
बुलीतता बी नाम पर "ताब्टियों स मानवता का जो तिरस्कार क्या जाता 
रहा है रश्मिरया के कर्ज ने उसका प्रापर घाटों मे प्रतिक्तार किया है। 
इसीलिए वाब्य का साथर कप उनका आठ वेनकर अयतरित हुआ है जिहें 


रल्मिर्यी प्रयम सम प० ४, ५४ ७ 
*४ बहो चतुय सग्र १० ७छर 
४ वहां प०७ 


'रश्मिरयी महाकाब्य | (५५ 


बुल गौरव कौ प्रताडवा सहनी पढी है नीचवशज मा कहकर जग ने जिहलँ 
घिकद्त क्या है और समाज की विषमता वह्लिं सजा विदग्ध हैं। वण के 
शब्टा में 
' मैं उनका आदणश, जि ह दुल का गौरठ ताडेया, 
नीचवशजमा कहकर जितको जग विक्कारेगा। 
>८ >८ े 
में उनका आदश कहीं जो व्यथा न पोल सकेगे, 
पुछेगा जग किन्तु पिता का नाम ने वाल स्वंगे | 
>८ ८ न 
में उनवा आदश, विन्तु जो तनिक न धबरायेंगे, 
निज चरित्र बल से समाज म पद विशिष्ट पायेंगे । 
सिहासन ही नही, स्वग भी जिह देख नत हागा, 
धम हेतु, धन, धाम लुटा देना जिनका द्रत होगा। /* 
मस्तु प्रकट है कि 'रश्मिरयी काव्य का उद्देश्य और सददेश मानवतावादी 
दृष्टिकोण से प्रेरित है 
रश्मिरथी' काव्य क॑ जीवन रशन की सबसे महत्त्वपूण विशेषता उसका 
युगीन स्वरूप है । काव्य मे जिन व्यापत्र मानवीय विश्वासों ओर बादर्शों, 
आध्यात्मिक निप्ठाओ और मायताओं तथा चिन्तनीय समस्याओ और 
घारणाआ का प्रतिपादन क्या गया है, उन सबका आधार हमारे युग का उनत 
विचार दशन है। इस विचार दशन को एक शद म मानवतावाद अभिधान 
दिया जा सकता है। 
साप्यात्मिक सायताएँ 
आध्यात्मिक मायताआ के प्रतिपादत मे कवि का दृष्टिशाण नितात 
युगीन और प्रगतिशोल रहा है । नियति माग्य धम आदि आध्यात्मिक विपयो 
की विवेचना कवि न युग जावन के सदभ म॑ की हैं। कैवल श्रीकृष्ण के सम्बध 
(उहलें ईश्वर मानने म) में उसक विचार मूल, चि-तनवारा का अपवाद कहे 
जा सक्‍त हैं। 
ईश विषयक घारणा और श्रीकृष्ण 
लिनिववर का कवि आस्तिक है । ससार की सचालिका अन ते शक्ति में 








६ रॉज्मरथों, चतुथ सग॒ प० ७३ छडे 
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उसे पूण विश्वास है। इस अनःत शक्ति को ईश, जगदीश, भगवान विधाता 
झादि कहकर उसने सम्दोधित किया है तथा अहृश्य और सवज्ञ माना है 

“पर हँसते कही अदृश्य जगत के स्वामी, 

देखते समी कुछ को तब भी आतर्यामी | * 


श्रीकृष्ण को रश्मिरथी में ईश्वरत्व से सम्पन चित्रित किया गया है । वे 

ईश्वरीय शवित से सम्पन होने के कारण विलक्षण एवं गरिमापूण व्यक्तित्व 
वाले हैं। कौरवों ओर पाण्डवा मं सदुमाव स्थापित कराने के उद्देश्य से वे 
हस्तिनापुर से पाण्डवों का मन्री सदेश लेकर दुर्योधन के पास आते हैं। 
दुर्योधन उनके सदपरामश को न मानकर उलटा उहे बाधने वा उपक्रम करता 
है। तमी कृष्ण कुपित होकर मीपण हुँकार करते हुए अपना विराट रूप 
दिग्दरशित करते हैं। श्रीहृृष्ण का वह रूप ब्रह्माण्डयापी था । उस स्वरूप में 
उदयाचन भाल भूमण्डल वक्षत्यल और मनाक मेरु चरण थे । सम्पूण चराचर 
सब्टि कोटि कोटि सूय, चाद्, ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश रुद्र, लोकपाल आदि 
उसम -“याप्त थे । उनकी जिला से भयकर ज्वालाएँ निकल रही थी। निकाल 
फो मुटठी मे वाधे सूष्टि के आदि और बत्त का बारण वह विकराल रूप था 

#उदयाचल्न मेरा दीप्त भाल्र भृमण्डल वक्षस्थल विशाल ।॥। 

८ ८ 04 

शत कोटि रुद्र शत कोटि काल, शत्त कोटि दण्डघर लोकपाल । 

भूलोक भतल पाताल देख गत ओर अनागत काल देख | 

अम्बर म बुतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देस। 

मुटठो मे तीनों काल देख मेरा स्वरुप विकराल देख। 5 
श्रीकृष्ण के इस स्वरूप को देसकर समा सन थी, लोग डर के मारे चुप थे या 
बेहोश पडे थे | 'रश्मिरयी हृष्ण का यह रूप गीता के श्रीकृष्ण वे उस 
विराट रुप से तुलनीय है, जो उाहाने भजजु न को दिखाया था।* यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि श्रीकृष्ण को कवि ने ईश्वराय रूप म भक्ति किया है। 
कृष्ण के इस पौराणिक रूप का चित्रण विशति शताब्टी के बुद्धेजीवी पाठक 
वो कितना ग्राह्म और वरेण्य हागा यह चिन्तनीय है। प्रस्तुत क्ाप्य से ७ वष 


न्‍न्रस मरथो, पचम सर्ग प० €४ 
५ वही तृतीय सब, प० «२ बेरे 
* भोता अध्याय ११ श्तोव १० से ३० तव 
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बुव लिखित वुछलेत काय में दिनक्रजी ने उृष्ण को महापुर्प के ल्प मे ही 
ऑक्त किया है। 'कुछसेत में अनेक स्थानों पर भीए्ण पिवप्मह, युधिप्टिए 
और स्वय कवि ने कृष्ण को भगवान कहकर सम्बोधित किया है। कितु “कृष्ण 
को भगवान कहने मे उसकी सगुणोपासना सही ऋलकती, अपितु वह उर्ह 
महापुस्ष (अतिमानव) मान्न मानकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यवत करता 
है) कवि अवतारबाट म विश्वास नहीं रखता अपितु ईश्वर सम्दाधों 
उसकी कह्पना अधिक व्यापक एवं आध्यात्मिक है आविदविक नहीं।/' 
कुरुक्षेत्र! के कवि हिनिकर के लिए आय महापुश्पों वी माति श्रीकृष्ण भी 
श्र्धेय हैं, ईएवर नहीं 
“भीष्म हा अथवा युधिष्ठिर या कि हो मगवान 
बुद्ध हो कि अशोक याधों हा कि ईसु महान। 
फिर झुका सबको सभी को श्रेप्ठ निज से समान, 
मात्र वाचिक ही उहें देता हुआ सम्मान । '! 
इस प्रशार कृष्ण बे सम्बय में एक दशाब्यी मे लिखे गये दो क-यों से 
दिनकरजी का हष्टिकोण मित्र है। 'रश्मिरयी' से कृष्ण के विकराल रूप दशन 
द्वारा ही नहीं वरत अगय अलौक्कि घटनाओं के आयाजन द्वारा भी उनके 
ईश्वरीय रूप की प्रतिष्ठा को गयी है। उदाहरणाथ, अजुन की प्रतिषा पूर्ति 
अर्थात्‌ जयद्रथ वध के लिए 
“माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गये अस्त ॥/४ 
इसी प्रकार दानव घटो(कच की सृत्टि तथा कण वे रथ चक्र के रक्त कीच 
मे धेस जाने और भम्पूण शक्ति लगाने पर भी त निकलने म ईश्वरीय शक्ति का 
चमत्कार-दशन ही है । 
दिनकरजी के विचार दशन का यरि उपयुक्त विवेचन के आलोक म विश्लेषण 
दिया जाय तो प्रतीत होगा कि कवि की ब्रह्म विषयव घारणा का मूल स्वेहप 
ता वही है जो वुरुसत्र म भ्रतिपादित है क्रितु 'रश्मिरथो मं पोराणिक 
ऐतिहासिक कथानक मे आमूल चूल परिवतन को अवाछनीय मानकर कवि ने 
इस वाव्य के घटनाक्रप्र को ज्यो-का त्यो प्रस्तुत किया है जिसके कारण हृष्ण 
इस का य में ईशावतारी हो गये हैं। रश्मिरथी है भी क्थावाव्य, जबकि 


श 





कुछक्षेत्र भीमाप्ता प० ११८ 


ह* मुझक्षेत्र पप्ठ संग, पृ० ६४ (ससवरण सवत २००३ का) 
९ रहिमरयो, पष्ठ संग पु० १३६ 
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युदक्षेत्र विचार प्रधान वाव्य है। वथावाब्य म बथातव और विचार प्रधाव 
कापय में वचारिकता (चितन) का महत्त्व विधेष होता है। बयावाब्य की 
महत्ता वे सम्वाघ में बवि वे विधार रश्मिरयी वो मूमित्रा में दृष्टय हैं। 
फिर भी इतना तो वहा ही जायेगा कि अपने मूल चितनत्रम (जिसके अनुमार 
अह्म अपौरपेय है और वृष्ण महापुश्प हैं, ईशावतार नहीं) वी रक्षा क लिए 
अलोकिक घटनाओ को क्चित्‌ परिवतनो द्वारा बुटिग्राह्म बताया जा सकता 
था, उदाहरणाथ वुरजन सभा मे उष्ण के विराट रूप दयन के स्थात पर उनये' 
तेजस्वितापूण रूप की थाँगी मी अवित थी जा सकती थी जिसे देसकर 
दुर्योधन चक्षित रह जाता लोग वहोश तो न होते भादि । 
नियति--नियति वो एक श्र,र अदृश्य शक्ति वे रूप में चित्रित किया गया 
है | नियति ही बार पार पुर्पार्थो कण से छल वरवः उसे जीवत सप्राम मं 
पराजित और निराश बरती है । इस सदम म वण वे बुद्ध वचन दृष्टयय हैं 
सबको मिली स्नेह वी छाया नयो-नयी सुविधाएँ 
नियति भेजती रही सता पर मेरे हित विपदाएँ 


> 4 है 
प्रवर्भित हूँ नियति की हृष्टि म दोषी बड़ा हूँ ।" 
2 ८ 2८ 


विलक्षण बात मरे ही ल्यि है 
नियति का घात मेरे ही कलिय हैं। " 
स्वय कवि ने कहा है 
क्या तियति ने बार कण पर 
छिपकर पुण्य विवर से ॥ 
कवि ने महाभारत युद्ध की आयोजिका मी निर्यात को ही माना है 
हो चुकी पूण याजना नियति को सारी 
कल ही होगा आरम्म समर अति भारी ॥' 








भ रश्मिरयी चतुथ सर प० ७२ 
४ घहो, सप्तम सम, १० १५६ 
"५ वही प० १८८ 

१६ वही, चतुथ संग प० ६३ 

+ थही पचम संग प॒० पहै 
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इतना हाने पर भी 'रश्मिरथी' के तायक कण ने त्ियति की ऋरता को नत- 
भस्तक होकर रदीकार सही किया है वरन पुरुषाथ के बल पर उसका पूण 
प्रतिरोध किया है। कण कहता है 

“चरण का मार लो सिर पर संमाला, 

नियति की दूतियां ! मस्तक भुतालो । 

चलो जिस माति चलने को बहूँ मैं, 

ढलो जिस माति ढलने को कहेँ मैं ।” 

ने कर छल उप्त से बाघात फूलो, 

पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूलो | 

कुचल दूगा, निशानी मेद दूंगा 

चढा दुदम भुजा की मेंठ दूगा।ह 


कपए के उुपयु क्त कथन से दण् बए पौरण ही सही, दरल खम्पूण मानवता, के 
पुरुषाथ का महान उद्घाप है। इसी कथन के परिप्रेक्ष्य में कवि दिनकर के 
हृष्टिकोण की प्रगतिशीनता भी दृष्टाय है जिसके अनुसार वह मानव की शक्ति 
और सामथ्य को ही सर्वोपरि मानता है। मानव नियति वी करता के प्रतिरोध 
में अत तक श्रग्राम करने को हृतसकत्प है। कण के शब्दा मं 


* चते सघप आठो याम तुम से, 
क्रोगा अत तक सम्राम तुम स 


कवि ने यहा तक कह टिया है कि कण की गौरवपुण जीवनगाथा के समक्ष 
नियति ओर माग्य के सकेत “यथ हैं 
मगर यह कण की जीवन क्या है, 
नियति वा भाग्य वा इगत हथा है ।/ * 
यही नही, पुर्षाथ के वल पर पृस्ष नियति के माल पर भी पर रख सकता है 
“नियति भाल पर पुरुष पाव निज बल से घर सकता है। "४ 


क-+++-+-+---न 


१५ रश्मिरथी सप्तम सग, प० १५६ 
७ चही, प० १६७ 

* घही पषप्ठ सगे १० १४१ 

* वही, चतुथ सग पृ० ७३ 
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भाग्य--भाग्यवाद की घारणा का खण्डन कवि ने कुरुक्षेत्र काव्य मे! 
इसे पाप का आवरण और शाप का शह्प वहकर किया था । इसे मायता 
की पुष्टि 'रश्मिर्थी में कण के निम्ताकित बथन हाय हुई है 
+क्हा कप ने, ह॒था माग्य से आप डरे जाते हैं, 
जो है सम्मुख खा उस पहचान नहीं पात हैं। 
विधि ने था वया लिखा भाग्य मे सूब जानता हूँ में 
बाँहो को पर बली भाग्य से कहीं मानता हूं में । 
महाराज उद्यम से विधि का अकः पलट जाता है 
किस्मत व पास्ता पौसष से हार पवट जाता है। 
घम-पौराणियों ने वुरुक्षेत्र को घमक्षेत्र और महाभारत” को घमयुद्ध 
वहा है।' वित्तु बवि ने इस मा्यता का विरोध किया है। उसके मतामुसार 
घ॒म्र कार पिग्रह, हिसा युद्ध या सहार से सम्दाध स्थापित नही जिया जा 
सकता । घमर तो करुणा से उद्भूत होता है 
करणा से वढ़ता धर विमल | 
धम का वास्तविक स्वरूप वमसय साधना एवं जीवन पथ को त्याग की 
ज्योति से आ्ालोकित करने मे है। धम ध्येय मे नहीं साधना मं ही निहित है 
* है घम पहुंचना नहीं घर तो जीवन भर चल में 
फया कर पथ पर स्निग्य ज्योति, दोपक समान जलने मे । 
५०4 ५ 
इसीलिए ध्यय में नहां घम तो सदा निरित साधना में 4 ४ 
अजु न द्वारा जयद्रय हे लोमहपक "वं अयायपुण वध को दवि मे घममय 
बाय नहीं माना है। मरना और मारना बमों भी प्रममय बाय नहीं हो 
सकते 


१९ / झाग्यवाद आवरण प्राप शये और शस्त्र शोषण का, 
जिससे रखतठा दवा एक जन माय दूसरे जन का । 
“ाुणपेत्र, सप्तम छग, पु० ११५ 
*! इन्मिरपों, चतुप सप पृ० ६६ 
ए. अप्क्षेत्रें बुछुरेत्र समदेदा युयुसव ॥ “न्‍भौतां अ० ३ शतोक १ 
४ रन्मिरिषों यप्ठ सम पु० १३७ 
१६ दही, पृ० १६७३८ 
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'हो जिसे धम से प्रेम कमी वह कुत्सित बम करेगा वया ? 
बवर, वराल, दष्ट्री वतकर, मारेगा और मरेगा क्या ४ 
चिरतन जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा 
आध्यात्मित निष्ठाओ के प्रति युगीन किवा प्रगतिशील हृष्टिकोण अपनाते 
हुए भी चिरातन जोवन मूल्यों को स्थापना के लिए 'रश्मिरथी' का कवि 
प्रयत्तशील रहा है। दानशीलता, सय मत्री, समानता, उदारता आदि मूल्यों 
को श्राचोन कहकर उपेक्षित नहीं किया गया, वरन उनकी महत्ता का बखान 
काव्य मे आद्यात लिखायो देता है । 
दान की सहिमा--भारतीय सस्कृति मे दान की महिमा अनादि काल से 
स्वीकृत रही है । दान-क्म को पुराणपाथी कहकर तिरस्कृत नहीं किया जा 
सकता । दिनकरजी ने दान वी महिमा का तकपूण आस्यान करते हुए इस 
काय का जीवन घम कहा है 
जीवन का अभियान दानबल से अजस्र चलता है। 
३ ८ ८ 
दान जगत का प्रद्ृति धम है मनुज व्यथ डरता है। ! ४ 
दान स्वत्व का त्याग भी नहीं है क्योकि जा जितना देता है उतना ही 
पाप सी लेता है। उदाहरण के लिए, दक्ष फ्त इसलिए देते हैं कि उनके रेशा 
में कीड़े न समायें, डालिया स्वस्थ रह और नये फ्ल आयें । इसी प्रकार नदिया 
जत देनी हैं कि बादल भरपूर वरमें और फिर जलपुरित होकर नया जीवन 
पायें । इसी सदम मर बधि ने राम दधीचि, शिवि, हरिए्चद्ध ईसा, गाधी 
जसे आत्मदानियो का यशोगान क्या है। दानवीरो म॑ रश्मिस्थी' के नायक 
कण वा चरित्र अनुपमेथ है | उसने दातब्त के पालनहेतु अपना सवस्व बलिदान 
कर ल्या । जमजात कवच और कुण्डल तक देवराज इंद्र को दे दिय । तमी 
तो कवि ने कहा है कि 
कण नाम पड गया दान का अतुलनीय महिमा का । ९६ 
दान मनुष्य का बह आभूषण है जो उसके चरिन को अलझृत नही करता, 


वरन सम्पूण मानव जाति की गौरव इद्धि करता है । कण से हुद्र की पाचना 
स्वग की पृथ्वी से याचना है 


४ रश्मिरथी प० १३८ 
* घहा चतुथ सग, पृ० ६० ६१ 
४ बही पृ० ६३ 
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“स्वग मौस माँगने आज, सच ही, मिट्टी पर आया । 
दान वी भाँति ही भय जीवन मूल्यों ये आदश वा प्रतिपादन वाय्य में 
यत्रन्तप हुआ है | जसे 
तपस्या 
नरता वा आदश तपस्या मे भीतर पलता है 
देता वही प्रताश आग म जो अमीत जलता है।''! 
सत्य 
'हार जीत क्या घीज ? वीरता की पहचान समर है, 
सच्चाई पर कमी हार पर भी न हारता धर है। "९ 
अथवा 
नहीं राधेय सत्यपथ छोड़कर थघ ओक लेगा, 
विजय पाये ने पाये रश्मियो का लोर सैया । "१ 
मभी--तृतीय सग म॑ ढृष्ण जब कण को य्रुधिष्ठिर से मिल जाने वा 
परामश देत हैं तो प्रत्युत्तर मं कण ने जो कहा है उससे मत्नी बी महत्ता 
स्पष्ट झलक्ती है 
मन्नी वी बडी धुखट छाया शीतल हो जाती है काया । 
3 ८ ८ 
मित्रता बडा जनमोल रतन, कब इसे तोन सकता है घन । 
घरती वी तो है क्या विध्षात, आ जाय और बबुण्ठ हाथ । 
उसको भी “यौदछावर कर दू' कुरुपति वे चरणों पर धर दू"। 


अ्म--परिथ्रम की महत्ता को कवि ने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। 
काय के तृतीय संग में कहा गया है कि वसुधा का नेता भूखण्ड विजेता 
अतुलित यश त्रेता तथा नवधम भ्रणेता वही “यकत हुआ है, जिसने विध्तो को 
सहकर भी श्रम साधना की है ।"५ 


९ रश्मिरयी, १० ६६ 

१९ चही पृ० ५६ 

११ चाही पृ० ७० 

४ बहा सप्तम सग पृ० १६१ 
४ चही तृतीय सग पृ० ५१ 
* चहो तृतीय सग पृ० २८ 
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युगीन समस्याएँ 

'रश्मिरथी में जातिवाद, उच्चकुलीनता, सामाजिक असमानता आदि 
अनेक समस्याओं की यथाप्रसय विवेचना हुई है। युद्ध की समस्या पर 
विश्लेपणात्मक ढंग से कवि ने विचार क्या है। उसने समस्याएं ही नहीं, 
घरन उनका समाघात भी प्रस्तुत क्या है । 
युद्ध की समत्या ओर समाधान 


सुढ़वादी विचार दशन की विस्तृत भूमिका यद्यपि दिनकरजी के 'दुहपेन्रा 
लामक काम से मिलती है, क्योकि उस काय की रचना ही द्वितीय विश्वयुद्ध 
वी पृष्ठभूमि पर हुई थी, तथापि युद्ध की समस्या पर 'रश्मिरथी” मे भी 
अपेक्षित प्रकाश डाला गया है । 
कायारम्म में ही कुतीव एवं बण “्यवस्था आधृत समाज की आलोचगा 
करते हुए कवि ने कहा है कि युद्धा का आयोजन ससार से दुख दय भगाने 
या पर शोपक् पथभात लोगो को घममाम पर लाने के लिए नही होता है । 
युद्ध तो इमतिए हात हैं दि राजे महाराजे विजय का कल्पित सम्मान पावर 
मानी हा अथवा राज्यों का सोमा विस्तार करें और छुटमार हां । युद्धों की 
विजय राजाओं की अह्‌ हृंढ्धि करती है। राजा स्वेच्छाचारा होकर समाज को 
पल्दलित करते हैं ।१६ अस्तु कवि ने इस समस्या का तिडान दो रूपो मे प्रस्तुत 
किया है ( प्रथमत समाज का नेतृत्व, मोगो विलसी भूपो के हाथा म॑ न रहे 
समाज मे श्रेष्ठता का पद कवि, वाबिद, कलाकार, लान विचान विशारदो को 
प्राप्त ही क्याकि समाज का शुमचिन्तक बग यही है। यह वग अमन वसन 
विहीन एवं दीन रहकर भी मानवोम्युदय का ही वात करता है । इस वग के 
लोगों वो वनक नही भान, कल्पना ओर चरित की उज्ज्वलता पर अभिमान 
है । अस्तु -- 
“इन विभूतियों को जय तक ससार नहीं पहचानेगा, 
राजाओं से अधिक पृज्य जब तक न इहें मानेगा। 
ठव तक पड़ी आग में घरतों इसी तरह बकुलायेगी, 
चाहे जो भी करे, दुखों से छूट नही पायेगी।” 
युद्ध के निवारण का दूसरा समाधान क्रान्तिकारी है। कवि का अभिमत 





१ रश्मिरथी द्वितीय सग, पृ० १४ 


१ चही पृ० १४६ 


१६४ | र्यात"मोततर हिंदी महावा्प 


है वि' राजाओं को रामभा बुगावर शानी और कवि यर गये दितु प्रशासकत 
यंग सड़ग मे अतिरिक्त ढिसी भी मापा को नहीं समा। अरछु शानियों 
पो भी सड्ग घारण बरवे अविचारी एय मदाय सूप के आतब से भू जो 
मुबत वरना चाहिए 

* रोबब्टोय से मतों सुनेगा, तूप समाज अविषारी है, 

ग्रीवाहर निष्दुर कुदार वा यह महाय अधिराएरी है। 

इसलिए मैं बहता हूं, भरे चातियों | राग धरा, 

हर मे सवा जिसकी) ब।ई मी, भू का वह तुम चासे हरो । ४ 


दूसरे शाला मे जनपभ्राति द्वारा रातताव से मवित बे उपाय की ओर सबत 
किया है। बसे वुस्शेश्न वाब्य की भाँति युद्ध को एवं चिरन्तत और अनिवाय 
गमस्या मे रूप मे इस वाब्य मे भी गवि में स्वीगार किया है। महामारत 
युद्ध की समाप्ति के बाल मजुष्प यद्यपि विश्राट चानी और मनस्वी हो गया 
ऐे कितु मनुज मनुज म युद्ध आज भी घल्त रहा है 
महामारत महीं पर च्र रहा है 
भुवन या माम्य रण मे जल रहा है। 
मनुज ललवारता फिरता मनुज को 
मनुज हो मारता फिरता मनुज बो | "* 


इस विउम्बनापुण स्थिति वा मूत कारण अतिशय भौतिकवादी मूल्यों 

की मानव जीवन म स्वीकृति है । सुख समृद्धि कै अधीन एवं सत्तालोसुप होने 
के कारण मनुप्य पतनशील हो रहा है 

*होकर प्मृद्धि सुख के अधीन, 

मानव होता नित तपक्षीश । 

सत्ता, किरीट सणिमय आसन 

करते मनुष्य का तैज हरण । 

नर विमव हेतु ललचाता है 

पर वही मनुज को खाता है ए* 


१४ रा भरधो पृ० १६ 
१६ चही सप्तम संग धृ० १५३ 
* यहीं ततीय संग प० ५४ 


“रल्मिरयो' महाफाव्य | १६५ 


इस प्रकार 'रश्मिरथी काव्य मे जीवन-”शन सम्बघी विचारणा हा स्वरूप 

महावाब्योचित गरिमा स पूण है । उसम एवं ओर पुरातन जादर्शों वी नवीद 
और गुगीन व्याख्या प्रस्तुत वी गयो है तथा दूसरी आर चिस्लन मानवीय 
मूल्यों की पुनप्र तिष्ठा का प्रणल आग्रह है । जिस 'बणपम' के प्रसार का सदेश 
प्रस्तुत काव्य क॑ माध्यम से प्रसारित किया गया है वह हमारे युग जीवन एव 
समाज की बतमान परिस्थितिया में सवधा वाछुनीय है। वहू “'कणधम' है 

*श्रम सं नही विमुख हागे जो,दुस्स स नहीं बरेंगे, 

सुख वे लिए पाप से जो नरसाधघन कभी करेंगे। 

कणधम हागा धरतो पर बलि से नहीं मुकरना, 

जीना जिस भ्रप्रतिम तज स उसी शान से मरवा। 


लत .-_+.--+०+-...० 


४९ रा मरयो, चतुथ सग, पृ० छड 


'अम्मिला' महाकाव्य 
आये सस्कृति के उदात्त जीवनादर्शो की अभिव्यजना 


११ 


'ऊम्मिला महाकाव्य 
आर्य सस्कृति के उदात्त जीवनादर्शों को अभिव्यजना 


'ऊम्मिला महाकाप की सृजन प्रेरणा का मूल स्रोत जनकनन्दिनो 
ऊमिला का चरित्र है। कवि के शादों म-- ऊमिला के स्तवन की लालसा 
ओऔर उस स्तवन को प्रकाश में लाने वी इच्छा, चाह वह बाँक ही क्या न 
हो--मेरी जीवनसमिनी रही है ।' ' भारतीय रामकाव्य परम्परा म वाल्मीकि 
रामायण से लेकर साकेत के पूव तक के ग्रथों में ऊमिला का चरित्र 
उपक्षित प्राय रहा है। कविवर रदीद्रताथ टगोर' और आचाय महावीर 
प्रध्ाद डिवेदी' ने दो महत्त्वपृण लेख लिखकर साहित्यकारा का ध्यान इस 
ओर आश्ष्ट क्या । इहीं लेखा से प्रेरित हाक्र श्री मथिलीशरण गुप्त ने 
साकेत मामक सहाकापय की रचना कर प्रथम वार ऊमिला के चरित्रोद्धार 
का विद प्रयत्व क्या । य्रद्यपि साकेत की रचनात्मक प्रेरणा का मूल स्रोत 
ओर प्रतिपाद्य उमिला का ही चरित्र था तथापि क्थानक के व्यामोह, 
आराध्यदेव श्रीराम की यशोगाथा के वणन का प्रलोमन आदि ऐसे तत्त्व थे, 
शिनके वारण साक्ेत मे ऊमिला का चरित्र अपेक्षित रूप म ने उमर पाया । 
इस दृष्टि से श्री बालशृष्ण नवीन इत ऊंम्मिला महाकाब्य मे उल्लेखनीय 
प्रयास हुआ है । साकेत में ऊमिला का आविमाव नव-परिणीता बघू के रूप 
मे होता है जबकि 'उध्मिला' महाकाव्य के प्रथम संग के २४० छुदा मे ऊमिला 





६ ऊम्मिला श्रोतद्मणचरणापणमस्तु प्रथम पृष्ठ 

* प्राचोन साहित्य फ़ात्येर उपेक्षिता पृ० ६६ 

) कवियां को ऊमिला विषयक उदासोनता, सरस्वती, जुलाई १६०८ 
भाग ६, सल्या ७ पृ० ३१२ श४। 


१७० | स्थात--यौत्तर हिंदौ-महाकाब्य 


की बाल्य एवं किशोरावस्था वा सविस्तार विवेचन है। यह सम्पूण बणन 
कृवि-कल्पना प्रसुत है। जाय सर्यों मं मी मुरयत ऊमिला का ही चरित्र गात 
हुआ है। सच तो यह है वि 'ऊम्मिला महाब्राय मे ही ऊभिला के चरित्र का 
पुण प्रतिफ्लव हुआ है। इस काव्य म॑ कवि या उद्ेश्य रामायणी कथा की 
घटनाओ का वणन नही जस्रा कि वाब्य की भूमिका मे कवि ने स्वय 
स्वीकार किया है। नवीनजी ने रामक्था वे उहीं प्रधगा भौर घटनाओं वी 
सयोजना की है जिनव्रा ऊभिल्ा की चरित्र योजना से सीधा सम्व थे है! 
अस्तु, स्पष्ट है कि ऊर्मिला का चरित्र गान काय की सृजन प्रेरणा का मूल 
ल्लोत है । 

ऊम्मिला महाकाव्य की रचना का दुसरा प्रमुख प्रयोजन आय (मारतीय) 
सस्ट्रति वे समुन्नत णीवनादर्शों को प्रतिष्ठित करना है। इस उद्देश्य की तिद्धि 
के लिए नवीनजी ने एक भोर आय सस्ट्ृति के आधारभूत सिद्धान्ता की काय 
में प्रस्थापना की है और दूसरी ग्रेर रामकथा के घटना प्रसगा को साह्इ तिक 
परिप्रेक्ष्य (?श३७९०७४०) म भवित किया है। उटाहरणाथ राम के वन 
गमत को कवि ने महान जथपृण आय सस्हृति प्रसार याश्य वहा है । वन 
गमन के लिए बिदा मांगते हुए लक्ष्मण ऊमिला से वहते भी हैं कि ककेयी का 
वरदान माँगना और राम का पिता पालन तो ओऔपचारिकता मात्र है। 
वास्तव मे विपिन गन तो जन दु ख मजन एव सास्ट तिक विजय के उद्देश्य से 
हो रहा है ।* कवि क॑ मतानुसार बनवासी लोगो का जीवत अचान की तमिसा 
बिल्लास भौर मौतिकता से पूण है। राम का वन गमन भौतिकता को विजित 
करने के ही निमित्त है 

आज विजित वरने उस भौतिक दहिक, शारीरिक बल को 
राम लखत वत यमव कर रहे सग ले आत्मज्ञान देव को । 


वन ग्मन क॑ उद्देश्य को स्पप्ट करते हुए लक्ष्मण ऊमिला से कहत हैं 


हम स यासी विपिन प्रवासी, 
नव संदेश प्रवारकक हम । 


ऊम्मिला श्री लक्ष्मणचरणापणमस्तु पृ०्च 
* वही पृण्छ 
$ धही, तृतीय सग पृ० २६३ 

बही प्ृ० १६६ 


'कम्मिला महाकाव्य | १७६ 


मन भय हारी मगल कारी 
सब जन गण उद्धारक हम | 5 


इसी भ्रक्तार राम रावण के सघप में राम की दिजय का कवि न आय 
संस्कृति की विजय कहा है 


“हुईं सास्द्ृतिक विजय पूण श्री, 
आय राम की मति धृति को । 
नही शास्त्र विजिता यह लका, 
यहा विजय है शास्त्रा की। 
यहा जय है तापस आर्यों के, 
शुद्ध शब्द ब्रह्मास्तों की। 


इसी सदभ से 'नवीन साहित्य! के अनुसाधाता डा० लक्ष्मीवारायण दुबे का 
मत है कि--' आय धम, सम्यता तथा सस्कृति की भहत उपलब्धियों तथा गरिमा 
को इसम ('उभ्मिला! महाक्षाय म) ऋचाएँ लिखी गयी हैं। इस क्षति म॑ भारत 
समग्र वसुघरा को अपने अक में समद रहा है । मौतिकता या न सभ्यता, 
वितान आदि के असद पल का उदघाटन वर कवि ने कामायनी के समान 
श्रद्धा भक्ति और विश्वास के तीन चिरन्तन प्रेरणामय गोलक हमारे युग को 
प्रदान क्य हैं। ! वस्तुत उभ्मिला' जिस युग की रचना है, उसके अनुरूप 
ही भारतीय सल्कृति का महान ददधोष उसमे सुनायी देता है। 'कम्मिला 
महाबाय वा प्रणयन राष्ट्रीय स्वातत्य सम्राम वी वला मं लखनऊ जेल मे 
हुआ था । उस समय देश भर म ज्रा ति, सत्याग्रह औौर आदावन हा रह ये । 
“उम्मिला महाकाव्य का रचयिता समर के अमर सेनानी वी भाति अपनी 
अआंजमयी वाणी से भारतीयता वी मावना का जने जन म प्रसार कर रहा था । 
एहा जाता है कि महाका यो म जातीय जीवन सस्हृति जौर चेतना का महान 
इदघाप हांता है जा ऊम्मिला महाऊाव्य म स्पष्ट सुतायी देता है। एक 
बालोचक के शाटो म॑ हिंदी साहित्य म आज जितने मी महाकाय्य हिंदी 
प्रेमियों के हाथ मे सुशोमित हैं उन महाकाव्या के बवियों में राष्ट्रीयता की 





5 कऊंम्मिला, पृ० २९३ 
* बही पष्ठ सम पृ० ४३ 


गवेषणा, अद्धवापिक पत्रिक्‍्ठ, जुलाई १६६३, पृ० ८७ पर € ऊन्मित्रा का 
महाकाव्यत्व शीपक लेस । 


है 


१७३ | स्वात-प्यौत्तर हिदी-महाकाव्य 


आग देशभक्ति का मादक यौवन, विप्लव का गाढ़ा उममाट विद्रोह वा सबल 
स्वर भौर जिदादिली की उछुलतो कुदती वेगवती घारा नवीन जसी नही थी 
भौर न आज ही है। जिन पवित्र भावनाओं के मादक वातावरण में इस 
सहाकाय का प्रणयन हुआ वसा सोमाग्य किसी भी महाकाय्य को नहीं 
प्राप्त है। 'ऊम्मिला महाकाब्य के लिए यह गौरव और गव का विपय 


है ॥ ४ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि ऊमिला के चरित्र की विशद योजना आय सस्टृति 
के जीवनादरशों वी प्रतिष्ठा, युग चेतवा की विराट व्यजना के महान्‌ उद्देश्य से 
प्रेरित होकर ऊम्मिला महाकाय वी रचना हुई है । 
आप सस्कृति के आदशों की प्रतिष्ठा 


भाय सस्क्ृति शब्द तत्त्तत भारतीय सस्क्ृति का ही च्योतक है। ऊम्मिला' 
महाका“य म॑ दोनो का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में हुआ है | सत्य तप, 
त्याग, यत्, विश्वव घुत्व, आत्मवाद, नारी को महत्ता आदि आय पल्कृति के 
आधारभूत सिद्धा'त हैं। इन सबकी “ऊम्मित्रा' महाका“य मे प्रतिष्ठा हुई है। 

सत्य--कापय के अन्तिम संग मे लका विजय के अनावर विमीषण के 
लकाधिपति बनने पर एक लम्बी वक़तृता द्वारा राम सत्य की महिमा वा बखान 
करते हैं। वे कहत हैं कि सत्य ही आचरणीय घम है । उनका विश्वास है कि 
सत्य का पक्षघर होने व कारण ही विमीषण राम के समथक बने । सत्य की 
ही जय होती है--सत्यमेवजयते । ससार म सत्य ही पुज्य है 


सदा एक ही वस्तु पूज्य है, 
वह है सत्य असत्य नहीं। '* 
शाम की आवाक्षा है कि 
“असद्वियार पराजित कुछित भूलुठित उम्लित हो 
सत्यमेव विजयी हो राजन, प्रेम विटप फत्र कूलित हो । 
आगे आग घ्वजा सत्य वी पीदे पीदे जन सना, 
श्रता का यह घम्र सनातन, जग को विमल लाने देता । "! 


४ दीणा मर्द १६६४ प० २०६ 
५ ऊम्मिला पष्ठ सगे १० ५५६ 
४ वही प० ५६५ 
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तप--ठप की महिमा का आख्यान करते हुए कवि ने कहा है कि 'तपोबल 

पे ही ब्रह्माण्ड गतिमय । तप के अमाव से सृध्टि का अस्तित्व हो समाप्त हो 
जाता है 

“यह ब्रह्माण्ड तपस्या के बल, गतिमय स्नतिमय चलित हुआ, 

अणु अणु में कण-कण में सन्तत, प्रथम तप्रोबल ज्वलित हुआ ॥ 

> > टर् 
क्षण क्षण आठो याम न हो यदि तप, तो यह जग कहाँ रहे, 
निमिष मान में महाप्रलय हो, सृष्टि कथा फिर कौन कहे! 


प्रज्च- यत्न शाद को कवि ने यापक अर्थों भें व्याम्यायित किया है । 
कवि का मत है कि यज्ञाहुति की पुण्य भम्म से ही ईश्वर ने सष्टि रचना कौ 
है । यज्ञ से हो जय मे जन गणहिताय वष्दि होती है। उमा मत है कि 
तिलघत की इधन में आहुतिया देना तो प्रवचनापुण परिपादी है, यज्ञ नहीं ।॥ 
यज्ञ त्तो ससार का अनत गतिमय कम है। यह कम सष्टि के अणु अणु और 
कण-वण म॑ प्रत्यक क्षण घटित हो रहा है । सष्टि के महायच मे सूबघ रश्मियो 
द्वारा और मघ घाराए बरसाकर आहुतियाँ देते हैं। कवि के शब्दों म य्न को 
परिभाषा इस प्रकार है 


शुद्ध यचत है सव भूत हित रत होकर जीवन देना, 
शुद्ध बच है जग हिताय सव अपना तन मन घत टेना। (६ 


ऊर्मिला तो यहा तक मानतो है दि लक्ष्मण का वन गमन मानवता के 
कल्याणयत की प्रथम आहुति है ॥ 

नारी की महत्ता--आय सस्कृति में नारी को देवी कहकर पुज्यनीय माना 
गया है । 'ऊम्मिला के कवि ने इस दृष्टिकोण का विशदता से सम्पादन किया 
है। काव्य के अतिम सम मे सीता और लद्मण में इस विषय पर सुदर 
सम्वाद की योजना नवीनजी ने की है । कवि का मत है कि नर और नारी में 
केवल बाह्म रूप भेद हो है, व्यक्त रूप में दाना का अस्तित्व एक ह्मीहै। 


"४ ऊमिला प० ४४६ ५० 

५ घही, दृतीय सग, प्र० २६६ 
१६ थही, पप्ठ सग, पृ० ३०० 
१ बहो, तृतीय सग, पृ० ३०१ 
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जीवन वी सुगति इसमे है पति नर नारा हो और नारी नर हो । पिक्सित पृण 
पुरुष मे मारी वा प्रतिश्रिम्ब अनिवायत हाता है। गारी वे सत्य हृदय से 
ही पुष्प जगहित में लगता है 

देवि परात्तम है वह जिसम हो पर नारी क्षा मिश्रण, 

ऐसे ही मर वर भरते हैं--जग या ख़बित बेलना ब्रण। 

है है > 
प्रति विकसित नर मे रहती है बुछ नारीपन की भाई, 
उसी तरह ज्यो विभु विम्वित प्रद्टति नदी बी परछाइ॥ 


कवि ने स्पष्ट शदो मं कहा है-+ जिस नर म नारीपन बा थश नही, 
यह नर नही, वायर है।  नारीत्व की गरिमा वा प्रतीढ ऊमिता है जिसे 
लक्ष्मण घिर प्रेरिब४ प्रद्नति रूपिणी देवी और मक्ति की प्रतिमा मानते हैं 
तुम हो अह्ृति हषिणी देवी तुम ह! आदि शक्ति प्रतिमा 
प्वमसि मदीया चिर प्रेरणा त्वमहि महीय भक्ति प्रतिमा । 
तुम मरा साहय बल वमय तुम मर हास विलास प्रिये 
तुम मम नेह सरणि तुम मेरा नव स्ददेशोल्लाप्त श्रिये। * 
लक्ष्मण के उपयुक्त क्वन मे थाय सरद्वति द्वारा नारी को प्रदत्त गौरव की 
भावना स्पष्ट दिखायी देती है । 
विश्वब घुत्व-- सर्वे बधुध॑ वकुठुम्बक्म के आादश को काय में चरिताय 
किया गया है। इस आटश की प्रतिष्ठा के लिए कवि ने उत्कट राष्ट्रवाद का 
भी खण्डन किया है। नवीनजी का मत है कि-- कमी कमी साम्राज्यवांदा 
मनोदत्ति एवं जयलिप्पा वे वशीभूत होकर समूचा राष्ट्र भी दुष्टतामय हो 
सकता है । ऐसी परिस्थिति मे हम राष्ट्रविमु्॒ भी चलना पड़ सकता है। 
अयथा शतातिया से सचितर सत्य, चान और सस्ह्ृति वा वैभव भस्मसात हो 
जायेगा । ! जन समुह व हटय में आसुरी भाव जगने शर्गे तो हमे सामूहिक्ता 
के भी प्रतिकुल हो ताना चाहिए वयोजि मनीपियों के लिए तो सारा ससार 
ही अपना है 


१5 कम्मिला, पप्ठ सग॒पृ० ६१३ १४ 
६ बही, पष्ठ सय पूृ० ६१४ 

१ बही, तृतीय संग पृ० २२५ 

* थही पष्ठ सग पृ० ५५६ ५७ 
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मदेश विटेश सकुचित जन वा है अनुचित सकुचित विचार, 
है मनीपियों वा स्वदेश वह जहा सत्य शिव का विस्तार | 
हैं जग के नागरिक सभी हम सब जगमर यह अपना है, 
सीमित देश विदेश कल्पना मिथ्या भ्रम का सपना है।”९ 
स्कारों फा सहर्व--काव्य मे स्थान स्थान पर भारतीय सस्कारो का 
बवणन करत हुए उनका महत्त्व प्रतिषादित क्या गया है । ये संस्कृति के बाह्य 
आधार हैं। उदाहरणाथ, “विवाह ज्ञामक सस्कार को ही लें | विव्राह को कवि 
ने दो आत्माओ का मिलन और अभिनत्व की जय कहकर अपनी सस्करारगत 
आस्था प्रकट की है 
“आय घम म॑ यह ववाहि* वधन परम घमप्रय है 
दो आत्माओ का मिश्रण है, अमितत्व की जय है ।//१६ 
बर्णाश्र॒प्त व्यदस्था--वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय बाय संस्कृति की अभूत 
पूष विशेषता रही है । कायारम्म मे ही नवीनजी ने इस व्यवस्था के आदेश 
रूप का चिप्रण क्या है । जनवपुरी का ब्राह्मग वग हृढब्ती, धमघा री, तपस्वी, 
गोगाम्पासी, तत्त्वटर्शी एद मनस्दी है ४ देश की स्वनाजता के रक्षक क्षत्री 
वलिप्ठ भुजाओ वाले तथा परानमी हैं ।' वश्य लक्ष्मीसेवी और व्यवसायी 
हैं ।१६ शूद्र सेवामावी है और वे इस सिद्धान्त के पोपक हैं कि 
सेवाघम परम गहनो योगितामप्पगम्य ।/* 
अथवाद का सण्डन--आय सस्ड्ृति को एक उल्लेखनीय विशेषता यह 
रही है कि उसमे अथ वी प्रधानता कही भी स्वीकार नठी का गयी है । जबकि 
पाश्चात्य ससकृति और सम्यता मे विक्रास और प्रगति का आधारस्तम्म अथ 
को ही कहा गया है। हमारे यहां भोग सग्रद्द मौतिक्ृरत्रादिता, आड्ब्र 
प्रियता के स्थान पर त्याग, तपश्वर्या सयम अपरिग्रह आध्यात्मिकता एवं 
सादगा को स्वीकार किया गया है। 'ऊम्मिला के रचविता ने इ ही तत्त्वां को 
मारतीय सस्क्षति वा आधार माना है 


निपि--+--- 
* ऊॉस्मला पृ० ५५८ 

४ बही द्वितीय संग पृ७ ८० 

** बहा प्रथम सग कल २८, पू० रै८ 
९ बही, पृ० शै८ 

"९ बही, छद ३१, पृ० १८ 

* यही, छद ३२, पृ० १६ 
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जीवन वी सुगति इसमें है वि नर नारा हो और नारी नर हो | विकृमित पूण 
पुरुष में सारी वा प्रतिद्रिम्य अतिवायत होता है। यारी के सत्य हृदय से 
ही पुरष जगहित मे लगता है 
“देवि नरोत्तम है वह जिराम हो नर नारी का मिश्रण, 
ऐसे ही नर वर भरते हैं-जग का सख्रद्ित बेलना ग्रण। 
८ ञ् भर 
प्रति विकसित नर मे रहती है वुछ नारीपन की झाइ 
उसी तरह ज्यों विभु विम्बित, प्रड्डति नटी की परछाइ। 
कवि ने स्पष्ट शब्दों मं कहा है--' जिस नर म यारीपन का क्षण नहीं 
बहू नर नही वायर है। * नारीत्व की गरिमा वा प्रतीक ऊमिला है, जिसे 
लक्ष्मण चिर प्रेरित्रा प्र/ति रूविणी देवो और भक्ति की प्रतिमा मानते हैं 
'ठुम हो प्रश्गतति हपिणी दवी तुम हा आदि शक्ति प्रतिमा 
ध्वमसि मदीया बिर प्रेरणा «्वमहिं मदीय भक्ति प्रतिमा । 
तुम मेरा साहम बल वमवब तुम मम हास विलास प्रिये 
तुम मम नेह सरणि तुम मेरा नव सादेशोल्लास प्रिये। 
लक्ष्मण के उपयुक्त क्यन म जाय ससह्ृति द्वारा नारी को प्रदत्त गौरव की 
भावना स्पष्ट दिसायी देती है । 
विश्वव घुत्व-- सर्वे बसुधववुदुम्बक्भ के आदेश को का“य में चरिताथ 
किया गया है ।॥ इस जाटश की प्रतिष्ठा के लिए कवि ने उत्कट राष्ट्रवाद का 
भी खण्डन क्या है। नवीनजी का मत है कि-- कभी कभी साम्राज्यवादा 
मनोदृत्ति एवं अयलिप्पा के वशीमृत होकर समूचा राष्ट्र मी दुष्टतामय हो 
सवता है। ऐसी परिस्थिति म हम राष्ट्रविमुख भी चलना पड़ सकता है। 
अयधा शताब्तियों से सचितर सत्य चान और सस्हृति वा वमव भस्मसात हो 
जायेगा । '!! जन समूह के हृटय मे आसुरी भाव जगने लगें तो हमे सामूहिक्ता 
के भी प्रतिव॒ल हो जाना चाहिए वयांबि मनीधियों के लिए तो सारा ससार 
ही अपना है 


९5 ऊम्मिला, पपष्ठ संग पृ० ६१३ १४ 
५ बही, पष्ठ संग पृ० ६१४ 

९ बहो तृतोय सग पृ० र२रश 

# बहो पष्ठ सग पृ० ५५६ ५७ 
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*देश विलेश सकुचित जन का, है अनुचित सकुचित विचार, 
है मतीषिया का स्वदेश बह, जहा सत्य शिव का विस्तार । 
हैं जग के नागरिक सभी हम, सब जगमर यह अपना है 
सीमित देश विदेश कल्पना, मिथ्या भ्रम का सपता है।”* 
सल्थारों का महत्व--कायय में स्थात स्थात पर भारतीय ससकारों का 
वणन करते हुए उनका महत्त्व प्रतिषादित किया गया है । ये सस्क्षृति के बाह्य 
भाघार हैं। उदाहरणाय, 'विवाह त्तामर सस्कार को ही लें । विवाह की कवि 
में दो भात्माओों का मिलन और अमितश्व की जय कहकर अपनी सस्कारगत 
आस्था प्रकट की है 
+ आय धम मे यह वैवाहिक बघन परम धमपय है 
दो थात्माओं का मिथ्ण है, अमितत्व की जय है ।/' 
धर्णाथम “यवस्था--वर्णाश्रम व्यवस्था मारतीय आय सस्द्ृति की अभूत 
पूव विशेषता रही है। वाब्यारम्म मे हो नवीनजी ने इस “यवस्था के आदश 
रूप का चित्रण किया है। जनकपुरी का ब्राह्मग वग दृढव्रती, घमधारी, तपस्वी, 
योगाम्यासा, तत्वदर्शी एवं मनस्वे' है (४४ देश वी स्वताजता के रक्षक क्षत्री 
वलिष्ठ धुजाआ वाले तथा पराज्मी हैं ।' वश्य लक्ष्मीसवी और व्यवसायी 
हैं ।१६ शूद्र सेवामावी हैं और वे इस सिद्धातत के पोषक हैं कि 
* सेवाधम परम ग्रहनों योगितामप्यगम्य ॥/९ 
अयवाद का फण्डन--जाय सस्दृति को एक उत्लेखनीय विशेषता यह 
रही हैं कि उसमे अथ की प्रधानता कही भी स्वीकार नहीं को गया है | जबकि 
पाश्चात्य सस्कृति और सम्यता में विक्षास और प्रगति का आधारस्तम्म अथ 
को ही कहा गया है। हमारे यहाँ भोग सप्रह, भौतिकक्ात्ता ऑडस्वर 
प्रियता वे स्थान पर त्याग, तपश्चया संयम, अपरिग्रह आध्यात्मिकता एव 


झादग का स्वीजार शिया गया है। 'ऊम्मिला के रचग्रिता ने इपगो तत्ता को 
भारतीय सस्कृति वा आधार माना है 





९ कम्मिला पृ० ५५८ 
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१७६ | स्वातज्पोत्तर हिस्दी महादास्य 


“शुद विधारघ्रौदता ही है 

मित्ति सभ्यता सरहतिकी। 
राहटाचरण शीलता माफ है, 
चोतक सरइति मति, घृति बी । 


नवीनजी वा मद है दि जो साग अर्थोर्ाजन को जन रास्ट्वति भा मापहण्ड 

मान लैते हैं, ये सत्‌ असत बा विचार छोडबर अथन्सयय को जीवन का लटय 
बना लेते हैं। अय साचय या बत्ति मायव मा। वो चिंतन मनवगूय और 
णडवादी बना देती है । वत्वि ऋषियों ये कमी भी अथ साथय नहीं तिया । 
वे लोकोत्तर आध्यात्मिव सापना को ही सबसे बड़ा धन मानते थे १५ आज 
ससार में जो प्रगति हुई है वह अथवाल वा परिणाम नहीं है, क्याति! 

*यटि सहझृति गति सोकिब आधिक, 

सचय बे संगसग चलती। 

तो वल्कल वसनों में युग मं 

क्से भाने ज्याति जलती। ' 


अस्तु मानवता बे विवास एवं प्रगति वा मापदण्ड अथ नहीं हो सबता 


मानवेतिहास बी प्रगति का मापदण्ड घन धाय नहा 
यह समाज रास्ट्रति जा सकती नापी धन से बसी पही । 


आत्मवाद में भार्था--मारतीय घम साधना के अनुसार कवि नवीन ने 
आत्मा क॑ अस्तित्व और आत्मवाद की विचारधारा को स्वीकार कया है। 
उपने मौतिकतावादी जडवादी पराघवादी जीवन-देशनों से तुलना बरते हुए 
आत्मवाट की श्रष्ठता का प्रतिपादन क्या है । कवि वा मत है कि किस 
जड़ पदाथ या अ धर्शक्ति से चेतन भाव जगा इस प्रश्व का उत्तर भौतिक्वादी 
दाशनिकों के पास नहा है ॥"९ भौतिकतावाटी विवेचन शुष्क तकों पर 
भधारित है, इसलिए 





१५ अष्यिला, यच्ठ चय यूर #2४ 
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'ऊब्मिलाए महाकाव्य | १७७ 


“औतिक्वाद चेतना विरहित, 
है वहू निपट निराशावाद | 
राजस-तामस गुणमय वह है 
भानव मन का त्त प्रमाद ) 


जबकि आत्मवाद म अन'तता है। उसमें रुचिर चान का वैमव है। उसम सचय 
बत्ति का अमाव है। 
इस प्रवार आय सस्ट्धति के सैद्धाशतिक एवं व्यावहारिक दोनो ही रूपो का 
विवैचन कवि ने प्ररतुत क्या है| 'ऊम्मिला महावाय्य मे आय सस्दृति का 
महान्‌ और समृद्ध स्वहूप अक्ति हुआ है। जहाँ तक सास्ड्वतिक चेतना के 
निरूपण का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि-- 'सावेत' की अपक्षा 'ऊम्मिला' 
में आय सस्शृति और घम की शख्ध्वनि अधिक प्रखर और प्रमविष्णु प्रतीत 
होती है। 
युग चेतना के र्घर--आय सस्कृति के महत आदर्शो की प्रतिष्ठा के 
साध साथ 'ऊम्मिला महाकाब्य मं य्रुग चेतना के स्वर भी भुखरित हुये हैं। 
समसामयिक जीवन की चेतना को आत्मसात करके कवि नवीन ने अपनी 
जीवन दृष्टि का निर्माण किया हैं। मारत के अत्तीत गौरव का गायक कवि 
नवयुग के स्वागताथ मी सन्नद्ध है 
"आओ नवयुग उन्नत मस्तक 
हो हम स्वागत करते हैं । 
तेरे नव आदर्शों को हम 
पघ्िर आँखों पर घरते हैं। '६ 


नवयुय की नव चेतना से प्रेरित होकर ही कद जागरूकता को जीवन का 
धर सयाचरण को आत्मचितन और जन सेदा वो ईश्वर मज्िति कहता है 
“ जागरूकता जीवन धन है 
सत्यावरण आत्मचि-तन है । 





९ ऊस्मिला पू७ शडद 
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१७६८ | र्वात”योसर हिंदी महाराष्य 


निश्यत होगर जगज्जना की, 
सेवा ही प्रभु वा वहन है ।/"* 
यबि ये मायव और जीवन बी व्यारपा भी इसो प्रगतिशील जीवय दृष्टि से 
प्रेरित होरर वी है। उसके मतानुसार, मनुष्य अश्िपुज विश्लु बे' मन की 
आग्नेय बल्पना है। मातव की मानवता इसमे है हि यह आग से सैते, अर्थात्‌ 
सपघप रत रह ॥४ जावत सचतन एव्ित वा भ्रचण्ड गति सत्रमण है जिशरा 
उद्देश्य जडगा था भेदन कर समता सहक्ष्यापित करता है ।" जीवन धीर 
गम्मीर पीर या प्रवाह है विश्व बाय जगत वी प्यार बुमाना है। जीवन 
सतत्‌ भ्रुद्ध है गिसम गति और राधप है। सवीतजी ने जीवा वी तुलना उस 
विप्लव मान से की है जिसन स्परों में श्रागातर और परिवतन था सदेश है 
“जोवप है घिर विप्लव गायन, 
स्वर जिसरे ई सतत त्रातति। 
ग्रेदवः ग्रर है ज्रित प्ररिवत 
गाया सथ है चिर बथाति । 7 


यवि वी वामना है कि हम विप्लव गान गाते गाते जीवन-पष पर मढ़नां 
नाहिए। विप्लव क तत्वों वा. जगत मे अथक प्रसार होना चाहिए जिससे 
रूढिया का उच्छेटन हो । उिमिर वालिमा प्रकाश मं परिवर्तित हो। 
बाटात्मर प्रभाव 

“उम्मिला महाकाब्य की रचा पर अनेक वालात्मक विचारघाराओं वा 
प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। इनमे उल्लेसतीय हैं--गाधीवाद स्वच्छ-दताबाद, 
रोमासवाद हालावाट मानवतावाद आदि। 

ऊम्मिला महाकाव्य की रचना जिस युग मे हुई थी, उस युग का जीवन 
गाधीजी से प्रमावित था । सामाजिक राजनीतिक आधिक सास्इ्तिक आदि 
समी जीवन क्षेतों म गाधोवादी विचारो और सिद्धातों को स्वीबृत किया जा 
चुका था। ऊम्मिला महाकाय से अहिंसा सत्याग्रह साझ्राज्यवा* का विरोध 
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“ऊस्मिला' महाकाव्य | १७९ 


आदि गाधीवादी विचारधारा के मूलमृत सिद्धान्तो को स्वीकृत किया गया है। 
गांधीजी अग्रेजी साम्राज्यवाद वे' विरोधी थे। “ऊम्मिला' के राम भो इसी 
मनोद्धत्ति के समथक हैं 

“है साम्राज्याद का माशक 

दशरथ नदन राम सदा ॥ 

है भौतिक्वाद विनाशक, 

जनमन रजन राम सदा ।॥/ 


नंवीनजी ने राम और रावण को क्रमश आत्मवाद और साम्राज्यवाद 
का प्रतीक माना है। राम और रावण का सधप वस्तुत आत्मवादी और 
साम्नाज्यवादी प्रदृत्तियो का ही सधप कहा गया है। एक स्थल पर राम 
कहे हैं 
“म्रह्ममहिम रावण का मेरा, नही व्यक्तिगत था भगड़ा 
आत्मवाद साम्राज्यवाद का वह था अनमिल भेद बडा ।' ४ 
'ऊश्मिला! की रचना पर रोमासवाद, स्वच्छदावाद, हालावाद आदि 

का भी प्रमाव स्पष्ठ दिखायी देता है| पाश्वात्य शिसा, सम्पता और सस्कृति 
का तब तकः भारतीय जन जीवन पर प्रभूत प्रभाव पड चुका था । कवि हरि 
वशराय “बच्चन वी हालावाद सम्बंधी कविताएँ तत्कालीन साहित्य जगत में 
बहुचचित थीं। उमर खस्याम वी स्व्राइया का अनुवाद लीग बडे चाव से 
पढ़ते ये । स्वय नवीनजी हि दी साहित्य मे हालावाद के उत्तायक हैं और 
स्वय ऐसी कुद्ठ कविताएँ निव चुके थे । ऊत्मवा उस प्रमात्र से अछूती ने 
रह सको ।" * कवि ने ऊपम्रिला और लद्ष्मण के प्रेम का निहूपण करते समय 
लक्ष्मण से वहलाया है 

“तुम रसदात्री, मैं मधुपायी, 

तुम प्याली, में मतवाला। 

मैं मदिरा, तुम पात्र मनाहर, 

मैं ग्राहक, तुम मधुशाला। 

१4 2 | 
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१८० | स्वातायोत्तर हिंदी महाकाव्य 


गरलमयी तुम, सुधामयी तुम 
तुम मेरी भदिरा बाला। 
अमयदान देती मदमाती 
मुभको करने दो मतवाला। “5 
सद्ष्मण उमभिला के प्रमालाप वणन म॑ कवि ने रोमासवादी मनोवत्तियो का 
परिचय दिया है । लक्ष्मण का निम्नाकरित कथन दृष्टब्य है 
“अरी रानी क्यो ललचा रही? 
लाज से क्यो ठानी है रार ? 
तनिक मुख तो कुछ ऊचा करो, 
रच कर लू” न॑नो से प्यार | 
2८ ६ श्र 
अये गड जाओ हिय म॑ इसी, 
भाँति लज्जा नौं की पतवार। 
दोना के प्रेम मिलन का चित्र भी इसी सदभ मे दृष्टय है 
ऊमिला के उरोज पर भुके, सुलक्षमण की निद्रा आ गई। 
एक की मदु गोटी मे एक गुथे से वे ऐसे सो रहे 
दिवेणी का मानों आवेश उदधि मे भिलते हो सो रहे । 
८ 0 9९ 
उ्मिला की चादर पर भाज चढ़ा लक्ष्मण का चोखा रग 
विध गय वे धवग नाराच तड़प उटठा मत का सुकुरग ) ४5 
दाम्पत्य जीवन वे मघुर विनोद एवं प्रेम प्रीडाओ के अतिरिक्त देवर 
भाभी (लक्ष्मण सीता) 4 मुबत परिहास का चित्रण भी कवि ने क्या है, 
जिसमे स्वच्छाटतावादी प्रवृत्तियाँ टिखायी देती हैं। लका स लौटते हुए विमान 
में दवर भाभी के एक लम्ब परिहासपूण सवाद का आयोजना की गयी है, 
जिसके दो अश दृष्टब्य हैं 
सीता का कथन 
'धय भाग अमिला बहन वे 
ऐसा ढोंगी पति पाया । 


४६ सुम्मिसा तृतीय सम पृ० २१६२० 
3७ बहो दितोय रंग पृ० एड ४५ 
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ऊम्सिला महाकराब्य | १८६ 


भीतर भीतर रस ऊपर से 
फ्लाई यह यति माया, 
सच बोलो क्या करते हा तुम, 
सदा ऊमिला का हो ध्यान। 


लक्ष्मण वा प्रति उत्तर 
* मामी तनिक राम स॑ पूछो 
क्या हो जाता है मन मं। 
क्से सोत सीत करते 
विचरे ये व बन वन में) 
में वा फ्रि भी छोटा हैं, 
मेरी कौन विसात बअहो।” 
मानवतावाद हमारे युग का सबस उन्नत विचार दशन है। कवि नवीन ने 
उभ्मिला' म॑ इस विचारधारा के मूलमूत सिद्धांतों की प्रस्थापना आद्यात की 
है। यथा 
हैं जग के नागरिक सभी हम, 
सब जगमर यह अपना है। 
सीमित देश विदेश कल्पना, 
मिथ्या भ्रम का सपना है। "४ 


'ऊम्मिला महाकाव्य की रचता पर विभिन्न युगीन विचारधाराओो (वादो) 
का प्रमाव काव्य के रचनाफलक को “यापक परिवेश प्रदान करता है। काब्य 
में समकालीन चितन प्रवक्तिया का समाहार कवि की युग जीवन के प्रति सजग 
आष्या का परिचायक है। सत्य नो यह है वि-- नवीन का कवि सवदा से 
मानवता के प्रति ईमानदार रहा है तथा उसकी कुणत आज ौथिट ने सदा ही 
युग के सत्य का परसा है ।* भ्स्तुत काय के जीयन रशन की सबसे 
महत्त्वपूण उपर्ता घ यत है वि जिस सास्द्वतिव चेतना बे समाहार की चप्टा 
वी गयी है वह पोर्वात्य और पाश्चात्य, प्रादीन और अर्वाचीन वराध्यात्मिक 


४६ कम्मिला पष्ठ सग, पृ० 2६< 

४ चहो पृ० ५६६ 

२१ दही, पष्ठ संग पृ० ५५८ 

४३ क्ेशय्दव उपा-याय नयोन दशन--अरनो बात 
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ओर भौतिक जीवनादर्शों से एक साथ प्रमावित है। उसका बाधार विश्व 
मंगल की कामना है 

*आत्मसमप्ण की अनह॒द ध्वनि, 

उठे विश्व के अम्बर मे, 

परम भरुवति की जगे लालसा 

जग मे, सकल चराचर म॥5३ 


४३ उबष्छिता पष्ठ रप पृ० 4६७ 


“एकलव्य' महाकाव्य 
गुरुमक्ति का चिरन्तन कीतिमान 
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“एकलब्या महाकाव्य 
गुरुमक्ति का चिरन्‍्तन कीतिमान 


प्रत्यक्ष महाका-य वी रचना के मूल म॑ कोई वलबती सूजन प्रेरणा और 
महत उद्देश्य की सिद्धि निहित रहती है। महाका“्य को महाघता शिल्पयत 
वशिप्टय एवं जीवन-दशन सम्बंधी उपलब्पिया के साथ साथ उद्देश्य की 
महत्ता पर भी तरिमर करती है। डॉ० राम बुमार बमा प्रणीत एकलव्या 
भहाकाय भी बलवती सजन प्रेरणा का हां प्रतिफ्लत है। यह सजन प्रेरणा 
थी--एक्लव्य के चरिन का महत्वावन और इस चारिशत्रिक माध्यम से ग्रुरु 
भक्ति के उच्चतम उदात्त आदश की अभियजना। एक्लव्य की चारित्रिक 
गरिमा से सम्बोधित समाय्यान महामारत के १३२वें अध्याय मे रेरैवें 
इलोक से लेकर ६०वें इलोक तक केवल तीस श्लोका म बणित है। 'महा 
भारत के बसी अत्यल्प जोर विरा क्यासूत का अधिगृहीत कर डॉ० रामकुमार 
वर्मा ने अपना अदमुत्त कल्पना शक्ति और सजवात्मक मंधा क॑ वल पर 
'एकल-य! शोपक महाका योचित गरिमा से मडित प्रवधकायद्वति की 
सजता वी है। वस्तुत एकल य का प्रणयन समकालीन युग बोध और मान 
वतावादी जीवन दृष्टि से अनुप्रेरित होकर हुआ है । सस्द्ृत बाव्य शास्त्र वी 
परम्परा ओर का याचारयों द्वारा निदिष्ट लक्षणों के अनुसार महाकाव्य का 
नायब सुर, सदवशीय या क्षत्रिय ही हो सकता है। क्वतु डा० वर्मा ने निषाद 
पुत का 'एक्लब्य” महाका य के यायकत्व पद पर जासीन करके अपनी 
मानवतादाती तीवन हृष्टि का ज्वन्नत़ प्रमाण अ्र्तुत किया है । इस सस्ब'य 
मे एक्लाय' व रचयिता का यह कथन उल्लेसनीय है कि--' एक्लव्य न जिस 
आचरण का परिचय त्या है वह क्सी उच्च बुल के -यक्ति वे आचरण वे 
विय भी आदश है। वह 'जताय नहीं आय है, क्योंकि उसम शील' का 
प्राधाय है । यही उसम महाकाब्य का नायक बनने की क्षमता है, मले ही वह्‌ 
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'छुर अथवा सदृवश मे उल्पप्नद्चप्रिय नहीं है। ' एक्लव्ययार बी एतद्‌ 
विपयव अवधारणा विद्या मानववाबाही जीयन "दर ये! परिनिमाण मे महा 
भारत वे धूत्र वाबय-- पहि मायुणाछंप्ठतर दि विधचितु तथा राष्टपिता 
महात्मा गांधी वे तत्वालीग अछूतोदधार आहॉलन वा भी उल्तेसाीय थोगहान 
रहा है। पवि ने रथय आमुस मे रब कार प्रिया है वि-- मरे शेशव वे 
सस्वारों मं अवुरिति और वापू ये अछूताद्वार म॑ पत्तवित यहू गधा दस वर्षों 
की साधना ये बाट भाज की युगवाणी म भ्रस्पुटित हो रही है। डॉ० वर्मा 
के उदधृत मन्तव्यों रो स्पप्ट है वि एफसव्य थी रचनात्मद राहश्पता मु 
बोध यी व्यापक विहृत्ति और महावाब्यादर्शों वी मायक विषयय परियल्पना 
के भान्तिवारी परिवतन वी अवधारणा म निहित है। अपन उद्देश्या वी प्राप्ति 
के लिए एक्लव्यवार को वयानव्र मे अपक्षित परियतन मी करने पढ़े हैं। इन 
परिवतनों वो मूलक्या से विलग जवातर प्रसया नवान उदुमावनाओं एव 
बाल्पनिय' घटना भ्रम बी आयोजना ये परिपाश्य मं दखा जा सता है। 
इतिदृत्त विधान म॑ महावाब्यकार वा कौशल इस हृष्टिस प्रशसनीय है कि 
उसमे मूलक्या वे प्रचलित और प्रस्यात स्वरुप यो खत किए बिना मवीन 
उद्मावनाएं की हैं। डा० ग्राविट राम शमा पा मत है कि-- वर्मा जी ने 
इस क्या मे नवीन उद्भावनाओ द्वारा यत्र-ततन्न परिवतन बरके इस अधिक 
व्यापक प्रमावशाली और बुद्धिग्राह्म बनाया है। मूल कथा बे पौराणिक रूप 
की यथेप्ट रक्षा करते हुए कवि न उस आज के थुग की माँग के अनुरूप नव 
हृष्टि से देखा है। * 'एक्लय वे बथानक की दूसरी विशेषता यह है कि 
कवि ने-- महाभारत के व्तने सक्षिप्त प्रसगा मं मी राजनीतिब और सामा 

जिक स्थिति की सूक्ष्म परख की है ओर मनोवेचानिक जिचासा विदु देखा 
है। एकल य थी कथा वी क्षीणता मौलिक उदमावनाओ से पुष्ठ है। 
मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण ममस्पर्शी हृदय और चितन ने कथा शिल्प के स्तर 
को बहुत ऊँचा उठा दिया है। ' इसके अतिरिक्त एकक्‍्ल-य वा सग-सयोजन 

क्रम भी नितान्त नाटवीय एवं अथवत्तापृथ है। दशन परिचय, अभ्यास, 
प्रेरणा, प्रदशन, आत्म निवेदन घारणा, ममता, सकलप साधना स्वप्त लाघव 

द्वाद्व और दक्षिणा शीपक चोटह सर्गों मे विभाजित और विकसित क्थाक्रम 
१ एक्लव्य आमुख पृ०६ 

हिंदी के आधुनिक महाकाव्य पृ० ४र८ 

आधुनिक हिंदी महाकाव्या का चिल्प विधान, पृ० १७७ 
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एकलब्य वी एक्निप्ठ घनुर्वेद साथना और दक्षिणागुप्ठ समपण हपी महान्‌ 
गुरुमक्ति माव की नाटवीय अभि यक्ति देने में सवया सफ्ल है। प्रासगिक 
दत्त के आतगत द्रोण और कौरव राजबुमारा तथा एक्लव्य-जननी मे अवबा 
तर प्रसग हैं जो प्रधान कथा वे अज्नभूत ही हैं। (एकल-प' के कधात्मक 
विनियोजन वी सवाधिक महृत्वपूण विशेषता उसवे कल्पना प्रयुत अर्शों का 
चारित्रिव मनोविनान से सम्बंध है। एक्लव्य! वे इतिदृत्त से सम्बाधित कुछ 
प्रश्न और सम्मावनाएँ भी काब्य म॑ उमरती हैं। उदाहरणाथ--यह प्रश्न 
उठता है कि गुर द्रोण से तिरस्वत होने पर मी एक्लब्य ने द्रोणाचाय को ही 
गुझ रुप मे व्यों वरण विया ? द्राणाचाय प्रमति मेघावी और स्वामिमानो 
प्राचाय ने एक्लव्य के व्यत्तित्व की गरिमा और चरित्र बी महनीयता से 
अभिभूत होते हुए भी प्रथम ता तिरस्टत वयो किया ? और फिर बिना दीक्षा 
दिए ही उससे दक्षिणा क्यो माँगी ? इन दोनो प्रश्ववाचक सदर्भों के पाश्व मे 
अनक युगीन समस्‍्याएँ प्रतिफ्लित होती हैं। जस--आय सस्दृति मे' उच्चा 
दर्शों वी असगतियाँसामन्ती शासन यवस्था वा जातीय आधार और उसकी 
विषाक्त परिणतियाँ, गुरु शिष्य परम्परा के नतिक परिसन्दर्मों म भानवीय 
जीवन-मुल्यो वी उपेक्षा आादि । 'एक्लव्य! महाकाय वे इतिदृत्त मे इन समी 
सम्मावताओं को उजागर नहीं क्या गया अपितु इनके ओऔचित्य-अनौचित्य 
पर भी विचार किया गया है। 

'एक्लव्य! वस्तुत चरिश्रमूलक महाबाब्य है और उसके रचनात्मक वैमव 
और सजमात्मक गौरव का वास्तविक समूल्याकन चरित्र विश्तेषणात्मक आयामा 
के परिसदर्भो में ही क्रिया जा सकता है। गुरमक्ति के चिरन्तन कौतिमान की 
प्रतिष्ठा भी एक्लव्य की चरित्र योजना मे ही वियस्त है। सामती ससकति 
के अभिशापा तत्कातीन शिक्षा -यवस्था वी विडम्बनाआ जातिमूलक जीवन 
पद्धति बी विसगतिया तथा वण ओर वगभेद वी वैपम्यमूलक स्थितियां का 
निरूपण भी एक्लव्यकार ने चरित्र सृष्टि क॑ माध्यम से हो क्या है। यह 
कहना अत्युक्ति न हांगा कि 'एक्ल-य के रचयिता को रचनाधर्मी आस्थाएँ 
और निष्ठाएँ आलाच्य महाकाय के कतिपय पात्रों के माध्यम से ही अमि 
व्यजित हुई हैं। 

गुरुमकित के चिरुतन कीतिमान का सस्थापक यद्यपि एकलब्य है किन्तु 
उसकी गुरुमकिति के आलम्बन द्रोणाचाय तथा प्रतिद्द्डी पाथ हैं। अस्तु प्रस्तुत 
सदभ मे एक्लय द्वरोणाचाय और अजु न के चारित्रिक त्रिकोण भ उमरते 
वाली सधप ओर सामज्यय की धुघली उजली रेखाओो वी आधारभुमि पर 
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सस्यापित गुरमबित वे आदशय वी व्यास्या अमौष्सित है। यह व्यास्या घरित्र 
चित्रण वी परम्परित शली म नही अपितु इतिवत्त चरित्र और उदृश्य वी 
सगक्रम आधृत सश्लिप्ट विश्लपण-पद्धति पर वी जा रही है। 
काव्यारम्म से पृव सतव शोपक मगलाचरण प्रवरण मे डा» वर्मा ने 
एकल य वे चरित्र की जिस महनीयता का वसतान क्या है उसी वा वाब्य वे 
क्लेवर म प्रतिपादन हुआ है । एव्लव्य वी प्रशस्ति मे वे बहते हैं-- 
*प्रमु | एकलब्य ऐसा बीज है कि जिसने, 
साधना शिला के बीच अग्नि रस पाया है। 
ओर शुप्वता मे भी हरीतिमा फो जम दे 
जीवन का सत्य, घृष्य नम म॑ सजाया है ॥ 
(स्तव, पृ० ६) 


एबलाय महादाय का समारम्म दशन शीपक प्रयम संग से नाटकीय 
शरत्ती मु एकल“य और उसके मित्र नागद त 4 परस्पर वार्तालाप स होता है । 
एक्लव्य ने कह्य कि वह नाराच के लिए लोहखण्ड लेने राजघानी गया था 
कि-तु वहाँ सव लौह भण्डार राजकुमारों के विशिष्ट अस्‍्त्रो के लिए रक्षित थे, 
अत उसे विद्रोह और निराशा लिए हुए लोटना पडा। माग में देसा वि 
वीटिका व बुए मे गिर जान क कारण राजपुत्र निराशा और निरुपाय खड़े 
हैं। तभी देव द्रोणाचाय उनसे बहते हैं कि तुम कुरुवशी वीर हो, राज्यथी 
तुम्हारे बाहुवल की स्वामिनी है और तुम एक क्षुद्र वोटिका नहीं निकाल 
सकत हो ? तुम अपने स्वजनो को दुस कृप स कस निकानोगे ? इसी अवसर 
पर कवि न द्वांणाचाय वे व्यवितत्व का प्रभावशाली शाद चित्र अक्ित 
किया है-- 

श्वेत जटा. विघ्ठृत ललाट कसी भौह हैं 

नेत्र है विशाल रबतवण उठी नासिका। 

श्वत शमश्रु बीच जाठ, जसे शुभ्र अध्रो की 

जोट सच्यावाल मध्य दुग का कलश है।' 
(दशम संग, १० १२) 


द्रोणाचाय न अभिर्मा उत सीक डाजकर बुएँ से वीटिका निकाल दी तथा 
राजपुत्रो को प्रवोधन वे स्वर म कहा कि वीटिका की भाति यदि राजदण्ड ही 
कुए मं गिर यया तो उसे कौत निकातगा ? तुम क्षत्रिय हो ! राजधम की 
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रक्षा के गुस्तर दामित्व का सवहन तुम शवितिहीव बन कर नही अपितु वीर 
बन कर करो-- 

+क्षत्रिय हो राजधम चाहता है तुम से 

जीवन घनुष पर तीर रखो प्राण का। 

धम वीटिका पडी हो यदि छदम दूप में 

तो निकालो उसे शीघ्र लक्ष्य वेघ करके | 

> ८ ८ 

इलाध्य है तुम्हारी मातृ भूमि पावे तुमसे 

शब्द वीरता न, क्तु शब्ट वेध वीरता। 
/ (दशन संग, पृ० २०) 
द्रोणादाय की ओजस्वी वाणी से अमभिमूत होकर राजपुत्रो ने उनसे 
प्राथना की कि वे भीप्म पितामह के पास चलें जहा उह वे राज गुरु के रूप 
में प्रतिष्ठा दिलायेंगे | द्रोणाचाय राजकुमारा के साथ चले गए | कितु एकलब्य 
द्रोणाचाय के व्यवितत्व की गरिमा धनुर्बेद भान और वाणी की ओजस्विता से 


इतना अमभिभूत हुआ कि उसने मन ही मन उनसे दीक्षा लेने का सकल्प 
कर लिया-- 


(2 


तेजोमय रुप हे ! 
चाहता मैं शिक्षा धनुर्वेद की हूँ तुमसे, 
प्रभु | मुझे दिय मत्र द दो गुरु मेरे हो । 
(दशन, सग १, पृ० २४) 
परिचय” शीपक द्वितीय समर के समारम्म मे हस्तिनापुर की राजसभा 
मे कलात्मक सौन्दय का वणन है। राजसमा मे नृप धृतराष्ट्र एव समासदा 
की उपस्थिति म॑ भीष्मपितामह न द्रोणाचाय का स्वागत क्रवे उहें अपना 
परिचय देने को कहा। गुरु द्रोण ने स्वपरिचय मे बताया कि व अगिराकुत के 
ऋषि भारदाज बे अयोनिज पुत्र हैं। माप अग्निवेश से उहांते वेट वेदागो 
वी शिक्षा प्राप्त वी है। उनका विवाह महात्मा शरद्वान की कया कृपि से 
हुआ और अध्वत्यामा पुत्र भी हुआ | द्वोण ने धनामाव के कारण होने वाली 
यातना और तिरस्कार का भी वणन किया । अपने सहपादी द्रुपदराज यतसेन 
द्वारा किए गए अपमान का वणन करते समय द्रोणाचाय की मुख मुद्रा अत्यन्त 
भयावह हो रही थी । बवि वे शी मं-- 
“दात वद्ध जस सघिहीन फ्से मुख म 
ओोंठ भूमि-कप से फटे हुए शिपर थे, 
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जीम जसे सर्पिणी सी ऐंठी निज वाँवी म, 
स्वेद जसे आग की नदी बढ्ी हो सिर से । 
शट विष वी प्रचण्ड ज्याला म बु्े हुए, 
तीर जसे निवले-- ! 
(परिचय, सग २ पृ० ५०) 
अपने अमावपग्रस्त जीवन वी क्टुताओ वा उल्लेरा करते हुए आचाय द्रोण 
अत्यात उद्विग्न थे । उनकी मनोयघा का सशक्त चित्रण बवि ने घार ही 
पक्तियों में बड़े प्रभावपूण ढग से क्रिया है। द्रोणाचाय बहते हैं-- 
“क्षोम और ग्लानि से हृदय अगार जैसा 
धक धक जलता था मेरा रोम रोम ही 
सूची के समान सिच लगा मुझे छेदने ! 
पल पल का वष्ट, युग युग की पीडा थी ।/ 
द्रोणाचाय ने बताया कि वे पत्नी हृपी के माई इपाचाय के यहाँ हस्विना 
पुर मे आए हैं। अलत द्रोणाचाय वे वेद वेटाग तथा घनुर्वेद शान एवं चारि 
ब्रिक गौरव से प्रमावित होवर भीष्मपितामह ने उहें सस्म्मात राजपुत्रों को 
शस्त्रास्त्र की शिक्षा प्रदान करने के लिए राजगुरु नियुवत किया | 
अभ्यास शीपक तृतीय संग में गुरु द्रोण द्वारा समी राजकुमारों को 
शस्तास्त्र अम्यास कराने का वणव है । समी राजपुत्रो को द्रोणांचाय ने धमुवेंद 
का ज्ञानदान कर निपुण बताया । कि तु अजुन के प्रति उनवा विशेष स्नेह था, 
अत उसे लक्ष्ममेद के साथ साथ तमभेद भी सिखाया तथा वायय पाज-य 
आदि दिव्यास्तों की सघालन विधि का भी पूण परिचान कराया। द्रोणाचाय 
ने शस्त्रास्त्र भान के साथ साथ राजकुमारों को अहंकार और द्वेष आदि 
दुद त्तिव को भी विजित करने की भी शिलला दी। उहोने राजकुमारों से 
कहा-- 
“एक अहृकार है जो चल छद्म रूपले 
वामन सा आता है विराट बन जाता है 
८ 2८ ८ 
द्वेप एक ज्वालामुखी रूप लिए बढा है। 
क्षण क्षण आग वी लपट फ्ँत्रता है जो 
जलता स्वय है और बय को जलाता है। 
दर 24 04 
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चान गिरि चढना सहज है, विन्तु वीर ! 
अहकार-दैप जीतना महा कठिन है ॥ 
जीतो इसफ़ो हे वीर ! युद्ध म॑ प्रवीण हो, 
अग्र शत्रु ये हैं फिर बय कोई शत है ।/ 
(अम्यास, तृतीय सग पृ० ६० ६१) 
द्ोणाचाय वी दिय शिक्षा की स्याति दूर दूर तक फेल गई । राजवशी 


एवं आय अनेक कुमार मित्र मित्र बशा मे गुरु द्वाण के पास शिक्षा प्राप्त करने 
आने लगे । 


“प्रेरणा' शीपक चतुथ सग म॑ हम श्रद्धामिमूत एक्लव्य को वाणों की नोक 
से पत्थर पर रेखाएँ खीचकर द्रोणाचाय का चित्र वनाकर उनका गुणगान करते 
हुए पाते हैं, उसे खान पान की भी सुथ नहीं । अपने मित्र यरागदत से वहे 
एक दिवा--स्वप्न का भी वणन करता है, जिसके अनुसार वह रवय गुरु द्रोण के 
सामने खडा है । वाढिका उसे प्रेरित करती है तमी गुरु बादलों में छिप जाते 
हैं। वे पुन मिट्टी के ढेर में खिल पुष्पो में लिखाई देते हैं । बह अपना दाहिना 
हाथ बढ़ाता है कि सप उसका अयूठा काट लेता है। एक्लव्य ने नागटात को 
बताया कि प्रस्तर चित ने मुझे इतना अनुप्रेरित किया है कि सम्पृण्ठ सृष्टि मे 
इृष्टि गुरु वो ही खोजती है और उही की छवि प्रकृति ५ कण-कण पर अक्त 
पाती है-- 

“नागदात | इतना प्रकाश दिया ग्रुरु ने 
मेरी हृष्टि उनको ही खाजती है सृष्टि म, 
तारको मे चद्ध मे लता मे पुष्प-पुष्प म। 
८ >< है 
मुझे द्राणाचाय-श्री सकेत से शुलाते हैं। 
सींचता हूँ चित्र, पेड, पत्र पापाण पर, 
कॉपती सी उगलिया से, कॉपते से शर से । 
लूगा मत्र उनस मैं, मेरेग्रुरु होंगे वे ।” 
(प्रेरणा, सगे ४, पृ० ७४ ७५) 
गुरु द्ोध से दीक्षा प्राप्त करने का दृढ निश्चय और हठ वह अपनी माता 
दे समलल भी प्रकट बरता है + वहे मोजन भो नहीं करता । उसके पिता हिरण्य- 
धनु समयाते हैं कि निपादपुत्र की शस्त्र शिक्षा राजयुल के लोग पसद नहीं 
मरेंगे । अन्तत वे पुत्र बे आग्रह की रक्षा-हेतु उसे राजवुमारा के शस्तास्त्र 
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प्रत्शन के उत्सव पर हस्तिनापुर ले जाने का आश्वासन देते हैं। एक्लव्य 
जननी इस कत्पनामात्र से वितित है कि कही गुर द्रोण ने दीक्षा देना अस्वी 
कार कर दिया तो उसका पुत्र किंधी सकटापन स्थिति मे ने फेस जाये । 


प्रदशन शीपक पथम संग में नगर के बाहर एक विशाल प्रेक्षागार में 
राजवुमारों के शस्त्रास्त्र ज्ञान के प्रदशन का विवरण है। इस अवेसर पर 
अजुन दिय अस्प्रों के विलक्षण प्रग्रोगो द्वारा उपध्यिव जनसमुह को आश्चय 
चकित मर देता है| प्रदशनोपरान्त जव नाना वैशो मे नाना देशों से आए हुए 
राजकुमार गुरु द्रोण वे प्रति कदतताचापन कर रहे थे तमी एक्लव्य धद्धावनंत 
भाव से गुस्चरणो म दृष्टि केटद्वत किए घढा धा। आत्मनिवेटन शीपक पष्ठ 
सग में एक्ल-य द्वाणाचाय के समक्ष जाकर अपने वश पितादि का परिचय 
देकर उनका शिष्य बनने की जिभामा प्रगट वरता है। किलु द्रोभाचाय ने 
घ॒मुर्वेद की क्ठोरता का प्रतिपादत करते एक्लव्य से कद्ा-- 


वत्स ! शिष्य बनने की योग्यता है ध्ुम में 
किसु धनुर्वेद वी कठोर साधनाएं हैं । 
तीक्षण बाण जसी दिन रात की तपस्या है। 
अग्नि शिसा सी अशात जीवन को गति है । 
आचरण माय सधा है करपाण धार सा, 
और माग्य के सपरात लक्ष्य भी अह्ृष्ट है । 
(आत्म निवेश्न सगे ६ १० ११६) 


प्रत्युचर मे एक्लव्य ने अत्यात शिप्टाचार पूवत्र तिवेदन क्या कि दास 
क्से उत्तर दे ? एक परलव व्चन्त को कसे अर्गित हो सकवा है ? कृश कशानु 
के अनुरूप कस हो सकता है ? कि मैं घनुर्येट के हच्छ साधना-यज्ञ के लिए 
अस्थि की समिधा और ब्रह्मचय को स्तम्म बना दूग।। यदि मैं लश्य भेद 
मे सफ्ल न हुआ ता करायुष्ठ ही काट वर समवित कर दुगा। एकल ये के 
कथन में उसक्षा हेंढ निश्चय महान सर॒ल्त मात्म विश्वास मौर बिनम्रता 
एवं साथ परिततक्षित होत हैं-- 

रात बने सक्ष्य और दिन मेरा बाघ हो। 

जीवन ये यत्त पर अग्नि कया मुकुढ हो। 

प्राण बे कृषपाण पर आचरण पानी हो! 

देव धवुर्वेद को मैं दूगा अध्य स्वेद का 

इध्टि एक मात्र लक्य को हां परहचानेगी। 
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सेवा मे समिध लाया हूँ मैं निज अस्थि की, 
ब्रद्मदयय साधना का स्तम बना लूगा मैं 
घावा के समान देव पद में झवा हूँ में 
ग्रीथि-हीन धारणा ही खिचेगी प्रत्यचा सी। 
यदि लक्ष्यवेघ म न सफल बनू मैं तो 
काट के समर्पित कछाँगा करामुप्ठ मैं।" 


(वही, सग ६ १० १२०) 


एक्लव्य की अनय निष्ठा ने गुरु द्रोण को निसत्तर कर दिया। उहोंने 

दूसरी युवित साचकर क्हा--वत्स | एक्ल-यतुमसे मैं प्रस्नन हूँ कि तु यह बताओ 
कि निपादवश मे धनुवेंद की क्या उपयोगिता है २ मत्म्यवेध्‌ के लिए लथपभेद 
मही चाहिए । निषाद वश म तो वश ही पर्याप्त है जिससे मछली फंस जाती 
है। घनुवंद का भान तो ब्राह्मगा और क्षत्रियो को चाहिए । वैश्य और पृद्रों 
के जिए इसकी क्या उपयागिता ? द्रोणाचाय ने एक्लव्य को समयाया कि 
पनुर्वेद एक सिधु है उसकी गहराई मे मणिरत्न डूबे हुए हैं कितु तुम अवोध 
हा अत उसकी थाह नहीं पा सबत ॥ फिर भूतव में दिग्विजय तो क्षभ्रिय 
करता है उसक चड मुजदड म अस्थियो का खड-्खर कर देने वाला नाराच 
चाहिए और उही के लिए धनुर्वेट का विधान है । निपादपुत का शरसचालन 
तो शर क्राडा है और यह शी बनुवें” को साधना से तत्वत मिलन है। 
प्रत्युत्त म एकलय न कहा कि देव ! मरी शिक्षा का समारम्म हा गया। मैं 
आपके श्रीमुतर से धनु्वेद शब्द सुनकर इताय हो गया। एक्लब्य ने पुन 
अपने एतर्‌विपयक् निश्चय को हृढतापूवक व्यक्त करते हुए कहा-- 

देव ! शर त्रीडा जानता हूँ शिशुपन से 

किखु धनुवें” मेरे योवन का परत है। 

ब्रद्ध भी बतूगा तो तपस्या धनुर्वेद बी, 

करता रहष्टगा मृत्यु होगी णर-ताथ में॥ 

दव १ घनुर्वेद स मैं सेवा भाव सीखूगा, 

आप गुरु हांगे शिष्य मैं हुं चिरक्ताल से। 

जाणी आपकी है शमभु डमछ निनाद-मो 

और मैं हूँ अत्य वण सूत्र प्रत्याहार का । 


(वही, १० १२४) 
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एयल्ाय वी अतय निप्ठां सकलप शवित और गुरुमकित से इतने प्रमा 
वित हुए कि वे उसकी महानता पर मन ही मन मुग्ध होकर कह उठे कि-- 
है तो घूद, कितु जसे निष्कलक टिज है। 
बालर मिपाद का है कितु तेणोगय है 
जसे मणि रत्त है विशाल विपधर वा 
अपय राषपुुत्रो से विशेष श्रद्धावान्‌ है, 
जसे यह अकुर है श्रस्तर के पाएव मे 
जाकि अश्म सं भी रस खींचता है शक्ति से 
मासित है जस वह सीप म॑ रजत हो। 
(वही सगे ६; पृ० १२५) 
एकल य के निष्ठाभाव और धनुर्वेद के प्रति अन-य आस्था से प्रमावित 
होते हुए भी द्रोणाचाय पे उसे शिष्यत्व प्रदान करना अस्वीकार कर दिया, 
क्योकि राजगुरु होने के कारण वे एक विश्येष मर्याटा का अनुपालन कर रहे 
ये। उह्ोने अत्यःत कठोर बनकर एकल -य से कह ही दिया कि-- 


कितु भेरे शिक्षण के थे ही अधिकारी हैं, 
जोकि भूमिपुत्र नहीं कितु भूमि पत्ति हैं। 
६ ८ ८ 

राजगुरु हू. विरषेष पद की मर्यादा है। 
शिक्षानीति राजनीति के पदों है चलती। 
शारदा की वाणी यहाँ बोलती है स्वण मं । 
गुरकुत!” है कहाँ ! यहाँ तो “राजकुल है। 
भर ८ >् 
जाओ है निषात्पुत ! तुम हो अस्वीहृत | 

(वही पृ० १२६ १२७) 


किसु घर है एक्लय | वह ततिक भी आवेश म नही आपा । गुरु द्रोण 
द्वारा अस्वीक्षत होने पर भी उसने मन ही मन उ'हीं को गुरु रूप मं वरण कर 
लिया ( एक्लब्य वे चरित्र की श्रृमिका प्र गृुरुमक्िति के उसमेप का प्रथम 
स्फूरण हमे उसे निम्तादघत कथन मे परिललित्त होता है-+ 
जसी गुम्आता ! एक क्षण के लिए न मैं, 
इस रा्ुल म रकूगा भूमिपुत्र हो। 
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आप ग्रुद् मेरे हैं, रहे सब काल भे, 
हावि क्या प्रत्यत | नहीं, मेरे मन मे तोहै।' 
नाम धधनुर्वेद सुना श्रीमुख से आपने, 
और मुझे चाहिए क्‍या साधना तो मेरी है ।” 
(बही प० १२७) 


साधना के प्रति एकल-य का आत्मविश्वास और अनाय आस्था 'घारणा' 
शौधक सप्तम सर्ग में मा अमि यजित हुई है । हस्तिनाएुरी से लौट आने पर 
एक्ल'य क॑ मित्रो ने -यम्योक्तियों से उसका अभिनादन किया। उहाने “प्यग्य 
प्रहार करते हुए कहा क्रि गुरु द्रोण पाथ से मी अधिक पराथ शिष्य को देख 
कर कृताथ हो गए होगे, उहीने एकल-य को समोद गोद म बठाकर धनुर्वेद 
दीक्षा दी होगी आदि । एक्लाय ने प्रशात भाव से अपने मित्रो को कह कि मेरे 
पूज्य गुरु और धनुर्वेद शक्ति का परिहांस कोई न करे। मेर उर म॑ साधना वा 
जो राग उठा है वह तुम्हारे विवादी स्वरालाप से विद्वंत नहीं हो सकता । 
एकल-य ने गुरू द्रोण क प्रति पृज्यमाव और धनुरवेद साधना वे लिए अपना 
आत्म सकत्प इन शादा मे “यकक्‍्त क्या-- 
दशन विए है मैंने आज पुण्य पव मे, 
उस महामानव के जो कि शक्ति स्रात हैं । 
मेरी देह को शिराए हां गई स रक्त है, 
जिनम उम्रग और ओज ओत प्रोत है । 
घारणा स, ध्यान से, शरीर बना घनु है, 
और रोम रोम ही सधान हुए बाण हैं । 
4 है ८ 
हस्तिनापुरी में नहीं मानसपुरी में ही, 
अनुमव ही रहा कि एक गुरुकुल है। 
मृष्मय शरीर के कणों म एक मूर्ति है, 
गुरु द्रोण की , स्वरूप सूश्म है पथुल है ।” 
(धारणा, सप्तम सग॒ पृ० १३४ १३५) 


धनु्वे” क प्रति एक्लय की जन-य निप्ठा दसकर उसके साथी स्तब्ध रह 
गए | अ नव एकलब्य ने अपने अन्तरग बबु लागटत को अपने इस निश्चय से 
अवगत कराया कि वह घनुविद्या सीखकर ही आयेगा। नागदत ने साथ जाने 
का प्रस्ताव किया , किन्तु एक्जव्य उस पर सादा को सात्वना देने वा दायित्व 
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सौंप बर एकान्त भज्ञात स्थान के लिए प्रस्थान कर गया । एक्लवब्य के निजन 
वन में चले जाने पर एकलव्य जननी के हृदय की पुत्र बियोग जाय वेदना की 
मामिक व्यजना बाय के ममता नामक अष्टम सग में हुई है। अपने लाल वी 
बालसुलभ न्ीडाओ की स्मृतियाँ सजोये एक्लब्य-जननी अपनी सवेदनाओं 
को भावपुण गीतो के माध्यम से अभियक्‍त करती है। ममत्व और वात्सल्य 
की घनीभूत क्तु ऋदु अभिव्यजना इन गीतों की उल्लेखनीय विशेषता 
है । इस दृष्टि से कतिपय गरीताश उद्धृत हैं-- 
(क) भेरा लाल न अब तक आया ? 
मांग देखकर थकी न कोई उसका कुशल सदेशा लाया। 
कुछ दिन मे ही आवेगा ऐसा सबने मुझको समझाया । 
पर सूने दिन कहते हैं, मेरे कुमार ने मुझे भुलाया॥ 
(ममता सगर ८, पृ० १४७) 
(ज) मैं भी साथ तुम्हारे जाती । 
उधा-काल में तुम्हे उठाने मधुर प्रमाती गाती । 
तुम उठते करते प्रणाम मैं उर से तुम्ह लगाती । 
ऐसी आशिस्‌ देती जा कहते ही सच हो आती ॥* 
(वही १० १४६) 
ग्रीष्म वर्षा शरद हेमत शिशिर और बसत नामक पट ऋतुओ के प्रत्या 
गमन वी माता के मन्र पर प्रतिक्रियाओं का वण्णन भी कवि ने गीतो के 
मापयम से ही क्या है। एकल प्र जनती के चारित्रिक उत्बप की यजना 
वियोग जय “यथा की असहनीयता में नहीं , अपितु उस उदात्त भावबोध मे 
निहित है जिसमे वह अपने लाल वी साधना पर गौरव भौर गव वा अनुमव 
करती है | एक्लव्य जननी का यह क्यन इस दृष्टि से वितता सटीक है कि-- 
“गुणकथन ही तो मेरा गान है । 
माता का उपमेय हुदय बन रहा आज उपमान है। 
लाल तुम्हारी कठिता तपस्या ही मेरा अमिमान है | 
(वही संग ८ प० १६३) 
एकलब्य की अपराजेय सकलप शक्ति का प्रतिमान काय वे सकत्प शीपक 
नवम सग म द्र॒ष्टव्य है। एकलब्य निजन अरण्य म वाराणत पवत पर घनुर्वेद 
साधना आरम्म कर देता है । इसी मध्य उसके मन म॑ यह विचार उठता है 
कि मरे आय गुरु द्वाण न यह ब्यो कहा कि "मेरे शिक्षण के वे ही अधिकारी 
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हैं, जोकि भूभि-युत नहीं, किन्तु भूमिपति हैं। वल्तुत भूमिपति तो भूमि 
के प्रशासक हैं , वे सरस्वती पर शासन नही कर सक्त । बयीकि भूमि प्रशासन 
तो उहेँ सुयोग से प्राप्त हो गया किन्तु सरस्वती की इपा तो साधना से ही 
प्राप्त हो सकती है--+ 
“मूमि पति वे सही प्रशासक हा भूमि के, 
किन्तु क्या सरस्वती का शासन करेंगे वे ? 
राज-दड तो विधान करता है राज्य का, 
क्न्तु है सरस्वती निवासिनी हृदय की । 
क्से एक मात्र वे लहंगे वेद वित्तता ? 
बेद विज्ञता ता शुद्ध साधना से आाती है। 
भूमिपति जा हैं, उह साधना की साध कया ? 
दे तो दिना साधना के पूण सिद्धि-कामी हैं ३४ 
(सकल्‍्प, सग ६, पृ० १७६) 
एक्लब्य के चरित्र का बमव उसके भूमिपुत्र होने में ही है। उसे भूमिपुन 
होने मे गद है। भूमिपतियों वे अकमष्य और साधना शूय जीवन को वह 
हंय दृष्ठि से देखता है । इस सम्ब'घ मे एकलव्य वी यह आत्म स्वीकृति उद्धर- 
णीय है कि-- 
*भूमिपुत्र होना, मेर॑ भाग्य का सुयाग है 
भूमिपति मं तो मुक्त मानव विद्धत है 
मूल्य मही जानते वे जीवन की गति का, 
सुपर है निर्मेप-जसा, दुख लम्बी दृष्टि है। 
अरे, यह जीवन विभूति ही है भूमा वी 
सुस तो छिपा है यहाँ सध्दि के विविर म।! 
(वही, १० १७७) 
भूमिपुत्र हैंत व कारण गुरु द्राण द्वारा तिरस्कृत बिए जाने पर एक्लव्य 
का रोध गुरु दे प्रति नहीं जपितु भूमिपतिया की उस शासन बदस्था क प्रति 
है जा भूमिपुत्रो का राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि वे लिए शिला व समान 
अधिकार स वचित करती है और परिस्यितिवश गुर द्राण भी इस बुचक्रपूण 
व्यवस्था वे चगुथ म फंस गए हैं | एकल-य ने कहा कि ऐसी व्यवस्था वा शीघ्र 
पतन हो जायेगा जा मर्वियों का राजनीति से और गरुरठुल्रों को राजकुला 
व शप में सचालिय वरती है। इसी व्यवस्था की विडम्बना ते मानव पुतनाम 
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भूमिपति नामक दो वर्गो को जम दिया है । एकक्‍्लाय का पौरुष और स्वामि 
मान भूमिपतियों वा चेतावनी देता है कि उनका परयुवल क्रोशल तो सीमित 
है कितु भूमिपुत्रो का आत्मवल अपरिमित है और व उसी के वल पर अन्तत 
सिद्धि लपी विजय का वरण करेंगे । कवि न एक्त-य के एतदविपयक मानसिक 
उद्गारा को इन शटा म प्रव॒ट क्या है-- 


सावधान भूमिपति ! हमम भी शक्ति है 
मूमिपुत्न॒ सवदा हैं भूमिबल जानते। 
पशुबल कौशल ता सीमित तुम्हारा है, 
जात्मवल वी हमारे पास सीमा है नहीं। 
एक लसि भेलन का है जगत अस्थिया 
अग हमारे पास क्तिना प्रह्मर है। 
दरें नवनीत लगे इन भुजदण्डो म, 
जो कि सत्य की न राजनीति की ध्वजाएँ हैं । 
(सकल्प सग ६, १० १७७ १७८) 


एकल य मानसिक रूप से गुरु द्रोण की विवशत्ता क॑ प्रति जाश्वस्त होगया 
और उसन द्रोणाचाय को भृण्मयी प्रतिमा बनावर उसके समक्ष धनुविद्या का 
अभ्यास प्रारम्म कर दिया। द्रोधाचाय थी प्रतिमा सरचना के सम्बंध मे कवि 
का वथन है कि-- 

मूर्ति गुस्द्रोण की है शिष्य एकलपन 

स्निम्ध चद्र ज्यात्स्ना और तीत्र रवि रश्मि ले 

सीप-क्ण मिश्रि मृदुल रजकण मे 

भरवपूण  हूँवार पूृणष नदजल डाल ब 

अयक बरा स तथा जनिमप दृष्टि से 

पूण मनायाग से सुयाग मे बनाई है। 
(साधना दशम संग पृ० १६३) 


गुर द्वाण का प्रतिमा ध्वनी सजीव मी थी कि चात ह्वाता था गुर द्वोण 
शिक्षा दाय के विए सतक हए बट हैं। एवं्रय 7 ब्रह्म बला मे सुमत माल 
गूथ कर प्रणत भाव स जायाय का पूजन किया । वीरबश घारण पिए घनु 
विफकान भावादत कलिए सतद्ध और शुमाशीप श्राष्ति क लिए द्रणाचाय को 
मुत्मयी प्रतिमा के सम समाधिस्थ एक्सव्य के आकपक व्यक्तित्व का शार 
चित्र महायाब्ययार का वुशत लखना ने इस प्रशार अग्नि किया है-- 
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पारावत पख शीश म॑ विचित्र हैं क्से, 

लम्बा जटाजुट श्याम मस्तक की शोमा है। 

जसे श्याम मेघ म॑ खचित इद्रचाप है, 

खण्ड खण्ड हो के कही ऊपर है, नीचे है । 

है प्रशस्‍्त भाल घने कंश उठे माँहा में, 

बीच में मिले हैं जसे कप्रित घनुप है। 

नासा रेख उतत क्पाल सौम्य, कण मं, 

विलुलित है दुण्डल सुरम्य स्फ्टिक के। 

के ६ ८ 

हृप्ट पुष्ट विग्रट॑ है, ब्रह्मचयन्तज से, 

कसा प्रीत वलकल है, वलल्‍्लरी के रज्जु स। 
हे (वही, दशम सग, पृ० १६४) 
इस वीरवेश मे एक्ल«्य ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो एयाम भेध पर 
वाल रवि का रश्मि हो । एक्लय ने श्रद्धासिक्त भाव से गुरु ध्रतिमा वे समक्ष 
ममब करके प्राथता वी कि देव ! क्षमा करना, मैंने अपने हाथी से मृत्तिका वी 
मूत्र म आपका रूप खींचा है । जाप महृत्तम हैं कितु प्रतीक (मूति) अत्यत 
लघु है, किन्तु आप तो कण कण म॑ परिययाप्त हैं। आपके रूपाकन शितप मं 
कुछ यूनता हो सकती है कितु मेरे प्रयाम को निरीहता और पवितता हो 
पू-य माव की साक्षी है। एकक्‍्लय ये वाय पशुजा वे जस्थिखण्ठा और सीगा 
का धनुष तथा द्रुम-काण्ड काटकर विशिख बनाए और अपनी धुनवेंद साधना 
का समारम्म किया। गुरु प्रतिमा के समक्ष एकल य न पुन अपना सकह्प 
“यक्त क्या कि गुस्देव | मुझे जापरा सकेत मान चाहिये । लक्ष लक्ष तरभाल 
और लताकुज मेरी लक्ष्य-वंघ दृष्टि का लक्ष्य होगे परनव शो से उठी ध्वनि 
गुर दीक्षा होगी । मरा साधना नद प्रवाह के समान सदव गतिशील रहगा, 
मैरा शर-क्षेप लहरों की माति चकाबार होगा और बीच में यदि भवर भी 
पड़े तो वे मेरे लक्ष्य वेघ चिह्न हमे । मरा हरदक्षण अब राधना निरत रहगा-- 


“आज से लिया है यह ब्रत इस शिष्य नं, 
आपके समक्ष वह साधना में लीन हा। 
८ >< >् 
निशतिनि कोई भी समय मेरी साधना 
अगावार हां, हैं दव | आपके प्रताप से | 


२०० | स्वाताञ्योत्तर हिंदी महाकाव्य 


मेरा धनुर्वेद सिद्ध होकर रहेगा ही, 
अग्नि-ज-म के लिए सघप ही तो चाहिए।' 
(वही, दशम संग, पृ० १६६) 


अग्ति जम के लिए सघप ही ती चाहिए --वाक्‍्य वहते ही सपप कौ 
ब्यापक भूमिका एकक्‍्लव्य के मन मस्तिष्क में उमर आई। उसने कहा कि मेरे 
मन की क्सक यही है कि ग्रुस्देव आपने उस दिन यह किस अथ मे कहा था 
कि-- जानो हे विषादपुत्र ! तुम हो अस्वीह्ृत । यह जाप वा कथन नहीं हो 
सकता । यह नाय माष्म की भेटमाव पुण राजनीति की विभ्हुणा है। वयांकि 
आय भीष्म जानत हैं कि यदि टूद्ध धनुवेंद के अधिकारी हा गए तो क्षत्रिया 
को रण म पराजित कर देंगे । 'ूद्ध कोन हैं ? वे श्यामवण तथा वय-वेश धारी 
हैं और अत्याचार सहकर भी शांतिपुण ढंग से रहते हैं। शुद्रो को किस अधि 
कार से सवक बनाया गया है ? एकक्‍्ल-य ने वय सघप के धरातल पर उमरवे 
वाली क्रातिमत चेतना को इस शा से "यवत क्या-- 
कितु शवित मानव कया देव | दानवी नही, 
मानव थी शत तो महाच तब हाती है 
जब वह दानव वा मानव थाया सबे 
और सब मानवा म॑साम्य की हो स्थापना । 
> गा न 
हमने राहत वा है वग की विगहणा, 
धृद्द ब्रहलात रहे सेवामाव मान वें। 
बितु जब मानव को विद्या का निपेष हा 
बात क्‍या नहीं है प्रान्तिकारी बन जान का ? 
(वद्दी सगे १० पृ० १६५) 


एक्टस्य विचार बरत करत स्स निष्क्प वर परैंच गया कि राजनीति वी 
विषन्वाति हा ध्रूद्वा का दिद्य यान हान रा निधिद्ध करती है | एक्लब्य ने आशा 
की हि मरा ”से यापता से उपर का राजनीति नध्ठ हाया । एकरव्य वे सब 
तन भानम्त न वह्धा+- 
मरा सम सापना से राजवीति बच्ट हां, 
नाप थाय रह मुभ तो शिप्य मान से । 
>ः अर रन 
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आप सव वाल, सव माँति मुझतेव हैं, 

एकल ये शिष्य वे, जो सत्र वाल शिष्य है ।' 
(दही, दशम संग, पू० १६६) 
साधना सग के शेषपाश में वदि ने एय्लन्य वी धनुविद्या साधना वा 
विशद विवेचन किया है। एक्ल-य ते असस्य विधियों से शर सघान विया । 
एकल य ने यौगिक, वरिया, शलाका, ज्याघाती, श्रमिक साप्रामिव, दूरपातक्षम, 
हृढवेध, विकंष और दीघफत नामक नाना प्रवार के धनुप बनाकर उनके द्वारा 
आवपण, विक्पण, प्रयविषण, अनुक्पण, मुवत संडलीवरण, पूरण, स्थारण, 
आसजनपात दूरपात पृष्ठपात आदि समा धनुप गतिया का पूणाम्यास कर 
सिद्धि प्राप्त की । लक्ष्य साधन क आलीढ प्रत्यालीढ, विशाख समपाद, असम, 
गरुड क्रम ददुर श्रम, पदमासन स्थानक नामक आसनो या भी अभ्यास 
किया । प्रत्यचा के प्रयोग घी सिहण वज्मपुध्टि, मत्सरी पतावा, बावतुडी 
आदि विघिया और अध सधान, ऊष्य सघान समसधान नामक घनुमुष्टि 
प्रभेदा में एकल ये पूण पारगत हो गया । एवलव्य वी साधना शुक्र पक्ष थी 
चाद्रिका के समान निरत्तर विकास दृद्ध हाती गई और अतत उसने सभी 

प्रकार के लक्ष्य साधन म नपुष्य प्राप्त कर लिया-- 


*घनु खीचने में एक्ल-य की निपुणता, 
घीरे धीर वढी व्याय पृण सिद्ध हो गया । 
८ >८ ५ 
स्थिर लक्ष्य लेके स्थिर-व थी एक्ल-य है 
वेघी चल लक्ष्य म॑ चलायमान वस्तुएं । 
चलाचल लक्ष्य मे स्वयं चल अचल को, 
बंधा | द्य चल म चलित को सु चल का ।' 
(वही, दशम सग, १० २११) 
स्वप्न! शीपक एवाटश सग वा समारम्म प्रवृति के कराल रूप के चित्रण 
से होता है। यह कराल प्रक़ति चित द्वोणाचाय का ब्राह्ममहत्त म एक स्वप्न मे 
दृष्टिगत होता है। यह प्रह्नति चित्र डॉ० रामकुमार वमा की प्रह्मति चित्रण शली 
का जीवत प्रमाण है -- 
* प्रकृति मं क्रातति है। बशात्त जाधीरात है । 
यांक मुमते हैं ॥ तरुपत हाटाकार मं, 
4 ६ ५ 
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अपबार को अस्तीम वामिमा वे कोड मे 
भूरता था गोश लिए घन पिर आए हैं। 
हर 04 भ्द 
नम मर प्रषण्ड प्वनि जसे पुरन्यूर हो 
छिटप गई है दूरदूर का हियाआओ में । 
जसे परम साथ सा दात दृटतासा है 
विद्युतन-तड्प मे दरार दीशस जाती है । 
(एवप्य एडाहश राग, (० २१५) 
ग्राह्म यल्ला मं भ्गरति मे अशान्त रूप को देखपर द्रोणाबाय विभ्रमित हो 
जात हैं। उद्धाने शवष्य में दा नि! एक पने जंगल में बे हुए एप श्यामदण 
बुमार का अद्वितीय धयुविद होने गा बरदान द रह हैं। एक्सम्य भी एक 
निध्ठ साधना भा सम्पूण परिदृण्य उ हैँ आश्यय विमग्न बर देता है। उहोंते 
तो अद्वितीय धनुघर होते का यरदान पाथ मो टिया था फिर यह कौन 
अनय साधक है। यहीं आचाय द्रोग बे मनस जगत में एक विधित्र अन्त 
द्च्द्र जम तेता है। यह द्वाद 3ह शिलाव मे दायित्व और सरस्वती साधता 
की मद्िमा का यथपाय बोध बराता है। ये स्वयं वा पिद्त रत हुए 
बहुत हैं-- 
कितु मह बसा अनाचार हुआ मुझ से 
आय मीष्म से हूँ नियोजित एस पुर मं। 
शिक्षा हू सादव इग बीरवपुमारो यो 
वेतन वा भोगी [ निवारा राजगृह ग। 
अध को मैं बसे शिक्षा द॑ रावूगा इच्छा स 
गुरबुल स्वामी नहीं, राजयुल सेवी हूँ। 
(वही एकादश हग, पृ० २२२) 
शिक्षा और शिक्षण नीति वे सम्ब घ म गुरु द्रोण बी स्वव्ीय अवधारणा 
निभ्नोद्धत शब्दो में प्रगट हुई है-- 
“शिक्षा तो सरस्वती की धारा है प्रशात है, 
है अमनत जो वही है सृष्टि के आरम्म से। 
्द ट ज् 
जाति भेद नही वग वशभेद भी नहीं 
शिक्षा प्राप्त करने वा सभी अधिवारी हैं। 


।एक्लर्व्य' महाकाब्य | २०३ 


स 4 न 
शिक्षा की त्रिवेणी का पवित्र ताथराज तो, 
सृष्टि में समस्त सानवा की कम मूमि है ।/ 
(वही, पृ० २२२ २२३) 
द्रोणाचाय को ब्राह्म वेला का स्वप्न बात्म बोध कराता हैं कि इस पुर में 
रहकर वे कठोर राजनीति से शासित हैं। वे सोचते हैं कि--मैं कितना विवश 
ओर भमागा हूँ कि पिता भारद्वाज के आदश को अग्रसर न कर सका ) विश्ती 
गुम्दुल की स्थापना कर शिक्षा दान का पवित्र धम काय कर मैं कृताय हो 
सकता था । गुरु अग्निविण की तपस्या व्यथ हुई। मागव परशुराम जब यह 
सुनेंगे कि मैंने चान क्षेत्र की पवित्र भूमि का मात्र राजवश तक परिसीमित कर 
दिया है, ता वे अत्यात खिन होगे । गुरु द्वाण ने अपने का इतना अपमानित 
अनुभव क्या कि कह उढठे-- 
“पक द्रीौण ! तेरी सब साधनाएं मिथ्या हैं, 
तेरा धनुर्वेट सूम्र की सम्पत्ति-जसा है।' 
(वही, ११, १० २२३) 
फ्रि उह अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हा आया जिसमे उन्होनें अजुन को 
अजैयता प्रदान वी थी । स्वप्न क आलोक म वे यह सोचन वो विवश हो 
गए कि क्‍या जागरण द्राण और स्वप्न द्रोण मिन हैं | इसी अवसर पर पाथ 
का आगमन होता है जिस व स्वप्न के घटनाक्रम स अवगत कराते है। स्वप्न 
के 'श्यामल कुमार का पता लगाने क॑ लिए वारणावत घन म मृगया के मिश्व 
जाने का पाथ निश्चय करता है । 


लाघव' शीपक द्वादश सग मे राजकुमारा का मृगया हतु वन में आगमन 
तथा उनके श्वान का एक्लव्य के साधनास्थल पर जाकर भौंवना । एक्लथ्य 
सात वाणों से चोट पहुँचाय बिना श्वान का मुंह बद कर मौकना रोक देता है । 
अजु न एकन य के आश्रम से पहुँचकर उसकी धनुविद्या के चमत्कारपूण 
कौशल भौर अदभुत प्रदशन को देखकर हतप्रभ हो जाता है। अजु न के पूछने 
पर एकल-य वताता है कि गुरु द्रोण की मृण्मयी से ही उससे धनुर्वेद दीका 
आप्त की है। अजुन ने आज्चय प्रगट करत हुए कहां कि इस प्रकार की 
विलक्षण घनुर्वेद शिक्षा हमे तो ग्रुरु द्वाग ने प्रदान नही कौ । इस कथन मे गुरु 


निहा को गध पावर एकलब्य ने निर्मोक्तापुबक पाथ को फ्टवारते हुए 
कहा--- 
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"सावधान आय गुरुविदा एक क्षण भी 
सुन न सकूगा आपके वाचाल मुख से 
गुझ भान दान निष्पक्ष बरते हैं सदा, 
ज्िप्प है जो प्राप्व करने मे असफनत्र है। 
छेडें न प्रसय | कदमुल स्वीकार करें 
निज गुरुभाई का सहज प्रेम साव के। 
(लाघव, द्वादश सग, प्ृ० २५४) 
एकल य का असाधारण धनुविद्या तीशल प्राथ के मत मे हीन भावना 
को जम देता है। उसके अआएद्व द्ध का चित्रण कवि ने 'द्व6/ शीपक त्रयोदश 
सम में क्या है। पराथ का नींद नही जातो । वह दीपाधारों पर रखे मृत्तिका 
दीपा की लो को वायु तरगो से हिलते हुए देखकर सिहर जाता है कि कहीं 
बुझ न जाय । उसके मन म विचार उठता है कि जब मृत्तिका दीपो को स्तेह 
वा आधार ज्योतित कर रहा है तो हो सकता है कि एकक्‍्लय के विश्वास 
स्नेह से गुरु मूति ज्यातिमय हो उठे । इस विचार न पाथ की एक्लब्य की 
प्रशसा करन को भा बाध्य क्या। पाव कंद्वद्ध का एक्लयकार ते इन शठो 
में व्यद्ित क्या है-- 
पाय सांचता है-दीप मी बन मृत्तिका से, 
इनमे भी ज्योति उठी स्नेह के आधार से । 
क्या आश्चयय एक्सव्य के विश्वास स्नेह से 
मृत्तितां की गुरमूति ज्यानिमय हो उछे। 
बितना विश्यास हागा एक्‍लय वीर मं। 
जोकि गुर मृत्ति कोही ग्रुर मान बढा है। 
लक्ष्य भट-अ्य वह गुरु को ही दता है 
क्तिना अहार धूय निस्पृद्ट वीर है। 
(5६ ब्रयाट्श संग १० २६४) 
अतत अजुन गुर द्वाण के पाप्त जाकर उहें उस वचन की याद टलिलाता 
है जिसव अनुसार उस जोइसीय घनुघर हान का बर॒टान टिया गया था। 
गुरु द्राथ एक्‍चब्य वे आधम में जाते का विश्चय करते हैं। 
एक तउब्य महावराब्य के आतिम अर्थात चनुदण सम वा शीयवका दलिणा 
है । आलोच्य काव्य व॑ सव'वीक ममस्पर्णी और प्ररणांप्र* इस संथ का समा 
रुम्म बढ़ि क त्म महत्ववूण क्यन स हाता है शि-- 
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"जीवन नराश्य की है भूमि नहीं, मानवो 
सुख-दुख बादलों की भाँति उड़े आते हैं। 
शब्िति मिटती नहीं है अवतार लेती है, 
तुममे सदेव, तुम योग्य तो बने सही ।” 
(दलिणा चतुदश सग, १० २७६) 
उदधृत का याश 'एक्सव्य. के रचयिता बे जीवन-दशन सम्बघी हृष्टि 
कोण का परिचायक है | जीवन को क्मनिष्ठा का जो महत सदेश कवि देना 
चाहता है उपयुक्त पद्याश के माध्यम से ध्वनित हुआ है । एकलव्य बा जीवन 
एकलव्यकार के जीवन दशन का जीवत प्रतिमान है । 
पराथ सहित द्वाणाचाय एकल-य वे आश्रम पहुँचे । गुरु के दशन कर शिप्य 
अभिभूत हो गया । उसने पाथ के प्रति हृतनता भापष्ति करत हुए कहा-- 


“धाय भाग्य मेरे | पाथ | क्तिने कृपालु हो ! 
मेरी छोटी प्राथना को इतने महत्त्व दे, 
दूसरे ही दिन लेके आए गुरुदेव को ! 
धाय पाथ | उक्कण न जीवन में होऊगा।” 
(वही पृ० २८०) 


एक्लव्य ने गुरु के आगमन की तुलना तीस राजियों में एक पुणिमा, जन 
भाषा के मध्य मजु अलकार निर्वेद भाव में प्रकट शात रस और आश्रय 
विहीन लता मे खिले प्रभून से की । एकलय ने श्रद्धास्पद भाव से कहा कि मैं 
गुरदेव का स्वागत क्से करो ? मैं कितना जक्चिन हूँ कि गुरु स्वागत सत्तार- 
हेतु काई साधन भो मेरे पास नही । एक्लय ने ग्रुरु का परिक्रमा कर उनके 
चरणा म सप्त वाण सधान कर स्वागत किया । वाणो के इस नवीन स्वागत 
विधान से मुरु द्रोण प्रमुदित थे । गुरु ने वरद हस्त मुद्रा से 'स्वस्ति कहकर 
शिष्य को आशीर्वाद दिया और मृण्मयी प्रतिमा के आगे वेदिका पर समासीन 
हो गए । गुरुदेव वे पूउने पर एक्ल-य ने विस्तारपुवक अपनी साधना क्रिया से 
भवगत कराया और कहा कि उहीं के सोन शुशाशीए रू दह घनुर्देद का एरि 


चान प्राप्य कर सका। गुरु के श्रति सश्रद्ध माव से आभार प्रगट करते हुए 
एक्ल-य ने कहा कि-- 


“बस यह जानता हूँ गुरू अनुग्रह से, 
लक्ष्य देखा में न, वेध उसका बदल है । 
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भौर मुझे चाहिए कया, इतना सतोष है, 

जग मे प्रसिद्ध आय द्रोण गुरु मरे हैं । 

८ ञ्र पर 

मेरा रोम रोम आज बना शब्ठ शब्द है । 

मेरी साँस-साँस बनी गुरु की है प्राथना । (वही, प० २८७) 


द्रोणाचाय ने कहा क्-- साधु एक्लव्य ! तुप्र श्ाधना के स्वामी हो | 
तुम वस्तुत अद्वितीय कुशल घवी हो गए हो । य्रुरु द्वोण ने कहा कि-+ 
*कितु जानता है धनुवेद बहता हूँ मैं -- 
तुम सा कुशल धवी दूसरा हुआ नहीं । 
> ञ् ज् 
अजित क्या जो धनुर्वेद वह सिद्ध है 
और तुम आज बे अजेय धनुर्धारी हो ।” (वही प्रृ० २८७) 
गुरु के समोप खड़े अप्रतिम पाथ ने कहां कि गुरुदेव | आपका कथन सत्य 
है किन्तु आप की उस प्रतिचा का क्‍या होगा ? जिसवे" अनुसार मुस्त अप्रतिम 
धनुधर होने का वर प्राप्त है| प्रध्युत्तत में एकलय ने कह्मा कि गुर प्रण अवश्य 
पूण् होगा। में स्वय धुम्ट अद्वितीय मान लेता हैँ । कितु ईष्यॉलु अजुत ने 
भशान्त भाव से वहा कि मैं तुम्हारे समक्ष तो हीन ही रहूंगा क्योकि गुरदेव ने 
मुझे तुम्हारे जता लक्ष्यमेंद नही सिखाया । इस पर उत्तेजित होकर एकल-य 
# पाथ की गुरुनिदा के शब्8 मे कहने को कहा | पाय ने आवेश मे एक्‍लय 
को दवा के लिए तलकारा और एक्ल-य यह कहकर संन्नद्ध हो गया कि-- 


*अस्तुव हूँ, पाथ ! लो धनुष बाण हाथ मं 

द्वाद युद्ध शिष्यो का हो गुरु के सम्मानम। 
(वही 9० २८६) 
तभी द्रोणाचाय ने मध्यस्थ होके वहा कि मेरी शिक्षा सड-खड हीकर 
नष्ट हो जायेगी यदि मरे शिष्य आवेश में आकर भराति माव से द्वद्व युद्ध 
म भ्रवत्त हा । एक्लव्य ने गुरुदेव को वेदना को अनुभूत कर चाप को फेंके 
दिया बाण तोड दिए और प्रण क्या कि वह कमो भी शर सरासन हाथ में 
नहीं लेगा । जब तक जीवित रहेगा पाथ ही सटा क लिए अद्वितीय घ॒वी 
होंगे । इसी अवसर पर व्यग्य स्मिति से पाय ने कहा कि वह क्षत्रिय और विराट 
ब्रतघारी है, वह निधाठ की इंपा की भोस माँयकर अद्वितीय घावी की पताका 
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नहीं फहरायेगा । और तुप्र मी दम्म प्रण से गुरु की प्रतिया पुण नहीं कर 
सकोगे । यह सुनकर द्रोजाचाय ने अश्रु विगलित नेत्रों से कहा कि वत्स, 
एकल-य | तुम ध'य हो जो गुरु की प्रणयूति के लिए प्रथलशील हो । में 
आज विवश हू । मैं अपनी अयोग्यता देखकर दुखी हूँ । तुम जसे शिष्य की 
महानता मे गुरु छोटा है । अब तुम्हारी दक्षिणा से हो मैं कृताथ होऊंगा। 
एकलवब्य ने भुरुदेव के हृदय को खड खड होने हुए देखकर कहां-- 
गुरु का हृदय खड-खड हो, असमव | 
दक्षिणागुष्ठ ही हो खड मेरा जो कि, 
पाथ को बना दे अद्वितीय घवी विश्व में । 
गुरु प्रणयूति करे सब काल के लिए 
जय गुरुदेव | यह रही मेरी दक्षिणा।” 
(वही, पृ० २६६) 
इतना कहकर एकल-य ने बडे वेग से गुरु मूति के समीप अपना दाहिना 
हाथ रखकर एक्ही आघात में भ्गूठा काट डाला। ग्रुदक हृदय में एक 
विद्युत तरग सी कॉध गयी, वे कराह कर कहने लगे एकलब्य तुमने यह वया 
क्या ? मेरी प्रण पूर्ति मे अपनी साधना हो नष्ट कर टी। द्रोणाचाय ने 


एकलबव्य को कसकर अपनी बाँहों मे जकड लिया और रक्‍्तसिक्त होकर बोल 
उठे-- 


“एक्ल-य है 
तुम विप्र हो, हे शिष्य ! गुरु द्रोण श्र है! 
हा, तुम्हारी गृरता म॑ गुरु हुआ लघु है 
(वही, 9० २६७! 
बीर एकल“य ने जिस साधना-तर को सूय-चद्र की किरणों से दिन रात 
सीचा, उसवो क्षण मात्र म उाड दिया । एक्लय के दक्षिणागुष्ठ खडन से 
, शवाहित रकतधार ने सारा वण भेद धो दिया है। बीर एकलब्य की गुरु भक्ति 
भविध्य के भाल का तिलक बनेगी, उसका रक्त राजवशों से भी नहीं घुल 
सकेगा-- 
सारा वण भेद धुल गया रक्‍तघार से, 
८ १44 प्र 
५ पंत भवित ऐसी जो भविष्य के माल पर, 
तिलक बनेगी रवि रश्मि को समेद के । 


२०५ | स्वात“पोत्तर हिंदी महाक्ाब्प 


वाध | रबत देसो इस एक्लव्य वीर वा 
जोकि राजवशो से भी धोया नहीं जायगा 
(वही, १० २६७) 
एक्सव्य की गुर भक्ति के अप्रतिम आलश और उत्सग माव को देखकर 
पाथ का छसिर भुूक गया। वह सल-ज स्वर मे एक्लव्य से क्षमा याचता बरते 
हुए बोला-- 
क्षमा बरो, एक्लव्य | मेरी धृष्टता ! 
काटा है भगुप्ठ कितु बाण ऐसा छोडा है 
जो न चढ़ा पाऊँगा बसी घनुप पर मैं । 
क्षप्रा वरो गुरु मवित सोसी आज तुमसे । 
मैं ने राजवश की अहम भावनाओं से । 
गुरु को था होन माना । तुमने निषाद हो, 
गुरु का महत्व सिखलाया इस विश्व को । 
(वही, प० २६७) 
गुरुदक्षिणा म दक्षिणागुष्ठ समप्ण के पश्चात एक्ल-य ने द्रोणाचाय से 
फहा--ग्ुर्टेव | दक्षिणा मे देर हो गई, कितु इसे स्वीकार कीजिए । 
एकलब्य ने अपने रक्षितमागुष्ठ को ग्रुर पद के समीप रसकर रक्त रजित कर से 
गुरु चरणों का स्पश क्या | ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मारों रवतघारा के 
रूप मे॑ धनुर्वेद साधना द्रव रूप होकर भूमि मे लीन हो रही थी । इस रक्त 
घारा ने भूमिपतियो के उग्र वण भेट को समवत जोडने का ही प्रयत्न किया। 
यह दारुण दृश्य था। गुर द्रोण हतप्रम थे। पाथ लज्जित और मलीन था। 
तभी एक्लय ने भरे हुए कठ से कहा-- 
देव ! इस दक्षिणा का मुल्य इतना ही है, 
मेरी साधता को आप देख लेंगे पाथ मं ।! 
(वही, पृ० २६६) 
एक्लय की गुरु दक्षिणा “तनी असाधारण और अप्रतिम थी कि सम्पूण 
वातावरण मे गुरु दक्षिणा ' की ही अनुगूज सुनाई देती थी। कविके 
शरदों मे-- 
*वायू की तरग कहती थी, गुरु दक्षिणा 
उष्ण रक्त घार बहती थी, युरु ठक्षिणा 
सध्याकाश म ज्या रहती थी, गुरु दक्षिणा, 
पत-नत दृष्टि कहती थी, गुरु दक्षिणा | 
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इसी अवसर पर एक्लव्य के माता पिता और नागदन्त कक आगमन होता 
है । द्रोणाजाय एक्सव्य को सन को गरिमा और गुरुदलिणा के रसप भ 
दक्षिणागुष्ठ समपण का #त्त सुनाव हुए कहते हैं--- 

“आज बहू धनुर्वेद का महा आचाय है। 
विश्व वा समस्त इतिहास चिर सालो हा ।/ 
(वही, पृ० ३०२) 

एक्लग्य के पिता हिरण्पधनु राज मयाठा के कारण सयमशील ये । किन्तु 
एक्लब्य जनती ने खिन मन से कहा कि बया शिप्य ही गुरु दखिणा 
का दानी है ? यद्दि आपके विधान मे शिष्य का माता से भी दक्षिणां जेने 
वा विधान हो तो मेरे नेत्र ने लोजिए, जिससे मैं अपने लाल के सचोने हाथ वा 
खणिडित अगुप्ठ न देख सर | एकलाय जननी का यह क्यव सुनकर समी स्तब्य 
हो गए, नम श्याम हो गया और टिशाएँ घूमित हो गई। गुर द्रोण एक्लब्य 
चननी से क्षमान्याचना कर पाय सहित एकलव्य का शुमाशोप देवर चले 
गए । एशएजय गुरेव को प्रणाम बर उह वन सण्ड वी सीमा तक सादर 
पहुँचाने गया । एक्सव्य के भूमि पर पड अगुष्ठ को अश्रुपूरित नेनों से देखते 
हुए एबंयय जननी ने करण स्वर में कहां कि-- 

“खब र॒गमयी दक्षिणा-- 
जत जन मानस वा एक्म्पकर दे [! 
(वही, पृ० ३०५) 

इस प्रकार एकजाप क्य सग नतमानुसार क्या वियास चरित्र विनियोजव, 
विश सरचना और जीवन-“शन नामक रूपवियायक तत्त्ता के परिप्रेदय में अच्य- 
यन अनुशीरन करने के पश्चात हम सहज ही इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि 
एक्लय सच्चे अथों मे एक महाक्रा-य कृति है। महामारत के विरल कथा 
सूों का अधिग्रहण कर डॉ० बमा ने महाक्राउयोचित गरिमा से मडित इतिवत्त 
विधान द्वारा जहा एक आर क्या-क्रैशल वा परिचय टिया है बही एकलत्य, 
द्राणाचाय अजुन एकलव्य जननी आदि पानो के मौलिक चरिन निरूपण में 
युगान दृष्टि का मी परिचय है । एक्वन्य न केवल निषाद सस्दृति वा उज्बल 
प्रतीक है अपितु वह बाय-सस्कृति वे बग भेद पर आदत विगहणीय जीवनादशों 
स अपराजेय सघप करने वाला नरपुगव मी है। आचाय द्रोण के चरित्र म 


अतर्वाह्म द्वाद की योजना ढा० वर्मा की चरित्र विश्वेषण पद़ति की एक उपल्ब्पि 
ही है। डा० मोहन अवस्था के शल्य म-- द्राण इस का य का सबसे अधिक 
गतिशील पात्र है। यदि सूक्ष्म हष्टि से दखा जाय, तो वास्तव म आचाय द्रोग के 
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मनोविचान की कक्षा में ही एकलव्य रूपी उपग्रह भ्रमण बरता है। द्रोण के 
अतद्व द्व वी उष्ण रश्मियो मे एक्लय का चरित्र-क्मल विकसित होकर अपनी 
सुगाधी समस्त दिशाओं मे याप्त कर रहा है। अव सघप वे अतराल में 
बहिंद्र द्व दी योजना महाका यकार की अनोखी यू है। " एक्लव्य वे चरित्र 
विधान की सबसे बडी विशेषता यह है कि महाकाव्यकार ने चरित्र विश्लेषण में 
मनोवैचानिक आधार को ग्रहण करते हुए भी पात्रों बी मावगत मायताओं 
को महाभारत के सास्कृतिक दृष्टिकोण से समथित रबक्‍खा है। जहाँ तक 
आलोच्य महाका य की जीवन दशन सम्बघी उपरला धयो का प्रश्न है, डा० 
मर्मा ने सम्पूण का य मे सकल्पशवित, साधना त्याग, समानता, आत्मविश्वास, 
पुरुषाथ जसे चिर-तन मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा पर बल दिया है। एकलब्य 
कार ने युगीन से दर्मो जसे--बगसघप, जातिवाद भेद भावपुण शिक्षा नीति 
आदि की भी यथाप्रसग रूपायित क्या है। वस्तुत 'एकल-य' का मूल प्रतिपाद्य 
गुरु भक्ति के उच्चादश की प्रतिष्ठा करना ही है। ग्रुह की महिमा का 
समाख्यान हमारे देश मे अन/ःत काल से हाता रहा है| गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु 
गुरु देव महेश्वर सहश्य आप्त वाक्यों अथवा कबीर, तुलसी आदि मध्यकालीन 
सततो ने अपनी वाणियों के माध्यम से भुरु की गरिमा को अमिमडित करने 
के सराहनीय प्रयास किए हैं। कितु असाधारण कोटि की साधना और भप्रतिम 
उत्सग का जीव'त प्रतिमान बनकर गुरु की गरिमा को प्रतिष्ठित करने वाला 
एक्ल'य का ही चरित्र है। एक्लब्य की गुरुमक्ति निश्चययत दुलम विरल 
जर असाधारण है। एकल ये ने जिस प्रकार कठोर साधना से अजित विरल 
नाननगरिमा, महत्वाकाक्षाओ की समृद्धि, धनुर्वेद वी सिद्धि और स्वाभिमान 
को गुरु चरणों मे दक्षिणागुष्ठ के उच्छेदन द्वारा समर्पित कर दिया वह भारत 
तो वया ? विश्व इतिहास म दुलम है । गुरुमक्ति के इसी चिरन्तन आदेश को एक 
कीतिमान के रूप म॑ एकल य महाका-य के माध्यम से सस्थापित करके डा० 
रामकुमार वमा ने निश्चयत श्लाघनीय काय कया है और इस दृष्टि से 
एक्लय' हिंदी महाकाय परम्परा की गौरवा। वत का यह्कति कही जायगी । 


९ थोघा--फ्रवरी १६६१-- जीवन्त महादा-य एक्लसव्य --नामक लेख से 
उदघत । 


सारथी” महाकाव्य 
त्रिपुर-कल्पना का युग-सापेक्ष काव्यरूपक 
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त्रिपुर-कल्पना का युग-सापैक्ष काव्यरूपक 


हमारे युग का सबसे बडी समस्या जीवन-मूल्यो का संघय है। इस सघप 
वा मूल कारण विघटनवारी शक्तिया का उदय तथा वचानिक साधाना के 
परिणामस्वस्प ध्वस के उपफ्रणो का द्रुत गति स प्रसार हे। विनतान युग की 
सम्यता ने मौतिक्तावाटी मूल्या को सर्वोपरि मान लिया है। इसके कारण 
स्वाथयरायणता, अथ-लोलुपता शोषण व्यप्टिवादिता थादि प्रदृत्तिया 
विकसित हुई हैं। प्रेम, करुणा अहिंसा, सत्य शील भादि शाश्वत जीवन 
मूल्यों का प्राय लाप हा गया है । स्थिति यह है कि समस्त भौतिक उपलब्धिया 
के उपरान्त भी आज के मानव का अहम्‌ परितृष्त या तुप्ट नहीं है । उसम 
अधिव से अत्यधिक और अत्यधिक से सवाधिक की कामना बढ़ रही है । इस 
घोर स्वाथपरता ने चितन और चेतना के स्तरों को सौमित, सबुचित और 
बहवादी बना दिया है । मानव का यह अहम अतीत ब॑ प्रति अनास्यावान, 
बनागत के प्रति अनिश्चित भौर चतमान से असतुप्ठ है। विचिन विउम्बना 
है। मानव वी अन्तइचतना युगीन बातावरण में घुटन का अनुमय्र कर रही 
हैं। इस सदका कारण कया है ? निवारण वा उपाय क्‍या है? अनुक्रणीय 
म्राग वया है २ थे जाज युग जीवन के प्रश्न और समस्याएँ हैं । इन प्रश्नों वा 
उत्तरदाता का य ही हमारे युय का महाकाय है। इन समस्याओं वे स्थान 
ओर समाघान मे रत रचनाकार ही महाकवि कहलाने का अधिकारी है। 
अस्तु-- 


हमे महावाव्या वी परख उपयुक्त मानदण्डा पर करनो चादए। प्राचीन 
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साहित्याचार्यों द्वारा निदिष्ट लक्षण और बहुचचित मा-यताएँ भाज महावाब्या 
लोचन के लिए अनपेक्षित प्राय हो चुकी हैं । 

हिंदी के वतमान युग मे महावाब्य सृजन द्रुत गति से हो रहा है। 
हरिभौष जी के व्रियप्रवासम से लेकर दिनेशनी बे सारधी तब लगभग 
६० महावाब्य लिखे जा चुदे हैं । ऐस महाकाध्य कम हैं जिनम हमारे युग 
जीवन वे सघप की व्यजना हो जिनमे मानव वे अतश्चतन विकासी स्तरों 
को रूपायित करने का विराट प्रयत्व हो जिनम शाश्वत जांवन मूल्या की 
प्रतिष्ठा का आग्रह हो जिनम बचारिक विद्रोह और लात्म त्ाति बे द्वारा 
मानव में आत्था विश्वास और सौहाद्र भाव वे नव जांगरण की शक्ति और 
सामच्य हो । जयशक्रप्रसाद वे वामायनी वाय मे निश्चय ही जीवन सत्या 
की स्थापना हुई है। वामायनी मे हमारे युग वा उन्नत बोध अपने व्यापक्तम 
परिवेश मे प्रतिफ्लित हुआ है । उसम मानव वे अतरवाह्म द्वाद्द हृदय बुद्धि के 
सघप, प्रकृति के भ्रम और प्रकोप दृत्तियों की स्वाथ-वामना और अथ प्रवचना, 
रूप आकषण और काम बासता शोषण ओर नारी दौवल्य जादि ग्रुयान 
समस्याओ का चित्रण और यावहारिक निदान प्रस्तुत किया गया है। इसी 
प्रकार वी दूसरी रचना डा० रामगोपाल शर्मा दिनेश इृत सारथी” महाकाय 
है जो राजस्थान साहित्य अकादमी बे अकादमी पुरस्वार से सम्मानित हां 
चुका है। 

'कामायनी में मानवता के जनक मनु की क्या है। 'सारथी' मे स्वय 
मानव का इतिद्वत्त हे। कामायनी मे श्रद्धा और मनु के द्वारा मव सृष्टि 
विधान हुला-दोनों के मिलन से सानव उत्पन्न हुआ । मानव ने वुद्धि 
का साथ विप्रा । श्सके पश्चात सप्टि दे विकास के साथ साथ मानव में 
बुद्धि का अपूव विकास बिंरा प्रकार हुआ २ मानवता क्सि ओर गयी ? 
उसका भविष्य क्या है ? आदि प्रश्न गोप थे। इन होप प्रश्नों का उत्तर 
सारथी' महाका-य है । दूसरे शटा म इतिवत्तात्मक दृष्टि से सारथी/ महा 
काध्य मे कामायनी ने पूणत्व प्राप्त क्या है। कामायनी के कथात्मक्‌ पूर्वाद्ध 
का सारयी उत्तराद्ध है। सारथों महाकाय में मानवता विकास के यथाथ 
और वास्तविक पक्ष पर विचार हुआ है । इसमे परम्परानो का अनुमोटन भी 
है और प्रगति का सम्मावेनाआ क प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण भी | विचान-युग की 
अःध प्रगति से त्रस्त और भयात्रा त मानवता के भविष्य पर बड़े गम्भीर 
एवं मननशाल ढंग से सोच। गया है । सारथी महावाब्य म मावात्मक पक्ष 
बी अपेदा वौडिय पक्ष प्रवत है । उसम कलात्मक सौल्य की जपक्षा वचारिव 
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श्रद्धा ने बागे कहा कि तदोपरात शक्ति सहित शिव में सष्दि का भ्रमण 
क्या । देव, दानव और मानव सप्टियो का अवलोकन क्या | इसो अवसर 
पर शिव ने मानव के अहम के विषय मे शक्षित से यह कहा कि 
“मनुज कितना जड़ अमी तक, 
अहम की सीमा नहीं पहचानता है ।* (पष्ठ ४८) 
फ्रि समर की भगकरता वा वणन है जो सब्टि और मानव के विनाश 
वा कारण है 
“युद्ध वह दानव धरा पर 
लोह वे पुर म सजाकर। 
जा भयकर रुप अपना, 
नाथ बी होली रचाता। ( प्ृ० ५१) 
जिसका परिणाम 
“नाश मे ज्वालामुखी पर 
बैठतर फिर सत्य रोता। 
ध्रम्पता के शिखर गिरत 
धुल मं मिलती कलाए। 
ओर सस्वर्तियाँ मनुज की 
आग मे जब रास होती। 
वितु बह दानव 
स॑ फ्रि भी हारता है। (१० ५१) 
यही श्रद्धा ने बहा वि देव बाधना में रत हैं॥ मानव मे कमर वा अहम 
है । यही विनाश वा पर? है जिसका उपाय दाना का समवय है 
मानव धरा पर सुर गगन मे 
वासना वा कर समावय 
बम मर्गे--भान वा जम्ृत बहाएँ। (पष्ठ ५४) 
घतुय सगे मे मानर वे कम याघ का बशस है विसम मर की महत्ता वा 
ब्यजना युगानुश्प हुई है 
क्मगीच व कर सरातिया 
मैं शुमार क्रिया बरता हैं। 
अपन प्रौर्ष से निमय मे 
# सौट्य अमित भरता ?॥ 
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घरती मेरे श्रम अकुर ले 

खेतों मे सोना बरतसाती। 

हरी शैलियो के वभव से 

भूम झूम मधु स्वर में गाती । (ए० ५५४ १६) 

मानव के सजन गौरव की स्थापना इस सग वी अयतम विश्येपता है 

“'जञम दिया मैंने सस्कृति को, 

काव्य कला समीत बनाये। 

परापाणी से प्राण ढालकर 

मैंने नम को गीत सुनाये। 

गिन गिन कर मर चरणों का 

इतिहासोी ले जीवन पाया। 

मेरा चिन्तन मनन विवेचन 


कितने ही दशन वन भाया / । (पृ० ५७) 


मानव न सोचा कि वह्‌ परम्पराआ का निर्माता है अमाघ शक्ति का 
अनन्त भण्डार है लोहनगर और रजतपुर का घ्वत्त कर सकता है धरा वो 
धूलि में मिला श्रकता है असुर। का शासन स्वण लोक से हटा सकता है वासना 
के अज्घल म चिर प्रकाश भी भर सकता है किन्चु 
रु “फिर क्‍यों मरा पोस्प मुझ से 
छाया सा छिपता फ्रिता है? 
आज अनागत के भय से मा 
बोला क्यो अर डरता है ? (प० ५६) 
तब श्रद्धा ने मानव को परिस्थिति बोध कराथा। श्रद्धा न कहा-- 
मानव जीवन वा सश्य अथ ओर काम नही उस एक्त भी तृप्ति नहीं दे 
सकता | जीव जगव की नश्वर वस्तु है, फिर उसे मृत्यु से भय क्यो ? जीवन 
वे साश्ना वा अस्प्र शस्तरा से सरक्षण क्या २ अपार दमव पाकर मी हृदय से 
दोन क्‍या ? जीवन भ्रमावाक्षा है, समरसता ही जीवन वी शीतलता है 
जीवन तुमसे स्नेह मांगता 
तू उसको देता है ज्वाला 
खिता के सोपाना से चढ़ 
पीता विद्वन बुद्धि की हाला। 
भूल गया तू तृष्या म॑ जल 
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जीवन वी शीतल समरसता । 
दौड रहा जडता के पीछे 
गुप्त हुई जातो चतनता। 
पुत्र न भय से मुक्ति मिलगी 
जब तक त्रिपुरो के अधीन तू । 
बम वासना नान समवय 
कर न रखेगा इहें तोन तू ।! (प० ६५) 
तभी बुद्धि जा गयी । बुद्धि का सग पाकर मानव ने सांचना प्रारम्भ किया -- 
“बुद्धि प्रिया मेरो परिणीता 
मरे जीवन का सबल है। 
इसका ध्याग करू मैं कस 
यह मेरे मन वी हलचल है। ! (7० ६६) 
आगे सारथी के कतिपय प्रेमगीत हैं। विस्तारमय के बारण उनकी 
प्रथम पव्ितयां ही उदधृत हैं 
१ तुम्हारे राग म अपना प्रिय | मैं स्वर मिलाऊगा । (प१० ७६) 
२ प्रिये चलो जीवन 4 मधुवन मे दो वास-ती पूल खिलादें।' (१० ८०) 
३ स्वर लहरी के साथ दले जो वह मधुपान मधुर होता है। (१० ५२) 
४ हेमे पतझड से कया मतलब सरस मधुमास लाये हैं। (पृ० ५८४) 
इस प्रकार गीत गाते बुद्धि के साथ मानव भमण करता रहा । फिर चक 
कर जब उसने बुद्धि से उसके वक्षस्थल वी सरस छाया की याचना की तो 
बुद्धि ने कहा 
है मनुज॒ |! मुझको कमी 
तुम कसी भी विदु पर यो रोक कर 
पा नहीं सकते अटल विश्वाम वहू। 
तक के पथ पर सदा मैं घूमती 
वत्त मे मेरे खडे तुम बिदु से 
क्षेद्र बनकर देख सबंत हो मुझे 
कितु मेरी परिधि तो निस्सीम वह 
है जहां पर बि दु का स्थल न कोई भी कही ! 
चाहते हो साथ रहना 
त्याग दो तो केद्व को 
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और आ मुझम समाओ 
नष्द कर अस्तित्व निज। (पृष्ठ ८८) 
मानव यह सुनकर चवित हो गया । वाला 


“बुद्धि ! अब समझा तुम्हारा मद सब 

तुम मु्े अनुचित दिशा दिखला रहीं 

क्रम मेरा ध्यय 

सुर का चान है 

वासना है भोग्य असुरा का प्रिये | (पृष्ठ ८९) 


मानव ने हृढ़ता से कह्ा--मेरा ध्येय कम हैं। तुम मुझे तीनो पर 
अधिकार दिलाना चाहती हा, जो मेरे लिए असम्मव है । मैं अपने भ्षस्तित्व का 
विलय त्रिपुरा म नही कर सकता । मानव ने यहाँ तक कह दिया 


मैं तुम्हें मी साथ रखना चाहता 
कितु श्रद्धा के बिना मुझका प्रिय 
तुम अकेल तो नही स्वोकार हा। (पृष्ठ ६०) 
कितु बुद्धि ने यह स्वीकार न क्या 
*कितु मैं हूँ बुद्धि 
मैंने तो समवय का कमी 
मांग अपनाया नही है आज तक | 
पास श्रद्धा वे पहुँच कर भी मुझे 
बिदु पर रकना नही अच्छा लगा । 
तुम भु्ने एका'त में जाये बिना 
पा नहों सबते। 
मनुज | श्रम त्याग दा ।/ (पृष्ठ ६०) 


बुद्धि के उत्तर से मानव कांप गया । उसने चीखकर कहा कि मुझे भूमि 
पर ही पहुँचा दो, मैं यहा कितना दीन और असहाय हूँ । किन्तु बुद्धि ने कहा 
* वर असम्मद हो गया 
लौटकर जाना यहाँ से भूमि पर 
एक क्षण में देवता दानव यहाँ 
छेट्न वाले महा सपम्राम हैं। 
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लौह के जो अस्प्र मैंने दे तुम्हें 

अग्नि का आश्रय दिया था भूमि पर 

आज लौहपुर के याय से 

छीन उनको हो चुके असहाय तुम ।॥ 

और मुयको भी उठी का साथ द 

रजतपुर तक युद्ध म 

लड़ना पडेगा विवश हो। (पृष्ठ ६१) 

बुद्धि ने कहा--मैं अपनी उपेक्षा का दवा से प्रतिशोध लू गी । अत तुम 

भी दानवो का साथ दो । ओर यदि मेरी आता न मानाग ता तुम्हें असहाय 
छोडवबर मैं चली जाऊँगी तथा मनु द्वारा निभित समस्त सृष्टि का सहार होगा। 
मानव विषम परिस्थिति-द्वन्द्र म फसा था 


मीत मानव चीसता या 
दोडता उदश्नात होवर -- 
बुद्धि ? भरी बुद्धि ? जा मेरी प्रिय । 
तुम मुझ भसहाय छोडो मत यहा ।। 
मैं करगा अब वही, जो चाहती 
रास म मिलना पड़े चाहे मुझे मेरी प्रिय ।' (पृष्ठ «३) 
इस प्रकार मतुज बुद्धि पर आासुरो तमस् छा गया । वह विलासी हो 
गया | उसमे दानव सस्क्ृति की समी विशेषताएँ आ गयी | फिर युद्ध हुआा। 
देव भौर दानव का कु नहीं बिगडा। मानव सृत्टि का विश्वेस हो गया 
“कि तु हुआ परिणाम नहीं कुछ क्योकि वासना सरिम | 
जसुर नहा जीवित हो उठते, बारबार लडत थे। 
दव नहीं मर सके क्याकि वे अमर जीव समृति क॑। 
अप्सरियों को छुडा मागवे आये स्वयं नगर म। 
क्तु मनुज की सृष्टि ध्वल पर बठ बुद्धि को राई। 
निमाणा की गम राख पर अविरल अश्वु बहाती ॥ 
(वृष्ठ १०१) 
तब बुद्धि को छांड मानव शिक्षु व समान सिसक्‌ रहा था और श्रद्धा को 
पुकार रहा था 
दूर बुद्धि को छोड आज जा 
शिश्षु सा सिसक रहा था 
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श्रद्धा | श्रद्धा | की पुकार थी 
गूंज चतुदिकि मभरती।” (पुृ० १०६) 


तभी मानव की प्रायना पर ज्योतिवसना श्रद्धा कलास शिखर से आयी + 
उसने मानव को जीवन का रहस्य सेमरभाया | वह रहस्य था आत्मानद की 
उपलान्ध का। वह भोग और तन का नही वरन सूक्ष्म माव तिपय है जिसके 
समयतने पर कुछ भो पाना सेष नहीं रहता । उसे समझने के लिए दशन और 
विचान की भी आवश्यकता नहीं रहती | उस आनद का विश्लेषण ब्रह्मा भी 
नहीं कर सकते । उसदे अनुगमत भ बुद्धि सहायक नहीं वत सकती । श्रद्धा से 
कहा 'सत्यम शिवम सु दरम' हो जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। बुद्धि ने ता तुम्हें 
विचलित क्या है 

*या आातक अय आड़म्बर 

तुम्ह बुद्धि ने देवर 

चूय अहम का दास बनाया 

स॒त्‌ शिव, सुदर खोकर॥ (पृष्ठ ११६) 
और-- 


“भहानाश के पहले मैंने तुम्हें सचेत किया था। 
शिव और उसकी महाशवित का तुमको चान दिया था। 
समझातो हूँ बाज तुम्हें फिर तुम उसको पहचानों 
आस्तिक़ बनो आस्था लेकर भेद सृष्टि का जानो! 
(घ्छ ११०) 


श्रद्धा पे कहा कि देव-दानव के संग्राम में भी जिपुर जब नहीं पाया । 

क्याकि दवा ने ज्ञान बल ही लगाया था | मानव । तुम हतचेतन मय हो | देव 
भी जिपुर ध्वस के लिए प्रपतशील हैं) मानव अड़ा पी वाणों से सजग हो 
उठा ॥ उसकी बला मुद्रा शाल हो गयी 

“"थका हमारा भान पराजित 

साहस और पराक्रम 

है शिव अमरलोक को सुपमा, 

त्म म डूब रही है । 

नाश करा या ता जिपुरों का 


या फिर सृष्टि भ्लय हो ॥ 
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महायाब्प में 'बामायती और परायती से भा आंगेह। उग़म परम्यराओं 
हे अनुमोदन से प्रगति का पष प्र शित दिया गया है। सारपा' महाराष्य बी 
विधारणा विशाय ही मरत्यपूण है । उसमे वामात जीवन दे तिए घोरेग है । 
आपतियव हिटी महात्रा््यों को सृजन परम्परा मे शारधों एश महत्वपूरा 
उपलब्धि है । 


'उर्वशी” महाकाव्य 
नारी के नाना रूपो की युगीन सन्दर्भो से अवतारणा 


१४ 


“उर्वशी” महाकाव्य 
नारी के नाना रूपों की युगीन सन्दर्मों में अवत्तारणा 


हिंदी महाकाव्य सजन की सुदीध परम्परा में 'उवशी का प्रकाशन अभूत- 
पुव घटना है। 'कामायनी के अनातर प्रकाशित होने वाली काब्यकृतियों मे 
“उवधी' शरेष्ठतम है। “उवशी की श्रेष्ठता का आधार उसकी कलात्मक योजता 
और णीवन दशन सम्बधी उपर्ला धय्या हैं। 'उवशी' वी सबसे महत्त्वपुण 
उपलब्धि यह है कि उसकी रचना या इतिद्ृत्तात्मक आधार वदिक पुरास्यान 
होते हुए भी उसमे वतमान युग जोवन की चेतना वा भहाधोष है । इस दृष्टि 
से 'उवशी' का नारी निरुपण दृष्टय है । 

“उबशी मूलत नारी और नर के रागात्मक सम्बंधों का विदेबक काव्य 
है। इहों सम्दधा का विवेचन करते हुए कवि ने मारो वे नाना रूपों का 
निरूपण भी क्या है। 'उवशी' में मुल्यत नारी के तीन रूप उत्घादित हुए 
हैं वे हैं-प्रेयसी, पत्ती और माता । इनमें प्रेयसी मारी के पुन दो वग क्यि 
जा सकते हैं--उच्छ ला और सयमशीला। इन आधारो १२ 'उवशो' के 
नारी पात्रों को निम्ताकित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है 


१ प्रेयसी--(अ) उच्छ खला--अप्सराएँ 
(ब) सयमणशीला--उदशी 
२ पतली-- ओद्यीनरी 
३ माता+- उवशी, सुक-या और ओशीनरी 


गहँँ यह उल्लेपनीय है कि उवशी मुख्यत सयमथीला प्रेयद्ी होते हुए भो 
डाम्प में दो आय झूयो में भी अकित वी गयी है। अप्सरा उवशी जहा प्रेयसी है 
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वही पुरुरवा को वरण करने और पुदरवा के ससग से आयु को जम देने के 
कारण पत्नी और माँ मी है। 

प्रेयसो भारो--(अ) उच्छ खला--नारी के इस रूप का प्रतिनिधित्व काव्य 
में अप्सराए करती हैं। अप्सराए सौदय की अपार निधि हैं। वे अम्बर की 
सुषमा मनमोहिनी, अभुषत प्रेम की जीवित प्रतिमाएँ मदिर नयनों से देवों 
बी रण कला ते का हरण करने वाली और काम के मन की वामना हैं ।' 
उह किस्ती भी प्रकार का बघन स्वीकाय नहीं। प्रेम उनके लिए क्रीडा 
ओर स्वाद है। वे किसी एक वी होकर नही रह सकती हैं। उतके जाम का 
साथवय सबका मनोविनोद है । रम्मा के शब्टो मं 


जमी हम क्सिलिए ? मोद सबके मन में मरने को, 
किसी एक को नहीं मुग्ध जीवन अपित करने को 
सष्टि हमारी नहीं सकुचित कसी एक आनन मं, 
किसी एक के लिए सुरभि हम नही सजोती तन में ।/ * 
अप्सराएँ कमी देवता और कमी मनुज का आलिगन करती हैं ॥ वे उ मुक्त 
और उच्छ ला हैं। उनमे सिःघु की लहरियों वे समान कामताएँ तरवित 
रहती हैं 
* रचना की वेदना जगातीं पर, मं स्वय रचती हम, 
ब"ध कर कही विविध पीडाओ में न कमी पचती हम । 
हम सागर आत्मजा सिघु सी हीअसीम उच्छ खल हैँ 
इच्छाआं वी अमित तरयों से झदत, चंचल हैं।' 


अप्सराओं का काय मनुष्य को वासना की वेदना से पीडित करता है। वे 
प्रेम को पीर से अपरिचित हैं । उनमे पुरुष के प्रति समपण भाव नहीं । 
इसीलिए वे कसी एक पुरुष को होकर नहीं रह सकती हैं। महजाया और 
रम्मा व सम्वा” से विदित होता है कि उहे नारी का माता रुप कुत्सित लगता 
है। भूगोल की परिणीता नारी का पुरुष से आजोवन अममय मिलन घुणित 
लगता है।' इस प्रकार दिनकरजी ने अप्सराओो क माध्यम से नारी के उस 
९ उब्ञी प्रथम बक पृ० ६७ 
यही, प्रथम अक पृ० १५ 
१ वही पृ० ११ 

चही पृ० १६ १७ 
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रूप की व्यजित क्या है जो भौतिक्ता, विलाशिता कौर रवाथपरता की 
प्रवचनाओ से पूण है। वस्तुत ऐसी नारियाँ सामाजिक जोबन का अभिशाप हैं । 
(दो) सपसशोला[--तारी के इस रूप का प्रतिनिधित्व उवशो करती है। 

इबशी अपरिमित सौदयशालिनी है। कवि दिनकर वी सम्पूण सौदय-कल्पना 
मे उवशी की देह यप्टि का निर्माण हुआ है। सहजया के शाला मे, “उदशी 
न-दनवन की ऊपा, सुरपुर की कोमदी, इंद्र के मत की कलित कामना, रति 
वी मूर्ति, रमा वी प्रतिमा, विश्वमय नर की तृपा विधु की भ्राणेश्वरी और 
काम के कर वी आरती शिखा है । वह सिद्धों और वराग्रियो की समाधि में 
राग जगावर देवों के शोणित में मधुमय आग लगाने वाली है। उसने चरणा 
पर चढने बे” लिए जन जन यश्र है। उवशी की सुपमा के मदिरष्यानम 
जिमुवन मग्त मुग्ध है ।'* काव्य के तृतीय अक मे अपना परिचय स्वय देते हुए 
उवशी ने कहा है 

“मं ताम गोत्र से रहित पुष्प, 

अस्वर में उडती हुई मुबत आनन्द शिखा 

इतिहत्तहीन, 

सौन्दय चेतना की तरग, 

सुर नर क्न्विर गघव नही, 

प्रिय ! मैं केवल अप्सरा 

विश्वनर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्भूत | * 


उबशी अपने परिचयत्रम में पुरुवा को बताती है कि भत्त गजराज मेरे 
समक्ष नत हांकर रहते हैं। वेसरी शरम और शादूत अपना हि भाव छोड 
कर ग्रह मग समान अहिख बन जते हैं| मेरी ध्रू स्मिति का देखकर शूरमा 
चक्ति, विश्मित गौर विभोर हो जाते हैँ। मैं अनवरुद्ध जौर मुक्त वाम त्रक्नि 
शिक्षा के समान अभ्ननिहद और दुनिवारे भाव से सदव घूमता हूँ। उदशी को 


कवि ने नायी की चरम कल्पना कहते हुए उसका “यापक परिचय निम्नाक्ति 
प्रकार से दिया है 


“जन जन के मत की सधघुर बह्ि, प्रत्यक हृदय बी उजियाली 
मारी की कल्पना चरस यर के सत्र में बसने थाली। 





* उबणी, प्रधम अब, पृ० १३ 
*बही, ठृतीय अक पृ० ६४५ 
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> 4 
विसर्तीण सिधु दे बीच शूय, एवात द्वीप 
यह मेरा उर। 
देवालय मे देवता नहीं मेवल मैं हूँ। 
भर भर 
मैं कला चेतना वा मघुमय प्रच्छन्न स्लोत । 
है भर 
भू नम का सव सगीत नाद मेरे निलमीम प्रणय वा है 
सारी कविता, जयगान एक मरी श्रयलोक' विजय वा है। 
> 4 
मैं देशकाल से परे चिरतन मारी हू । 
मैं आत्मत-त्र यौवन वी नित्य सवीन प्रमा 
रूपसी अमर मैं चिर युवती सुउुमारी हूँ । 


>< > 
मैं भूत, मविष्यत, वतमान की कृत्रिम बाधा से विमुक्त, 
मैं विश्वप्रिया। 


उबशी आदि नारी है। उसका अस्तित्व संदव रहा है-- 
'कौन पुरुष जिसकी समाधि मे मेरी क्षवक नहीं है ? 
कौन त्रिया, मैं नहीं राजती हूँ जिसके यौवन मे ? 
८ ८ भर 
मरा तो इतिहास प्रद्वति की पूरी प्राण क्‍या है 
उसी भांति निस्सीम, असीमित जसे स्वय प्रकृति है। ५ 


ऐसी त्रिकाल धाधा से विमुवत अपार देभवशालिनी विश्वप्रिया उबशी 
भी एक अप्सरा है| कितु पुरुरवा के प्रति उसका प्रेममाव अन-य है। प्रेम 
भाव से प्रेरित होकर वह तन मन सहित पुरुरवा के प्रति समापित होती है। 
इसी समपण भाव के बारण पुररवा के मिलन से उसे जहाँ सुखानुभूति होती है 
बही उसका वियोग उवशी की व्यथा का कारण बनता है। उवशी के मन में 
पिय मिलन की तीव्र उत्कष्ठा है वह चित्रलेखा से कहती है 





* उबची तृतीय जक, पृ० ६६ १०० 
5 बही, पृ० ६३ 
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व्यंद आज कान्त का अब नहीं पाऊँगी, 
तो शरीर को छाड पवन म निश्चय मिल जाऊँंगी । 
हि मद २९ 
तृप्ति नही अब मुझे सास मर भर सोरम पीन से 
हब भयी हू दवा कण्ठ, नीरव रह कर जीनेसे। 
4 > भ् 
कहतो हूँ इसलिए, चित्रलेखे ! मत वर लगाओ, 
जस भी हो मुझे आज प्रिय व समीप पहुँचाओ ।”* 
अन्तत उघशी ओर पुरुरवा का मिलन होता है । वे दोनो एक वपष तक 
गाधमादन पवत पर आमोदपृवक अभिसार त्रीटाएँ करत हैं, कितु उबशी म 
अतृत्ति बनी रहती है । उसे समय चक की गति का भो घ्यान नहीं रहता । 
वह कहती है कि 
“जब से हम तुम मिल, न जान, क्‍या हो गया समय का, 
लय होता जा रहा मरुदगति से अतीत गह्दर मं। 
> > 0 
कट गया वष ऐसे जसे दा निमिषप गये ॥7! 
उबशी में कामेच्छा है । वह चाहती है 
*वक्षस्थल पर, इसी भाँति, मेरा कक्‍्पोल रहने दो | 
क्से रहो, बस इसी भाँति, उर पीडक आलिगन मे, 
कोर जल्लाते रहो अधरपुट को कठोर चुम्बव से ।! 
ऐसी उद्याम वासनामयी उवशी से शारीरिक मिल्नन की बेला में ही महा 
राज पुर्रवा कहते हैं कि देह प्रेम की जमभूमि अवश्य है कितु प्रेम के 
विचरण को सारी लीलाभूमि रुधिर या त्वचा तक ही सीमित नहा है। प्रेम 
या प्रसार मन के गहन गुह्य लोको तक है, जहाँ रुप की छवि अरप का अकक्‍्न 
करती है | और पुरुष प्रत्यक्ष विभासित नारी के मुखमण्ठल मे किसी दिये, 
अपयक्त कमल को नमस्कार वरता है। प्रेम के उस निरभ्र आकाश म ऐसी 
निविकल्प सुपमा है, जहो पुरुष और स्त्रा का भेद मिट जाता है । वहा पुरुष न 


* उबची, प्रथम बक, पृ० २० २१ 
९ घहो, तृतीय अक पृ० ४३ और १०२ 
"४ बही, पृ० ६५ 


१३२ | स्वात-”यौत्तर हिंदी महादाध्य 


केवल पुरप और बारी न केवल नारी रहती है, वरन्‌ वे मूलसत्ता के प्रतिमात 
दिखाई देठे हैं । उस स्थिति वा परिभान मासल आवरण हृदावर और तनका 
अतिक्रमण करने प्राप्त किया जा सत्ता है ।' इसो तथ्य वी ओर दिनक्रणजी 
ने काव्य की भूमिका मे मी सकेत किया है जि-- नाटी के भीतर एक 
और नारी है जो अगोचर और इश्द्रियातीत है । इस नारी का साधान पुरुष 
तब पाता है, जब शरीर की धारा उदालते उछालते, उस मन थे समुद्र मं 
फेंक देती है जब देहिक चेतना से परे वह प्रम की दुगम सम्राधि म पहुँचकर 
निस्पाद हो जाता है ।"' कितु पुरुरवा की यह अनासवितपृण विचारणा उवशी 
के मत मे भय उत्पन बर देती है। वह बह उठती है कि 
“अनासकित तुम कहो विन्‍्तु इस द्विधा ग्रस्त मानव की 
माकी तुमम देख मुझे, जाने बयां, भय लगता है। 
तन स मुभकों बसे हुए अपने दृढ़ आलिगन मे, 
मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाबर खो जाते हा ? 7 
उवशी नही चाहती कि पुरुरवा अनासवित बी वितधारा म डूब कर 
अनादि सत्य वी खोज मे लग जाय और उसे भूल जाय । महाराज पुररवा 
को अपने आक्यणपाश मे निवद्ध करने के लिए वह समपण कर देती है 
'आ मेरे प्यारे तपित ! श्रान्त | अत सर मे मज्जित करके, 
हर पूंगी मन की तपन चाँदनी, पूलो से सज्जित करके | 
रसमयी भघशाला बनकर मैं तुके घेर छा जाऊँगी 
पुरा की छाह तले अपने अधरो की सुधा पिलाऊँंगी। " 
उबशी का यह धह रुप है जिसमे वह वासनाश्रिय नारी दिखायी देतो है। 
उवशी का एक और रूप भी है जिसमे वह एक उदात्त प्रेममयी नारी दिखायी 
देती है । उवशी के इस रूप का परिचय हम उसमी दस पृष्ठो वी लम्बी वक्‍्तता 
मे मिलता है जिसम बह पुरुवा को तकसम्मत समाधान अ्रस्तुत करती है १ 
उबशी की दृष्टि में धुत्प परमेश्वर का और नारी अषहृति को अतीक है । 
७ उबची पृ० ६३ 
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पुरुरवा वी इस घारणा का बह प्रतिवाद करती है कि प्रकृति मायाविनी है 
और परमेश्वर का प्राप्ति के लिए प्रद्वति से सम्बंध विच्छेद करना पडता है 
“म्सिने कह तुम्ह, जो नारी नर को जान चुकी है, 
उसके लिए अलम्य भान हो गया परम सत्ता का। 
और पुरुष जो आलिग्न में बाँध चुका रमणी को, 
देश काल को भेद गगन मे उठो योग्य नहीं है ? ४ 
डवशी का मायता है कि प्रद्कति को मादा कहकर उसके अस्तित्व का 
निषेध नहीं किया जा सकता 
“माया कह क्‍या मपा मंठत हो अस्तित्व प्रकृति का (!१७ 
कयोकि-- 


“हम निमग के स्वय कम हैं कम स्वमाव हमारा, 
कम स्वय आनाद, कम हो फत समस्त कर्मों का १ 
इसलिए प्रद्नति और ईश्वर मे कही भो द्वाद्द या सघप नहीं है । इन्द्र तो 
दुविधाग्रस्त मानस की रचना है। कोई भी घम साधना प्रकृति से मित्र होकर 
नहीं चल सकती 
“दुद्द रच भर नहीं कही भो प्रकृति और ईएवर मे, 
हद्दा का अभ्यास द्वेतमथ मानस की रचना है। 
है 4 >८ 
घम साधना वहीं प्रद्नति समिन्न नहीं चलती है। * 
कवि के अनुसार काम के दो रुप हैं 
कायम घम, वयम ही पाप है, काम किसी मानव को, 
उच्च लाक स गिरा हीन पशु जन्‍्तु बना देता है । 
ओर कसी मन में असीम सुषमा की ठृपा जगा कर, 
पहुँचा देता उसे किरण सेवित अति उच्च शिखर पर ॥ ४ 


९ उबती, पृ० ७७ 
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जिस वाम इत्य के सपादत में मत आत्माएँ नही, वरन्‌ दो वषुस ही मिलते 
हैं, जो काम किया स्नेह्मइष्ट होवर नही, वरन छल वलपूवक की जाती है वह 
बलात्कार के धाप॒ को जम देती है । दूसरी आर प्लासक्ति है शुय निष्काम 
काम-सुख स्वर्गीम पलक के समान है। अस्तु, काम का मही रूय वरेण्य है! 
इस प्रकार उवशी के जिस प्रेमिका रूप वा कवि ने घित्रण क्या है उसके 
दो पक्ष हैं--एक वह, जिसमे वह अपना सवस्व अपण क्रक शरीर सुर की 
प्राध्ति के लिए व्यग्र है। दूसरे जिसमे वह फ्लसक्तिपुण वामुक्ता की त्याग, 
काम भावना के उदात्त रूप की ग्रहण करना चाहती है। वर्तुत उबशी की 
चरित्र सृष्टि द्वारा कवि ने अपने उस भतव्य वी परुष्ठि कर दी है जो उसने 
नारी के सम्बंध मे॑ भूमिका में प्रतिपादित किया है । 
पत्नी-मारी के पत्ती रुप का श्रतिनिधित्व काय म पुरुरवा की परिणीता 
औशोनरी करती है। बसे आदेश पलीत्व की भावी सुकया क॑ चरित्र मे भो 
उपल५्ध है | प्रेमिका के विपरोत पत्नी पुणत॒पति ये प्रति समर्पित होती है। 
उसका सवस्व पति ही होता है | सुकया इसी भाव की “यक्त करत हुए कहती 
है कि 
४एकचारिणी मैं क्‍या जानूँ स्वाद विविध भोग) का ? 
मेरे तो आनदद धाम केवल महवि भर्ता है। 
योग भोग का भेद अप्सरा को अबाध श्रीडा है + 
ग्ृहिणी के तो परम देव आराध्य एक होत हैं 
जिससे मिलता मोग्र, योग भी वही हमे देता है। " 


सुक या की यह भो मायता है कि नारी को यौवन रहत ही किसी एक 
पुरुष के साथ व्रिछ्चिल जीवन का तार बाघ लेना चाहिए जायथा सौदय से 
विगलित म्लान अगा वालो नारी पुस्प को आक्पित करने मे समथ न होगी । 
अप्सराए अपने यौवन पर उमत्त रहती हैं कितु पतिब्रता नारी क जीवन वा 
ओआनद उसका मघुपूण हृत्य होगा है जो योवत की जीघता पर जीण नहीं 
होता । इसीलिए पति पत्नी एक दूसरे के हृदय म ऐसे बचे रहते हैं जसे एक 
वनत के दो प्रसून है। । वे साथ साथ युवा और वद्ध होते हैं । पति पदनी एक 
सौका पर चढकर जोवनोदबि को पार करते हैं। अस्तु सुकया के शाला मे 





४ उबनी, चतुय अक पृ० शृ०८ 


उर्वश्ञी' महाकाव्य | २१४ 


*आसरियाँ उद्विग्ग भोगती रस जिस चिर यौवन का, 

उससे कहीं महत सुख है जो हमे प्राप्त होता है, 

निश्धल, शात, विनम्र, प्रेत मर उर के उत्सजन से ।”४ 

परिणीता मारी के जीवन के अपने अमाव हैं जिनकी व्यजना औशीनरी के 

चरित्र में हुई है। वह पत्तिपरायणा नारी है। उसके पति (पुरुरवा) का 
उबशी से मिलन उसके जीवन का अभिशाप बन जाता है । पुरुरवा के उवशी 
के साथ गधमादन पवत पर चले जान पर वह प्राणान्त करना चाहती है, 
तभी निपुणिका पुरुवा का यह सदेश देती है कि महाराज एक वष पश्चात्त 
लौटकर नमिपय यज्ञ करेंगे जिसकी पूर्ति के लिए कुलबामा ओशीनरी का 
जीवित रहता आवश्यक है। औशीनरी विचित्र दुविधा म पड जाती है। बहू 
अपनी व्यथा और उवश्ी के प्रति आक्राश एक साथ “यक्त करती है 

“हाय मरण तक जीकर मुझको हलाहल पीगा है! 

जानें, इस गणिका का मैंने कव वया अहित किया था, 

कब किस पृव जम मे उसवा क्या सु छीन लिया था । 

८ > है 

छीन ले गयी अधम पापिती सुभसे भेरे पति को) 

ये प्रवचिकाएँ जानें, बया तरस नहीं खाती हैं, 

निज विनोद के हित कुलबामाओं को तडपाती हैं।""४ 

ओऔशीनरी की असहायावस्था का कवि ने वडा ममस्पर्शो चित्र भक्ति 

किया है । वह कहती है 

* पति के घ्विवा योपिता का कोइ आधार नहीं है। 

जब तक है यह दशा, नारिया “यथा कहां खोयेंगी, 

आँसू छिपा हँसेंगी, किर हसते - हँसते रौगेंगी ।/५ 

बघचा 
क्षितना विल्नक्षण प्याय है ॥ 
कोई न प्रात उपाय है। 
अवलम्ब है सबको, मगर, नारी बहुत असहाय है ॥/४ 
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उवशोी के पुत्र आयु के समद्ा अपनी मतोव्यथा व्यक्त करती हुई औशीनरी 
कहती है कि विधाता ने नारी के माग्य मे इतन ही घ्िरजा है 
“और हाय तब भी, मैं दे वल त्रिया, मोर नारी हैं, 
रुदन छोड विधि ने स्तिरिजा कया और माग्य नारी वा । 
इस प्रकार परिणीता नारा काजो रूप उबशी महावाव्य मं अकित 
हुआ है उसम दो विशेषताएँ स्पष्ट दिखायी दती हैं। प्रथम पत्नी नारी का 
पति कै प्रति पृथ समप्ण माव दूसरे, परिणोता नारी मे जीवन की मूक 
व्यथा, जिसे वह अ त्तरतम म सहेजे हुए जीवनयावन करती है । 
मसाता--आयु वी जननी होते # कारण उबशी माता है किन माता 
दायित्व का सवहन सुकया ही करती है। वारी 4 मातृत्व की प्रशसता कॉब्य 
के सभी पात्रों ने मुक्त कण्ठ से की है। उच्छ जल स्वमाव वाली अप्पराए 
भी मातृत्व ने गौरव को स्वीवार वरती हैं॥ मनका वे' शब्टीं मं 
“वर, रम्मे | क्या कमी वात यह भी मन मे आती है 
मा बनते ही ग्रिया कहाँसे कहाँ पहुँच जाती है? 
गलती है हिमशिला, सत्य है गठन देह की खोकर, 
पर हो जाती वह असीम क्तिनी प्रयस्विनी होकर ? 
युवा जननि को देख शा त कसी मन मे जगती है 
रूपभती भी सखी मुझे तो वही जिया लगती है। 
थो गोदी म लिये क्षीरमुख शिशु को घुला रही हो, 
अथवा सडी प्रसन्न पुत्र का पालना थुला रही हो। "£ 
मातृत्व पद की प्राप्ति से पति पत्नी का श्रणय हृढतर हो जाता है। 
दोनो के पारस्परिक सम्यय रूपी मृदुव घाय रेशम की कड़ियो के समान 
मजबूत हो जाते हैं 
+यह भी क्या वे नही जातते सतति के आने पर 
प्रति पत्नी का प्रणय०' और भी हृड़तर हो जाता है? 
बाला रहतो वधी भूदुल घागो से शिरिप सुमन के , 
क्लतु अक मे तनय पयस के आते ही अचल मे 
वही शिरिपर करे क्र रेशमी कडिया बत जाते है। 


हा] 


९ उयची, पंचम अक, प्र० १५५ 
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थौर कौन है, जो तोडे झटके से इस बंधन को रे 
रेशम जितना ही कोमल, उतना ही हृढ होता है।' "४ 
मातृत्व की महिमा से मष्डित गर्भिणी नारी को महपरि व्यवन सत्वशीला 
और लाकोत्तर कहते हैं। उनका मत है कि नारी का प्रजनन कम किसी 
तपश्चरण से कम नहीं है 
#और नारियो मे भी श्लय, गर्भिणी, सत्व शीला वो, 
देख मुझे सम्मानपुण करुणा सी हो बाती है। 
कितनी विवश, किन्तु क्तिनी लोकोत्तर वह लगती है। 
4 हर १44 
कितनी सह यातना प्राचती त्रिया भविष्य जगत का ? 
कह सकता है कौच पूण महिमा इस तपश्चरण वी 7?! 
महपि च्यवन के अनुमार प्रजा सष्टि यत्त म नारी का महृत्त्वपूण अनुदान 
है। भारी रूपी महासेतु पर चलकर ही नये मनुज अहृश्य जगत से आते हैं 
“नारी ही वह महासेतु जिस पर अदृश्य से चल कर, 
नये मनुज नव प्राण दृश्य जग में आते रहते हैं। 
नारी ही वह कोष्ठ देव, दानव, मनुष्य से छिपकर, 
महाशूय, चुपचाप, जहा आवार ग्रहण करता है। 
4 ८ >< 
सच पूछी तो प्रजा सुष्टि मे क्या है भाग पुरुष का २ 
यह तो मारी हो हैजो सब यज्ञ पृण बरती है।"* 
मातृत्व माव का अ्रदशन कवि ने उबशी सुकथा और ओशीनरी तीनो के 
चरित्र भे किया है। आयु के प्रति तीनों नारियो मे अतुल्य वात्सल्य माव है 
उवशी अप्सरा है ड्िन्तु आयु को जेम दने के कारण उसम मातत्व का गौरव 
भा जाता है। चितलेखा से वह कहती है कि यदि मैं मानदी नहीं हूँ तो बया 
मैं मे मानव रत्व लाल को तो जम दिया है ।' वात्सल्य भाव से भरकर आयु 
को चुप कराते हुए वह अलोक्वि आनद की अनुभूति करती है-- 





$ उबचो, चतुथ अक, पृ० १२१ 
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' कितनी मृदुल ठमि प्राणो मे अक््य अपार सुसो वी | 
दुग्ध पवल यह हृप्टि मनौरम वितनी अमृत सरस है ! 
और स्पश मे यह तरग सी कया है सोम-सुधा वी, 
अके सगाते ही ऑआँसो की पतलतें झुत्र जातो हैं!" 
उबशी से लालन पालन के लिए आयु को लेबर सुकया भी वात्स'य भाव 
से भर जाती है। आयु के सम्बध में वह नाना बल्पनाएं करती है । आयु को 
गोद मे लेकर पुचवारते हुए वह बहती है कि मेरा मुना घुटनों वे” बल्ले दौड़ 
दौडकर कर कमी हिरनों वे वान पतक्डेगा, कमी वयोत बेती के डैनी को 
पकडेगा, और जब डा होकर घलने लगेगा तो शंशक्तो गिलहरियों, कुरय 
छौनो से रार रोपेगा ।** तनिक और बडा हो+र गोचारण के लिए बन जाया 
करेगा | सायकाल गायें चराकर प्रिर पर कुधा दम और समिधा का बोझ 
लेकर लौटा करेगा | फिर पवित्र होकर मह॒वि के साथ यन॒ बेदिका पर धठकर 
म'जोच्चार सहित हवत बरेगा। हवन धुम से जब उसवी आंखों मे वाष्प 
उमड़ आयेंगे तो मैं अपने आचल से उसवी आँखें पोछ दूगी-- 
“हवन धूम से आँखो मे जब वाष्प उम्रड आयेंगे 
तब मैं दोनो नयन पाछ दूगी अपने अचल से। '"* 
आयु को पाकर औशीनरी राजमह्पी से राजमाता हो जाती है। भायु 
को देखकर औशीनरी मी मातंत्व भाव से भर जाती है। उसके मन को तो 
वही वेदना सालती है कि आयु यदि अपनी वाल्यावस्था मे ही मिल जाता तो 
उसका पॉलन पोषण करके अनःत सुख की अनुमूति करती -- 
आ बेटा । लु" जुदा श्राण छाती से धु्के लगाकर । 


आयु को हृदय से लगाती है] 
किसता भव्य स्वरूप | नयथन साधिका लत्ाठ, चिबुक मे, 
महाराज की आकृतियों का पूरा बिम्ब पडा है। 


हाय पातती क्तिने सुक्ष क्रितनी उम्रग, आशासे 
मिला मुर्के होता यदि मेरा ततय कही बचपन मे ॥। "१ 
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प्रत्युक्तर मे जायु से कदि ने जो कहलाया है उसमे मातत्व पद की महिमा 
भलकती है। बायु कहता है--माँ ! हताश मत हो। में माताओ के स्वणिम 
भविष्य का अग्रदूत बनकर आया हूँ । मैं ने माँ का केवल दूध ही नहीं पिया 
बरनू कश्णामयी त्रिया के क्षीरोग्ज्वल कल्पना लोक म पल कर बेडा हुआ 
हूँ। जायु बहता है कि उसके जीवन में माता को ममता ही मूल्यवान 
गे “जो बुछ मिला, मात-्ममता से, माँ के संजल ह॒तय से, 
पिता नहीं, मैं ने जीवन में माताएं देखी हैं। 
दिया एक ने जाप, दूसरों माँ ले लगा हृदय से, 
पॉल पोस कर बडा किया आखो का अमृत पिलाकर, 
अब मैं होकर गुवा खोजने हुए यहाँ बाया हूँ, 
राजमुकुट को नही, तीमरी माँ के हो चरणों को। 
भा, में पीछे नप क्शोर, पहले तेरा वेढा हूँ 7५ 
इस प्रकार मातेत्व की ब्यजना उवशी, सुकया और ओशीनरी तीनो के 
चरित्र म हुई है । 
यहाँ तक 'उवेशी' महाकाय में उल्लिखित मारा पराभो की चरित्रगत 
विशेषताआ और नाना रुपो (प्रेयसी, पत्नी, माता आदि) का विवेचन किया 
गया। अब हम का-य मे नारी के प्रति कवि के सामाय दृष्टिकोण का भूल्या 
कन प्रस्तुत करेंगे । 


पुरुरा उवशी का आरयान (जो प्रस्तुत महाकाय का क्थात्मक 
आधार है) मूलत ऋग्वद में उपञ्ब्ध है।इस दृष्टि से यदि हम वर्दिक 
कालीन नारी की सामाजिक स्थिति का ऐतिहाप्रिक स्रोतों से पता लगायें तो 
चात होता है कि आदिम सामाजिक सगठन का रूप गण संगठन द्वारा होता 
था, जिसका आधार मातृ सत्ता थी (४ इस मातृ-मत्तात्मक समाज से नारी 
बलवती, गृह की स्वामिनी और सम्पत्ति की प्रमरु थी (४५ इतिहासकारो का 
मत है कि बदिक समाज मे स्त्रियो की स्थिति जितनी ऊंची थी, उतनी बाद 
४ बहो पृ० १६५ 
** श्री अमृतपाद डागे भारत, पृ० ४६ (अनु० आादिय मिश्र) 


# डा० भगवतशरण उपाध्याय, भरततीय समाज का दऐतिहापछिक विश्लेषण, 
पृ० २४७ 


३४० [ स्वात-योत्तर हिंदी महाकाव्य 


में कमी नहीं रही ।” 'समराज क॑ मानसिक एवं घामिक नेहत्व में भी स्त्रियों 
का हाथ था|” आयों के समाज मे स्त्रियां को पुरुषा के समान सभी 
अधिकार रहते थे इसी से उनको पुरुषो की अर्धांगिनी भी कहा गया है। 
स्त्री के बिना धर की घर नही माना जाता था । अतिथि सत्कार तथा घामिक 
काय स्त्रियों द्वारा सम्पादित होते थे और बिना उनके वौई यत य उपासना 
तथा अचना सागरोपाय नहीं थो। इनको वेद पतने पढ़ाने का पुण अधिकार 
था। घोषा लोपामुद्रा अपाला, विशवारा इत्यादि ऋषि पत्लियाँ वेदों की 
टीकाकार थी । शास्त्रार्थों मं या समाजो म॑ उनको भाग लेने की पूरी स्व 
कत्रता थी। सम्पत्ति अधिकार में उनेका मी हाय था। ' सक्षप से “नारी 
के विकास एवं अधिकार की दृष्टि से वदिक युग का इतिहास नारी का स्वण 
काल है ।” ' धस्तु-- 

बदिक' कालीन नारी के सम्ब ध में उपयुक्त ऐतिहासिक सदर्भों मे 'उवशी 
महाका-व मे रचयिता की पारी सम्दधी घारणाआं का अध्ययन क्या जाय 
तो हम इस निष्कप पर पहुँचत हैं कि दिनकर जी ने प्रतुत काव्य में नारीपाता 
की एक ओर तो बेद कालीन नारो की गरिमा से मण्डित चित्रित किया है तो 
दूसरी ओर वेदोत्तर काल से अद्यावधि नारी के प्रति पुस्प के स्वेच्छाचारी 
व्यवहार, सामाजिक असमानता और उसकी विवशतापुण स्थितियों का भी 
मामिव' भकन क्या है । 

दिपकर जी की धारणा है कि मानवता के ध्तिहास भे नारी और पुश्ष 
के योगदान का समान रूप से महत्वाकन नहीं किया गया है । इतिहासो की 
दृष्टि केवल पुरुषों के पौरुष सघप ओर यशोगान तक केद्धित रही है। 
नारी की मूक बैदना को इतिहास ने मुख्ित नहीं किया है-- 


“ इतिहासी की सकल हृत्टि के द्रत बसे एक किया पर । 
क्चतु नारियाँ क्रिया नहीं प्रेरणा, श्रीति करुणा हैं 
उद्गम स्थली अहश्य जहाँ से सभी कम उत्ते हैं। 
है है है 


हरिदत वेटातकार भारत का सास्ट्ृतिक इतिहास, ए० ५१ 
+। डा० वेनी प्रसाद हिंदुस्तान को ध्रुरानी सम्पता, पृ० रे७ 
३ डॉ० गोपीनाय शर्मा भारत का सम्पूण इतिहास बृ० २६ 
१९ ड्रॉ० श्याम सुन्दर व्यास, हिंदी महाकाय्यों में ताटो चित्रण पृ० २२ 
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अवेधी इतिहास छ्रृरता बा, सधप सुय या, 

विनु हाय शूरता भारियों वो नीरव होती है, 

बह सशब्द आघात नहीं, ममता है. बध्ठ सहन है ।/४४ 

'उदशी' वी सुकया कहती है कि नारियाँ इतिहास वी धारा से छिन्न 

नहीं हैं। समरागण के थके पुरुष की प्रेरणा नारी ही होती है। नयी कंमि 
और नूतन उमग से सजाकर प्रति प्रात बाल नारी ही पुरुष को जीवन रण मे 
भेजती है और समरक्षेत्र से लौटे हुए पुरुष से सायकाल नारी ही दिनमर का 
इतिहास कमी आँसू बहाकर और कभी मद स्मिति सहित सुनती है। कतता 
इतिहास नारी के आदान क॑ प्रति मौन वयो है ? इस प्रश्न का निदान कवि ने 
इस प्रकार प्रस्तुत किया है -+ 


“भारी जिया नहीं वह केवल क्षमा, क्षा ते, करुणा है| 
इमीलिए इतिहास पहुँचता जमी निकट मारी के, 
हा रहता वह्‌ अचल या फिर कविता वन जाता है ॥”/४५ 
नारी को 'वासना का प्रतीक या 'मायावनि! कहा जाता रहा है। कवि 
ने ऐसे मतब्यों को अस्वीकार दिया है। उसकी मामता है कि -- 
* जारी जब देखती पुरुष को इच्छा भरे नयन से, 
नहीं जगाती केवल उद्ेलन, अनल रुधिर मे, 
मन म कसी कात को भी जम दिया करती है, 
नर समेट रखता बाहों मे स्थुल देह नारी वी, 
शोमा को आमा तरग स कवि त्रीडा बरता है।”४ 
कवि वे मतानुस्तार दिव्य मानवीय गुणों के निकट भी पुरुष वी अवेक्षा 
मारी ही है +- 
'मौर देवि | जिन दि य गुणा को मानवता कहने हैं, 
उसके भी अत्यधिक निकट नर नहीं मान नारी है। 
जितना अधिक भ्रमृत्व तृषा से पीडित पुरुष हृदय है, 
उतने पीडित कभी नहीं रहते हैं प्राण त्रिया के ।% 


* उबशों, पचम भव पृ० १६३ 
४ चही पृ० एृद४ 

*$ बही, तृतीय अक प० ६१ 
४ वही पचम लक, पृ० १६४ 
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इस प्रकार 'उबशी' महाका-य मे आद्यात कवि ने मारो की गौरव गरिमा 
को प्रतिष्ठित करने का अमिन दतीय प्रयास किया है । वास्तव मे 'उवशी! 
महाका-य नारी की महिमा का का य है। उसमे परम्परित और प्रगतिशील 
सदर्भो मे एक साथ नारी का स्वरूप विश्लेषण हुआ है। चारी जाति क॑ 
भविष्य के प्रति भी कवि सगलाकाक्षी है। औशीनटी के शब्दो म॑ -- 
* जारी का स्वणिम भविष्य, जानें, वह अभी कहाँ है 
हम तो चली भोग उसको जो सुख-दुख हमे बदा था, 
मिले अधिक उज्ज्वल, उदार युग आगे की ललना को । ४ 
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“जननायक' महाकाव्य 


स्वाधीनता-सगर में राष्टरपिता के आदान का 
समाख्यान 


१२ 


जननायक' महाकाव्य 
स्वाधोनता-सगर में राष्ट्रपिता के आदान का समाख्यान 


आधुनिक युग की महान विभूतिया मं गाधी जी वा स्थान सर्वोपरि है। 
व्यक्तित्व की गरिमा और इृतित्व की महाघता के कारण भारतीय जन गण ने 
हें राष्ट्रपिता राष्ट्रनायक, राष्टरनिर्माता जमरशहीट देवपुरुष, महात्मा, 
स्वाधोनता सेनानी युगपुरुष सहश्य सत्ाओ से सबोधित किया ता अतराष्टीय 
जगत में वे महामानव, लोक्नाथकः जगदालोक, विश्व ज्योति विश्यवाद् 
बारटि अमिधानों से अलहृत हुए । आधुनिक भारतीय जीवन और चेतना के 
विकास में गाधी जी का योगटान इतन। विलक्षण और अभूनपुव हे किये 
“अवतारी-पुम्प! के समान प्रतीत होते हैं। उतती चितनघारा ने भारतीय 
समाज, साहित्य सस्द्ृति अथनोति राजनीति, अचारणदद्धति और व्यवहार 
देशन को इतना अधिक प्ररित और प्रमारित क्या है कि इन समी क्षेत्रा 
भे एक आपातिक परिवतन परिलक्षित होता है, जो मध्ययुगीन वितन श्रम 
से स्पप्टत पाथक्य का द्योततकता है | सहस्लान्धियां से पराधीन भारत को 
सत्याग्रह का शस्त्र सौप कर त्रा तिमत बनाने और सत्य अहिसा व पायेय पर 
अग्रसर करत हुए स्वाघीनता सगर म जुझन का नतिक बल और राष्ट्रीयता 
रूपी भाव शक्ति आदोलित करने म गाधी जो का योग दान अद्वितीय है । भारत 
के स्वाधीनता सधप में योग दान करने वालो को सूची बडी लम्बी है और 
उनके बलिदान के प्रतिमान भरी अग्रतिम हैं, कि तु गाधी जी का एतद विषयक 
अनुटान तो अपरिमित विस्तार और अन त -्याष्ति ग्रहण किए हुए है। सवा 
घीनता सगर मे अमर सेनानी की भाँति वे स्वय जुये, करोडा देशवासियों का 
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मर मिटने के लिए उत्साहित किया और सबसे वडो बात इस यप्दू के जज 
रिल, रूडिग्रस्त और प्रतनशील जन जीवन को स्वाधीनता समानता बौर 
सहुअस्ति व का ऐसा शाश्वत सदेश दिया जिसने राष्द विर्माण की महत्‌ भूमिका 
प्रस्तुत की । इसक अतिरिक्त गायों जी मे सत्य, अहिसा करुणा, प्रम, 
सहिष्णुता सौहाद सदाचार जसे घिर तन जावन मृल्यों दा सामाजिक परिवेश 
और समयालीन परिस्थितिया वे जमनुस्प पुनराख्यान भी किया साथ ही जाति 

बाद छुआहूत, साम्प्रदायिवता प्रातीयत्ता, भाषा विदाद दहेज अनमेल विवाह 
जमीदारी जागीरदारी शोषण जसी बृष्रथाओ और वुसस्कारों वा विरोध 
किया । गाधी जी के चिन्तन के परिणामों और उदातत जीयनादर्शों की प्रति 

जियाआ को स्वाधीन पारत राष्ट के परिनिर्माण की योजनाओ, सामाजिय 

पुनरत्यान के कामफ्रमो और राजनीतिक व्यवहार पद्धतिया म॒ स्पष्ठत देखा 
जा सकता है । इसीलिए व राष्टक्ता कहे जाते हैं । उनकी दूरटर्शी सीतियो 
में अप्रीया भौर एशिया के भी असस्य दशो म अयाय और शोषण से 
सघपरत होने बाली जन जागृति को त्ांव्रवर क्या इसीलिए वे 'विश्व ज्योति 

या जगटालाब' महे गये 


ऐसे महातू नरबुयव का साहित्य मनीपियों द्वारा सारस्यत बाटत और 
क्रायामितादा सहा स्वाभाविक है । डा० हजारी प्रसादद्िवदी वे शब्दों मे 
महासा याधी आधुनिव युग के धप्ठ जननायक थे । उनके प्रत्येश आचरण 
में सच्ची प्ररणा और स्फूति का स्वर मरा हुआ था उसवा जीवस कंबियां 
की काव्य स्पूर्ति देने का बटव बड़ा प्रेरणादायक सत्र है। ' थी बवारसोी दास 
चतुर्पेती व अनुसार-- 'महत्माजी जछ महापुरुष शत्त शतारिििया के बाद 
इस भूमि पर अवतरित होते हैं और यह सवया स्वाभाविक है कि अनेक 
ज्ेपद बौर कवि उतका सुणयान करने जपती कलम को पवित्र करें। ' इसीलिए 
गायवीजों व जावन वाल से ढ मारताय रचनाकारों द्वारा विभित भाषाओं 
की काध्य-्स रचना में उयी यत्तित्व और दृति व का सत्त्वाक्न प्रारम्भ हो 
गया था । विशय रुप से भारती के रचनावारों ते ब्राधीजी के प्रशसर्य चरित्र 
बा आधार बताकर काब्प वे अतिरिक्त जय गद्य विधाआ से मा प्रवीय रच 
ताए प्रस्तुत को हैं । बाय के संघ में सोच्नदाल दिवडी का जय गांधी खण्ड 
बाच्य उत्वसनाय है। सपना मधितीशरण गुप्द सुमित्रानत्तत पन्‍्ठ, रास 





। ज्ननायक्षू-ठपाई, पृ० १६ 
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घारीसिंह दिनकर, हरिवशराय बच्चन, नरेद्र शमा, निराला, सिपारामशरण 
गुप्त प्रमृति समथ कवियों ने समय समय पर ग्राघीजी को काव्याजलिया सम 
वित वी। किन्तु गाधीजी का गौरवानवित चरित्र महाकाव्य निबद्ध हाकर ही 
पुणत अभिव्यक्त हो सकता था और यह हप वा विषय है कि गाबी चरित 
पर अद्यावधि बनेक बृहत प्रवधकाव्य प्रगाशित हो चुके हैं। इनम से उल्लेखनीय 
हैं-- 

महामानव (ठावुरप्रसार्दावह), जगदालोक (गोपालशरणसिह), गाघीचरित 
मानस (विद्यापर महाजन), देवपुरुष गाधी (रमेशचाद्र शास्त्री), गाधी पारायण 
(अविकादत्त दिव्य), विश्वज्योति बापू (ल्विश), जननायक (रघुवीर शरण मित्र) 
सौर सोकायतन (सुमित्रावदन पत) | 

जल्लिखित प्रवाधकाव्या म मुख्यत गांधी जी की जीवनी और इतित्व को 
आधार बनाकर काय-सरचना की गई है । इन कायशतिया मे गावीजी के 
जीवन की सभी भ्रमुप्त घटताओ का समायोजन है । विशेष रूप से श्री सुमिता 
नादन पात छत 'लोकायतन” महाकाव्य यद्यपि सक्नान्ति काल की युग गाया! 
है और उसमे “विकासकामी मातवता के जीवन सत्य को झाबो! प्रस्तुत की 
गयी है और कवि ने स्वयं इसे 'ग्रामथरा के अचल मे, जनमावना के छद॒ म 
देंघी, युग जीवन की मागवत कथा कहा है तथापि इसम गाघीजी के चरित्र बी 


प्रमुखता है। बसे गाधीजो के श्रमिक चरित्र विदा का इस प्रवध वाव्य मं 
भी अमाव ही है। 


गाधी चरित्र मूलक प्रवधकाव्यो के' रचनाक्रम म श्री रघुवीरशरण मित्र 
प्रणीत 'जननायक महाकाव्य का विशिष्द स्थान है । इस काव्य मे ग्राधीजी वी 
सम्पुण जीवनी को आंधद्योपात कलात्मक पद्धति से चित्रित किया गया है। 
इतिदत्तात्मक आधार के लिए मित्र जी ने मुल्त गाघीहत "साय के प्रयोग” 
(आत्मकथा) को अधिगृहीत किया है। स्वाधोनता-आदालन के घटनाव्मक 
तथ्यों की सरक्षा करते हुए कवि ने कल्पना शक्ति का समुचित प्रयोग किया 
है। वस्तुत गांधीजी बै चरित्र को महावाव्योचित गरिमा के अनुरूप विराट 
रचता फ्लक पर जननायव महाकाव्य के माध्यम से प्रथम बार ही प्रस्तुत 
किया है। इस वाय वे विराद क्‍्लेबर और व्यापक रचतामर आाधार वे 
सम्बंध मे डा० हजारीभ्रसाद दिवेदी का मत है कि-- यह सारप्रदप वी 
जनता के सबसे महान्‌ नेता का केवल जीवय काव्य ही नही वल्वि' पिछते 
पचास साढ़ वर्षो वा जीवत-इतिदास भा है। यह सरस ओर प्रेरणा 
दायव इतिहास है। इन पक्तिया में भारतवष वे अनीत, वतमान और प्रविष्य 
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योत रहे हैं ।! अस्तु स्पष्ट है कि मित्रजी ढृत 'जननायक' एक महत वाब्य 
सकलप है और एक युगातर कारी लोकनायक के सघपपरृण जीवन तथा एक 
महान राष्ट्र के मुक्तिआ दोलन का जीवत इतिहास होने के कारण सच्चे अर्थों 
में महाकाब्य है । 


जननायक वी सजन प्रेरणा किया रचनाघर्मी सोद्वेश्यता मी चिन्तनीय है । 
इस सददभ म कवि का यह मत उद्धरणीय है कि-- घरती चाहे अवतारो का 
अहसान ते माने पर महात्मा ग्राधी के पृण्यो से उक्कण नहीं हा सकती । यदि 
बापू म आते तो घरती कभी वी मर चुकी हीती। गाघीजी का जम 
उस नयी विचार घारा का जम है जिसस शाति और सुर व्यवस्था सुर 
क्षित है । बापु व जम स तलवार को पूव का ज-म मिला, आग पानी 
बनकर प्रवट हुई मृत्यु म जिदगी मुस्कराई ! इतिहास उनके चरणी मं बदला 
है, पीडा वो उनके भ्र"्णों स शा ति मिली है मृतकों को उनको वाणी ने जीवन 
दिया है. और दासता को उस मुक्त की मट्मा से मुक्ति मिल्री है। गराधीजी 
देश का स्वाघीन कराने वाल एक क्राविकारी महापुरुष ही नहीं थे, अपितु 
पहोने हर वुरूपता पर अपना सौ्य उंडेला है। उद्दोने असुदर को सुन्दर 
किया है। न जाने क्तिने पाप उनके पुष्यों से दीपक्ष राग बन गये | उनमे 
अद्भुत चमत्कार था। उनकी वाणी के स्पश से मृतक भी बोल उठे । जिसको 
उप्त महापुरष यी सहायता मिल गयी वह हार से जीत बन गया । बाधू ने मिट्टी 
के सिलोनों को जीवन दिया है । उद्दीने राख मे से इसान बनाय हैं। ऐसे ज्योति 
बनन्‍त को श्द्धाजलि के रूप में में ने ज़ननायक! काब्य रचा है। * इसी क्रम 
मे श्री मित्र जो ने दापू + आविगवि को राप्र कृष्ण जोर मगवान बुद्ध वी 
आत्मशक्ति स अनुप्रेरित तथा मारतीय सस्कृति के प्राणभूत तत्वों से 
अनुस्यूत मानते हुए जननायक काव्य क प्रणयन की प्रेरणा का बापू के बलि 
दान थी बता स सम्यंद्ध बताया है। उनवा कथन है कि-- मैं ग्राथीजी के 
अमर तत्त्वा वा पुजारा हू। वापू क चरण चिहा मे चाँद और सूरज की अन्त 
मुखा “याति है । उनकी घ्यनि म शाश्यत साय है| पुरातत उनके प्रकाश से 
दमक उठा और नूतत उनकी बचा से मुखर है । व समावय की सुर इकाई 
हैं । राम शृच्प और बुद्ध एन हत्य में आ बस थ। उनम्र उन ऐतिहासिक 
दवताओं का मृत डियारें लगा रहा जा मारतीय सस्रति क ब्रांण स्रीत हैं । 


१ जनतायह--बषाई पृ० १८ २० 
* बह (पंचम सस्उ रच) कड़ि की अस्तावना पृ २१ 
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वह सम मेन्केआँसो में हैं; जैव गाँधी थी शहीद हुए थे । उस समय शुय भी 
रो रहा था। सारी धरतो मातम मना रहो थी, कियु में रोया नहीं पीड़ा 
कलम सें भर लो। में ने तभी से गाधी जी पर महाकाव्य लिखने के विचार फो 
पक्रिपात्मक रूप दिया। उस दिन से जब तक काब्य पूरा नही हुआ मैं लिखने 
मे लगा ही रहा। * काव्य के 'ममपर्ण पृष्ठ को एक मात्र पकित में भी कवि 
ने यही मनोमाव अकित किया है-- 
“अप्तत के दानी को अध्य 
मगल ज्याति' शीपक प्रथम सग वी मभावाभिव्यक्ति में भी कवि का 
यही अभीष्ट अभियजित हुआ है--+ 
“जिनकी चरण धूलि चदन है, दीपक ! उनके चरणों भ जल । 
जिनकी पूजा में प्रसाद है, वाणी | उतके मन्दिर म चल ॥ 
जहाँ अनक एक मे मिलते, काव्यक्ला | उस सद्भम पर गा । 
अाँखें अध्य चढाने आई , मवित | रसामृत-गड्भा मर गा।। 
५ 


4 है 
धुृजा उसको जा विप पी ले, नर से नारायण बन जाये। 
हलचल मे सतरण वही जो तरणि बिना त्तद तक खे लाये ॥” 
(प्रथम संग, पूृ० २५) 
“जननायब महाकाय की रचनाधर्मी सोहेश्यता और सृजन प्रेरणा के 
विवेचन के पश्चात आलोच्य काव्य के इतिदत्त विधान, चरित्र योजना एव 
प्रतिपाथ पर विमश अमीप्सित है । 
ज॑सा कि पहले क्ट्टा जा चुका है, 'जननायव” वे' इतिदृत्ताधभक सयोजन 
के लिए कवि थ बापू इत जात्मक्था (सत्य के प्रयोग) का आधार बनाया है। 
काय के क्या चयन म इतिउ्तत्तात्मक शली को ही अधिकाशत ग्रहण 
किया गया है । गाघी जी की जीवन क्या का विषय समकालोन होने के कारण 
काल्पतिक क्थाप्रसया वी सयाजना का अवसर कवि को बहुत कम मिला है। 
फिर भी काव्य है कुछ स्थल फया विधान वी दृष्टि से ममस्प्शी बल पढे हैं । 
और इन प्रसगों के समायोजन मे मौलिकता का परिचय भो मिलता है ) 
उटाहरणाय-वापू ओर था के दाम्पत्य जीवन के कर्तिपय प्रसंग अफ्रीका प्रवास 
के कट अनुभव बॉ का देहावसान भारत के विभाजन की भूमिका तथा बापू 
के बल्धिदान से सम्दा घत परिदृश्य विश्वेषत दप्टव्य हैं? इनमे अतिरिक्त 


* जनवायक--वही पूृ० २२ 
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“जननायक के घटनात्मक विनियोजन मे पूर्वापर प्रसगारिविति आश्यात विद्यमान 
है । कथानक में ऐतिहासिक तथ्य कही मी खवित नहीं हुए हैं कितु इतिहास 
और कल्पना का अपेक्षित समवाय सवन हृष्टिगत होता है। इस सम्ब-्ब में 
उल्लेखनीय है कि गाधी जी ने अपनी आत्मकथा को मात्र तथ्यपरक जीवन 
दत्तातत के रूप मे नही लिखा है वरन स्वकीय जीवन मे किए गये सत्य के 
प्रयोगो और उनके निष्कर्पों के रूप मे प्रस्तुत किया है और इस प्रस्तुति के मूल 
में जनहित की कामना मुख्यतः विद्यमान रही है। स्वयं याघीजी के शब्दों 
मे-- “मुझे आत्मकथा कहा लिखनी है ? मुझे ता आत्मकथा के बहाने सत्य क 
जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं, उनकी कथा लिखनो है । यह सच है कि उनमे 
मेरा जीवन ओतप्रोत होने के कारण कथा एक जीवन दत्ता-त जसी बन जायेगी । 
लेकिन अगर उसके हर प ने पर प्रयोग ही प्रकट हा, तो मै स्वयं उस क्या को 
निर्दोप मानूंगा। म॑ मानता हूँ कि मेरे सब प्रयोगो का लेखा जनता के सामने 
रहता वह लाभदायक सिद्ध होगा, अथवा यो समभिये यह मेरा मोह है। * 
कौर यह सतोष का विपय है कि 'जननायक के रचयिता ने गाथी जी के उदघत 
मे तब्य को लद्ष्योभूत करहे हुए आलोच्य काप्य का घटनात्मक चयन किया 
गुया है । इसीलिए क्यातक मे शुष्त्र ऐतिहासिकता ही नही अपितु भावत्रवणता 
ओर रोचकता भी है । सम्पूण काय इक्तीस सर्गों म वर्गीकृत है और प्रत्येक 
संग का क्रमाक के साथ साथ नामकरण भी किया गया है । यथा--मगल ज्योति, 
ऋक्रीडा, पथ का प्रसाद मुस्काते आंसू अमृतध्वनि, दीपाजलि, असहयोग, 
अन्तद्वाद्व, आाहृति, असणोदय, भ्राणदान आदि ॥ 

'जननायक मूलत चरिश्रप्रघान प्रवधकाय है | अस्तु कवि का कीशल 
चरित्र वि-यास के परिप्रेक्ष्य म मुस्यत विवचनीय है। आलोच्य महाकाब्य के 
काव्यनायक व रूप मे गाधीजी का चरित्र सम्मुख है। कितु यावीजी के 
चरित्र केंद्र के परिधि विस्तार के अतंगत आने वाले संकडा पात्रों का भी 
कवि ने ययाप्रसय समुचित सुल्याक्न किया है। इस सम्बंध मे श्री बनारसी 
दास चतुर्वेदी का यह क्यन उद्धरणीय है क्ि-- एक बात से हम आश्चय 
भी हुआ और हप भी यह यह कि अहिसा के पमम्बर महात्माजी की पवित्र 
चरित्र गाथा लिखते समय मी मित्र जो सशस्त्र क्रांति क पुजारिया का नहीं 
जूक और उप वाक्ि सिखपरी के फाए हा किया है १ कोर य्ट क्या है कि 





९ आात्मक््या-प्रस्तावना पृ० ६ (नवजावन टस्ट का १६५७ का सस्‍्करण) 
$ क़ततायकु--विचार ओर विवचन पृ० १३ 
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“जनतायक' के रचनावार नें राष्ट्रीय स्वताजता सम्राम के अमख्य सेनानियों 
और शहीटा को श्रद्धा सुमनाजलि आलाच्य काव्य के माध्यम से समपित को 
है। काव्यारम्भ के प्रथम छद॒ मे ही वह अपनी वाणी का साफल्य तथा काव्य 
कला का साथकय उन नरपुगवों की अभिवादना मे मानता है जो जग के 
पीडा-गरल का पान कर नर से नारायंण बने हैं । गाधी जी धरती से माँसुआ 
और दीन होना के वेदना-गरल का पान क्र नर से नारायण बने थे। इसीलिए 
कवि न गाघीजी # प्रादुर्माव का युग शुग का वरदान कहा है-- 
* 'क्रमचाद 'पुतलीबाइ के, मन मोहन ने जम ले लिया। 
ईश्वर न सारी दुनिया को युग युग का वरत्ान दे दिया ॥॥ 
छेले तीनो लोक गाद में दिया उजाला अथक्ार ने। 
सबत उन्नीस सो पचीस मे, रूप धरा उस निराकार ने ॥* 
(प्रथम समर, १० २८) 
प्रथम सग में हो कवि ने गाघीजी के जम, वाल्यावत्था, शिता दीक्षा 
भर विवाह का वणन किया है। बालक गाघी के जीवनादश एवं आचरण पद्धति 
इतनी उदात्त थी कि कवि ने उसी तुलना प्रद्माद और हरिश्चाद्र से की है--- 
“माना देश भक्ति ने उस दिन, पहित लिया बालक वा चोला । 
माना फिर 'प्रल्लाद जम ले बालक के चोले मे बोला।। 
मात्रों “हरिश्चद्ररं का सघ फिर, प्रभु को देने लगा परीक्षा॥ 
सात वष का मोहन वालक, गुरू से लेन पहुँचा दीक्षा॥”” 
(मंगल ज्याति, प्रथम सग, पृ० ३०) 
गांधी जी की किशोरावस्था का वणन करते हुए कबि ने बहा है कि वे 
देववाणी के रसिक ये । वुरीतियो एवं कुसस्कारी से वे आरम्म से ही जुभने 
लगे थे । हरे भरे खेतों मेघ मासलाआ सागर तट की लहरो, चद्र ज्योत्स्ता 
बाई प्राकृतिक उपादानो के प्रति उतके मन में अपार आक्पण था। सहित 
मयूर पश्चिचम का पीत प्रकाश तथा इसी प्रकार व अय प्रदु॑ति हश्य उनवे मत 
मे स्वत-तता के महत सकलपी वी उदमावना करते थे । मित्र जी के शब्टो मं-- 
कभी प्रकृति के दृश्य देखत, कभी याचता मोर देखते । 
पश्चिम के पीले प्रवाश म, स्वतत्रता का मार देखते ॥ 
सकतपा के बीच तरते, करते थ कल्पना करोडा | 
कमी कहा स यह ध्वनि सुनत, तांडो मा के बाघन तोडो 
(चीडा, सग २, पृ० ३९) 
मांहनदास के मन मे 'राम' नाम के श्रति अडिग आस्पा रम्माबाई पामक 
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सेविका के ससग तथा रामायण भागवत आदि सदग्र था के सतत पारायण 
से उत्पन हुई। इसी आस्था का सम्वल लंक्र बापू ने कुरृत्तियो पर विजब 
पाई और जोवन-सधप मे सफलता का वरण किया। समकालीन समाज 
कितना रूढिग्रत्त और अधविश्वासी था, इसका निरूपण कवि ने तृतीय सग 
में गाधीजी वी विलायत यात्रा के परिसदम से क्या है। जब उनके भाई 
बरिस्टर बनाने के लिए बापू को विलायत भेजने के निणय पर अटल रहे तो 
पचो ने निणय कर उह जाति से निध्कापित कर दिया-- 
नही मोढ वनिया मे अब तक, गया विलायत पढने कोई । 
मोहन का दुस्साहस है यह, उसने लाज जाति की खोई ॥ 
वह जा सकता नहीं विलायत, पदो ने यह बात सुनाई ॥ 
मोद जाति के इस निणय पर, बढ़ मोहन ने लात लगाई ॥॥ 
इस पर उन निमम पचा ने, उनका बहिष्कार कर डाला | 
हुवका पानी व द कर दिया, मोढ जाति' से उह निकाला ॥' 
(विलायत यात्रा, सग ३, पृ० ५०) 
विदेश प्रवास मे मोहनदांस के आत्मवल की क्‍्डी परीक्षा हुई। उहोते 
माँ को शिक्षा को ध्यात म रखकर भूखा रहना स्वोकार किया किन्तु माँस 
मदिरा का संवन नहीं कया। विलायत वे जीवन की रगीनिया से मोहन 
अप्रभावित रहे। उद्दे विलायत का विलासितापूण जीवन देखकर अपने 
देश की दाएण और विप-न परिस्थितियों मं जीवन यापन करते हुए करोड़ों 
देशवासियों का स्मरण हा आता था-- 
मिले विवायत व भित्रा मे, सत्रा में भी हुए उपस्यित । 
लेक्नि उन सार प्तत्ना मे मरे मोहन रहे यवल्यित ॥ 
इन भोजा मे गय डशितु वे, पास नही फ्टक शराब के । 
भोजो मे फ्ल-पूल चसे, पर किए नहीं दशन क्याव के ॥ 
> > ९ 
दुख और मुख व मूत मे मोहन अपना देश ने भूल। 
थे पू्लों को तरह सघिल हैं जा नर शूला पर भी मूल ॥ 
(वय का प्रसा” संग ४ पृ० ६३) 
स्वटेश प्रम किदा मारतीयता की भावना गांधी जी के मन-मध्िष्य पर 
छाई हुई थी । व अपन प्रत्यक आचरण बोर वृत्य वा मूयावन स्वट्शी' ये 
परिप्रदय मे करत थे । इसालिए उद्ान जद वरिस्ट्री विसोी तरह पास बर ली 
सो प्रश्त जमा दि यह भान तो मिक्षा है इसम अपन दग घम गा ता ज्ञान 
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है ही नही, अस्तु, इस चान का व्यावहारिक लाम क्या होगा ? यह प्रश्न 
नितान्‍्त चिन्तवीय था-- 
“जो बुछ वहा पढा था वह तो भारतीय अध्याय नहीं था। 
अपने देश घम का उसमे, त्ान नही था, याय नही था ॥ 
भर ह ८ 
भारत को पवित्र सस्दृति का, पश्चिम में सम्मान नही था । 
हिंदू शास्त्र तथा इस्लामो, कानूनों का चान नहीं था॥ 
ञ्र 4 भर 
वरिस्टर तो हुए कितु मत मेरे मोहन का अशात था। 
वरिस्टरी किस तरह होगी, इस दुविधा से हृदय भ्रात था ॥ 
(पथ का प्रसाद, संग ४, पृ० ६४) 


यही कारण था कि भारत लौटकर उहोने वम्बई म वरिस्टरी प्रारम्भ 
की किन्तु असफल रहे । अन्तत बे वैरिस्टरी करने अफ्रीका गए। वहाँ डरवन 
न्यायालय मे जब पगडी पहने मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए तो उहें पगडी 
उतारने को विवश किया गया, क्योकि गोरे काने मारतीयों को ग्रलाम मान 
कर उ्हें अपमानित करते थे | इस व्यवहार की गाधी जी पर तीद्र प्रतिक्रिया 
हुई । उहोने कहा-- 
“मारत भा के स्वाभिमान से, तड़प उठा गाघाों का अन्तर । 
मेरी पगडी नहीं यहा पर भारत की पगडी है सिर पर ॥ 
चाहे मर जाऊंगा लेकिन पगडी नहीं उतरबाऊँगा। 
अगर उतार घरी पगडी तो, माँ को क्‍या मुंह दिखलाऊँगा ॥॥ 
(अप्रीवागमन, सग ६, पृ० ८७) 
इस घटना का वहाँ के समाचार पत्नो में खूब प्रचार हुआ | उनका विरोध 
भी हुआ और समधन भी , किस गा७घी जी दक्षिणी अफ्रीका मे विख्यात हो 
गए । कवि के शब्दों मे--- 
“४ बे “दक्षिण अफ्रीका देश मे सूरज से भ्रख्यात हो गए। 
काली रजनो के आगन में, गांघी स्वण प्रमात हो गए।॥॥! 


(सग ६, पृ० ८७) 
अब अप्रीका मे गाघो जी के परिचय का क्षेत्र बढा | चेकर, हैरिसबेग, 
कोदूस तयव हाजी खान मुहम्मद आदि से सम्पक स्थापित कर गावी जी ने 
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रुग भेट नीति ये विरोध मे देश-ब्यापी आतोलन का समरारम्म विया। उद्दोंने 
प्रवासी भारतीयों वी समा मे उनका दयनोय स्थिति का यणन करते हुए कहां 
कि भारतवासी फुटपाथ पर नहीं चल सवते, रेला से उनसे विस्तर फेक दिए 
जाते हैं, मतदान वा अधिवार नहीं , आसिर वयो ? तुम कुली और वेटर बने 
हुए जीवन यापन कर रहे हो । उद्दोंन निर्मीक स्वर मे उदयोधन बरते हुए 
कहां-- 
“यह हिंदू यह मुसलमान शया | ढौत परारसी 7 हया ईसाई । 
मानव मानव सभी एक हैं सव आपस में भाई भाई 
देस रहे हो यहाँ तुम्हारा, बौरी भर सम्मान नहीं है । 
गोरे तुम्हं बुल्ली बहत हैं यहू थोड़ा अपमान नहीं है ॥ 
भारत माँ के स्वामिमान को, तुम गोरों से रुदवात हा ॥ 
अपनी दुदलता के कारण अपने पर उसडवाते हो! 
हुम कया जानो इन ग्रोरों ते, बाँध >ए हैं पर तुम्हारे ॥ 
गोरो की छाती के नोचे-दवे हुए अधिवार हमारे। 


मत देने वा या चलने का, कोई भी अधिकार नहीं है । 
गोरो का अधिकार यहाँ फ्लो का सत्कार नही है ॥ 
(अमृतध्वनि संग ७, १० ६५) 
इसी बीच श्री बेकर से गराधी जो की प्रगाढ मित्रता स्थापित हो गई । उनके 
साथ वे ग्रिरजाघर भी गए । वहाँ बडे-वडे ईसाइयो ने उहें ईसाइयत स्वी 
कराने वा आग्रह किया | गाधी जी की सभी धर्मो और घमरगुरुओ के प्रति 
अपार श्रद्धा थी किन्तु पारिवारिक सस्कारशीलता ने उहे अपने घम के प्रति 
अडिय बास्था और अन-य निष्ठा प्रदान की थी अत ग्राधी जी ने स्पष्ट शब्टो 
में कहा कि मेरा धम वही है जो जननी ने सिखलाया है-- 
“ईसा, में श्रद्धा मेरी, ईसा ईश्वर नहीं मानता। 
अद्वितीय दविक शिक्षक थे, मानवता की ज्योति जानता ॥ 
हर 3.4 है 
लेकित मैं ने तो मथ मथकर, हिन्दू धम पूण पाया है। 
मेरा सच्चा धम वहीं है, जो जननी ने घिललाया है ॥* 
(अमृत ध्वनि, सग ७, पृ० १०१) 
इसी बीच फ्रेजचाइज विल सामने आया जिसके द्वारा भारतीयों को 
मताधिकार के प्रयोग से वचित किया गया था। ग्ाघी जी मे इस बिल के 
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विरोध मे जनमत तयार क्या। जब विरोघ पत्रो, विरोध समाओ और नारो 
पे कुछ होता न दिखाई दिया तो उडोने बिल वे विरोध में पुण भादोलन 
करने का निश्चय क्या । कवि के शब्दों मे-- 
"तव उस कमवीर गांधी ने पूरे आटीलन की ठानी। 
पीड से बिजली सी तड़पी, उनकी जागी हुई जवानों ॥ 
बादल बन कर गिरा आग पर, गाधी वो वाणी का पानी । 
शब्द शब्द में नया प्रथ है शब्द शब्द में अमर कहानी ॥7 
(अमृतघ्वनि, सं ७, पृ० १०४) 
इस आददोलन के लिए “भारतीय नेठाल काग्रेस' नामक सावजनिव सस्था की 
वहाँ स्थापना की गई । दादा अददुल्ला की हो बैठक को इस समा का पार्यलिप 
बनाया गया । गाधी जी स्वय एक पौंढ प्रतिमास चादा देते थे । इस समा की 
सदस्यता तैजी से बढ़ने लगी--- 
“ऐसे बढ़े सदस्प सभा के, जैसे बढ़ी कीति गाघी की ६ 
ऐसे उठी भावना उनकी, जसे परछाइ आधी वी ॥” 
(वही, संग ७, पृ० १०६) 
'फ्रेज्चाइज विलो विरोधों आदोनन तीब्रतर होता गया, इसी के साथ- 
साथ गाधी जी का यश भो अफ्रोका भर मे फलो लगा। गोरी सरकार को भेद 
भावपूण नीतियो का विरोध नशस शासन का विरोध था | इसे पददलित, 
पीडित और शोदित जनता का अपूर्वे समथन प्राप्त था। इसीलिए सम्पूण 
अफ्रीकी जनमानस मे व भेद का प्रबल प्रतिरीध करने वाली मई चेतना 
माविमूत हुई, ऐसी चेतना जो अहिंसा और आत्मर्शक्ति पर आधृत थी-- 
जन जन भे चेतना जगाई जीवन मे ज्वाला दहका दी । 
बिजली सी दौडी रग रग मे, गाघी जो ने क्रान्ति सचा दी ॥ 
बाहा जगत के साथ हृदय मे, भद्ार्घक्ति ने शवित जगा दी । 
जिस जीवन म जान नही थी, उस जीवन मे प्रात जगा ही ॥ 
मानव की मानसिक गुलामी गाघी के मानस ने घोई॥ 
दुनिया की पीडा आ आंकर, गाघी की आँखों में राई ॥ 
हर है ८ 
अफ्रीका में छिड़ी लडाई गांधी जी ने शख् घजाया। 
सत्य, अहिसा, आत्मशक्ति से, शाति पृष संग्राम रचाया॥! 


(वही, सग ७, पृ० १०६) 
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अफ्रीवा से लौटकर भारत भे गाधो जी से 'हरी पुस्तिका का प्रवाशव किया 
जिसमे श्षेत्रेजे शास्त्रों की नृशंसनाओं तथा अप्रीवी जन जीवन म व्याप्त 
बसस्तोधष का वणन था । इस पुस्तिका के वातायन से विश्व को, विनेष रूप से 
भारतवासियों को, अँग्रेजो वे काने बारनामों को झलक दिखाई दी। बवि के 
अनुतार-- 
“अफ्रीका का दद पिधघलकर आँखों में बादल वेद छाया । 
सगरमंगर मे घूम घूम कर गाषी ने यह दद दिखाया ॥ ! 
(टीपाजलि, सय ८ पृ० ११७) 
गराघी जी को पुदर डरबन से तार मिल्रा कि पलियामेट की वठक होने 
बाली है, ठुरत ाओ । गाधों जी, करतूरवा और दोनो बच्चों सहित 'कुरलेंड 
यान से डरबत रबाता हो गए। डरबन पहुँचते पर गोरो ने गाधी जो को घेर 
कर पत्थर धरसाये और अपमानित किय[-- 


"दगडी पोंको, कपडे पांडे गले सडे अडो से मारा। 

कुकड मार, पत्थर मारे शाला भर नाली का गारा॥ 

चप्पड, लाव भौर घूसा से, गाधी जी की कमर तोड दो ) 

गोरों ने अपने धूसो से, अपनी ही तकदीर फोड जी ॥ 

हड्डी घी माँस्त फेंक कर गाधी का बेहुश कर दिया | 

इतने ही मे और विसी ने, उनके सिर पर बढ घर दिया ॥” 
(अगारों को राहु सगे ६, ५० १२५) 


इतनी दुदशा के पश्चात भी गाघी जी अपन उद्देश्य की सिद्धि के पथ पर 
अग्रसर होते रहे। उ होने हिसा का प्रतिकार अहिलात्मक मदाचरण एवं सेवा 
आग से किया । दे वहा कोढियों की सेवा सूश्ुधा में लग गये । जन मे जनादन 
के द्ष्टा बापू ने विपन्नता से अपना पारिवारिक जीवन-यापन करते हुए जन 
सेब का “यापक अभियान चवाया । उनके सेवामाव पर मुग्ध होकर 'जननायक! 
के प्रणता ने लिखा है कि-- 
"महापुरुष गाभी वी जय है जिसने मत मथ ब्रह्म निकाजा। 
उस मानव के ब्रह्म तेज ते, सारे जग मे क्या उजाला है 
(वही, सग ६, पृ० १३१) 
मातृ भूमि की आह्याव पर गांधी जो अप्रीका से भारत लौट भाये ओर 
गौखन जी के नेतृत्व मे उह़ें स्वाधीनता आदोलन और जन-सेवा के अभियान 


'जननाथद' भहाकाव्य | २५७ 


को साथ साथ चलाया । वे देश यापी दोरा परते हुए कतकत्ते के काली मादिर 
में पहुंचे और वहाँ उहोने पशु बलि वा मयकर विरोध यह कह कर किया-- 
करे के प्राणो वी कोमत नरप्राणों से “यूत नही है । 
जड़ चेनन में व्यापक ईश्वर, देता क्सि को घून नहीं है ॥ 
फिर बकरो को हत्या करके पापी पेट पालना कसा? 
अगर कसाई ही बनना है, तो बन सदन कसाई जैसा ॥! 
(स्वदेश यात्रा, सद १०, पु० १४२) 
कफ्रीका से पुन तार मिता और गावी जी स्वटेश के स्वाधीतता क्ायक्रमा 
वो बीच म ही छोड़कर वहा पहुँच गश्र । अफ्रीका जाकर उाहोंने 'तीन पौंड' 
कर वा विरोध प्रारम्म कर टिया । भाग्त में उनके रुग्ण अनुज का निधन हो 
गया कितु वे विचलित हुए विना कल-यारूढ़ रहे। बाप का सेवाभाव अभूत 
पूव था। प्वंग कौर कोढ से पीडिता के मलमूत्र तक को भी वे सहप उठाते 
थे उनके कार्यों मे कस्तूरवा का योगटठान भी अविस्मरणीय है क्योकि-- 
४ व्या यायू की हर पम्र ध्वनि पर विजय ज्योति बनकर चलती थी । 
पयम सूरज सी ख़िलती थी, घर मे दीपक सी जलती थी ॥” 
(लपें और लहरें, संग ११, पृ० १६२) 
अन्तत अफ्रीका में गावी जी ने सत्याग्रह आरम्म कर दिया । इस आदो 
लग वा प्रमाव सम्पूण श्रसिक वग पर हुआ | ट्रासवाल कौर खयूकेसल में महि 
लाएं भी आरोलन भे सम्मिलित हो ग्रह । स्वाधीवता की इन देवियों वे सम्ब'"्ध' 
मे कवि का कथन उद्धरणीय है-- 
' घूंघट पलट दिये बहनों ने, पहुन लिया केसरिया बाना । 
रुन भुन को मनहर लहरो पर, गूज उठा बीरो का वाना ॥ 
आक्पण था, लेक्नि उसमे आवाहन था अमरलोक का । 
रूप ज्योति थी, लेक्ति उसमे जलता था दीपक अशोक का ॥॥ 
भ्रद श८ 4 भर 
लाती थी अधरो पर लेक्ति देशप्रेम वे अभिमानों को । 
रोली थी माया पर सेकिन स्वदावता दे वक्तिदालों की १९ 
(लपटे और लहरें, सग ११ ५० १६५) 
सत्याग्रह ने व्तना उग्र रुप ग्रहण क्या कि मजदूरो मे अफ्रीका वी जेलें 
भर गया) इसी आदोचन मे जोहस वग में जमी बुमारी वलिअम्मा का 
भी प्राधोत्या हुआ | बलिअम्मा का बलिदान असाधारण था। उसके बलिदान 
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हा ग्रगाय महू हुआ रि मजदूर ये 'द्रासरास भें काम शरया घोड़ हिण, 
माँयहि झादाप्रह बरो मे लिए घर से दि पह़ी-- 

* गा वाशियामा' दुनिया से, घोष्ट गयी गदे समर रानी । 

सक्‍प बरों मे अरिय है, देध प्रेम पर मिरी जवानी ॥। 

१4 4 4 

महू 3 पिस कर रंग दे गयी, शाम पोडरर मजदूर घर लिये । 

गांधी जो पी मेहर शाहर, डोर तोह मजदूर घत टिव ॥ 

बष्पी गो गाडी मे से लेन्मायाप्रह पे पिए बसी गाँ। 

घी पात्रिया घरों शेशम भर्ती शरिमणों चलो गसीमी॥ 

अपना बाजाही सत्र वाशुरथ देविया वा दस नि्षा। 

गायाग्रह का अमर अत्च से, देश रोविया गा बत पिता ॥ 

(वह्दी रंग ११ १० १६७) 
गारी सरपार हे गांधी जो वो पिश्पार बर तिया। गाँपी जो बी गिर 

बारी से शत्याप्रदियां पे तय दवा का राबार हुआ। ये रिगुनिस उत्साह से 
बदीता बरने सगे । उधर जारस सह्यूरित और पोचर 3 सत्याप्रहियों एर 
अत्याघारा पा दमा घष घला टिया>+ 


"नमः उठी सरकार यहाँ बी योता थे दूशों पर पानी । 
बदूपों या ततवारों हे हरी ते उठती हुई जवानों 
घो) दोट़े, पी गोलियाँ दितु न कही अट्ता हारी । 
पायद हुए, मरे भो सैनिक विधवाएं हो गयीं विचारी ॥ 
(यही, राग ११, १० १६५) 
वितु सरवारी दमन चत्र की गति मे अनुरूप ही रा्याग्रह भी तीद्रतर 
होता गया । वबवि वे अजुसार-- 
बाढ़ वीन बब रोब' सब्र है! सत्याग्रहियों ये दल आये । 
बूढ़े बालई, माँच्चटे सते ग्राधी वी जय-जय वबिल्लाये ॥7 
श्रात्तत जनरल रमटय सत्याग्रहियों यो शप्रित वे! जागे भुक गये । कर 
नीति पर विचार के लिए वीशन वी नियुवित हुई और गावी जी की व्याय 
सगत माँगा को मान लिया गया । यह गाघी जी के राजनीतिक जीवन की 
जप्रूव धफ्सता थी । वास्तव मे यह हिंसा पर अहिया थी विजय थी-- 
सत्य अहिंसा के चरणा मे हिसा वी तजवार झुक गयी । 
गाधी जी की गति के आगे, चलतो हुई इृपाण रुक गयी | 
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स्वताजता वी अमरजीत मे, प्रसनता से सनी दिवाली। 
जहा चरण पहुँचे गाधी के, वहा तभी खिल गयी उजाली ॥ 
(वही, सग ११, पु० १७०) 
द्वादश सग में गाधी जी के अछूतोद्धार के लिए 'किये गये प्रयत्नों तथा 
धम्पारन के सयायह का वणन है। अफ्रीका सं लौटकर मारत आगमन पर 
अम्बई मे गौखले जी ने बापू का हर्पोल्लांस से स्वागत क्या । उनके यमिन दन 
हेतु जनसमा समायोजित हुई जिसमे स्वागत-मीत और जिना साहब का सवा" 
शत भाषण वप्रेजी भाषा में हुए) स्वरेक्ठी प्रिय गापी का मन रो पडा। 
उहोंने निर्मोक्तापुवक उस समा में स्वदेशी मापा वी महत्ता का प्रतिपादव 
करते हुए कहा-+ 
"बोले मारतीय भाषा मे, मातृभूमि के ग्रुण-गण गायें। 
अपनी भाषा, अपना भारत, मगलमय आचरण दिखायें॥। 
बह क्या राष्ट्र जहाँ क॑ चासी, अपनी भाषा बोल न पायें । 
भाषा वी द्वासता पाप है अपनो ही भाषा मे ग्रार्ये ॥ 
घह स्वत भी पराधीन है जिसके पास न अपनी भाषा] 
भाषा मे ही बी हुई है मारतमाता की अभिवापा ७!" 
(“विलोद्घार सग १२ पृ० १७३) 
भारत आकर गाधी जी ने वकालत प्रारम्भ कर दी । वितु उन्होंने सदव 
सत्य का ही पक्ष लिया। इसो घीच बाप ने शाति निकेतन, राजकोट, परूना, 
रुगून, हरिद्वार, आदि का भमण कर सामाजिक समानता का प्रचार किया ॥ 
चम्पारन पहुँचकर उत्हांने जमीठारा के कुचक्र म फसे इपकों वे लिए सत्या 
ग्रह ध्रारम्म किया और लम्बे सधप के पश्चात उह सफलता मिली-- 
सुतरह हुई छूटा लगान वह गराधो जी ने मुक्ति दिलाई। 
डृपको की दुगम मजिल पर ग्राघी ने पयर घुलि विछाई ॥ 
(मृदुत्न विरोध-सग १३, पृ० १८७) 
चतुदश संग वा शीपक है-- सहयोग! । इस सग म जसहयोग आन्दीलन 
मैं राष्ट्रविता को भूभित्रा का सभोल्तेक है। जन जोवन में जागृति लाने के 
लिए बापु ने 'नवजीवन', यिग इण्डिया, “क्रानिक्ला और हरिजनं नामक 
समायार पत्रों का सम्पातन-सचालन किया ॥ विटशो के वहिप्कार बी याजना 
के आतगत खादी अपनाने और चरखा कातन का दशव्यापी अभियान प्रारम्भ 
हुआ । नागपुर व कांग्रेंव अधिवेशन म उ हेनि स्प॒प्ट शाटों म बछूतोदार, खादी 
एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया-- 
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“बरो अदूपोड्वार भाइयों ! वहा वायपुर का्रेस में । 

एक रहो सब, एक रहो सव, बनी रहे एुवता देश मा 

सादी फ तारो को जोड़ो, यो ले धुआछूव वी स्याही । 

कसा हिंदू मुसतमाव क्या, हिंदू मुस्लिम हैं हमराहोंश 
(असह्योग, संग १४ पृ० २१३) 
पचदश संग में बापू द्वारा “बहिष्कार” आटोलन के सचालन तथा उसके 
रेशब्यापी प्रमाव प्रसार का निरूषण है। 'बह्िप्हार' बादोलन उत्तरोत्तर 
शक्तिशाली होता गया । बापू को जवाहर पटेल, सुमाप मौजाता आजा, 
जपप्रकाश नारायण, राजेद् प्रक्ाद प्रमत्ति देश सेदियों का प्रष समथत प्राप्त 
हुआ। कांग्रेस सस्था स्वाधानता रुपी महायत्र की वंदिका बन गई) स्व 
त श्रता-देवी के स्तवन हेतु सभी ने गाधी जी वे. चरण चि'हों पर चलते हुए 
संवेध्व समपण बरने का सकल्‍प किया | गाथोजी ने असस्य श्रमिक और 
इषकों को अद्धनग्न देखकर स्वकोय वस्त्र त्याग दिया और लगोदी बाँध ली । 
उहोने स्थान स्थान पर गावी आथमो की स्थापना वी जिनमे खादी विक्ले 

लगी ! धर घर में विदेशी रेशमी वध्चो को होलो जतने लगी-- 


गांधी क्षाश्रम खुले खिला श्रम बिकने लगा देश में खटर । 

पुकने लग विदेशी कपड़े जी देश में होली घर घर ॥ 

मारत के कोने कोते मे जली वियायत की रखानी। 

हसो से सफेल सदर से, उड़ी सुगार्थे भौनी भीदी।॥) 

८ ३ है 

गली मुहल्लो बाजाराम निक्‍लो गाधी जीको टोली। 

शहर शहर में, गांद गाँव भे जली विदेशी विष की होली ॥ 
(बहिष्कार संग १५, पृ० २१७ २१५) 
बहिप्कार आटोलन से चिंढकर अप्रेजी प्रशायदा ने दमन चक्र और तेज 
कर दिया । इसी अवधर परगारी जी ते 'यग इण्डिया में जब करागति का 
उप्र रूप दे। वाते उत्तेजक लेख लिखे जिह धग्रेजी प्रशासन ने राजदोह के 
अप्रलेण! की सचा देकर अभियोग लगाया और मुकतमा चलाकर छुड़ वष का 
काग़ठास दिया ) कारागृह म बाप ने आत्मकथा लेखन का बाय विया। 
धोदश सग में साम्प्रदायिकता निवारण हेतु गाधी जी के दवक्लीस दिवस वे 
उपदास तथा साट्मन कमीशन व विरोध का कवि ने वशन क्या है। रण 
मेरी! शीपक सप्तत्श सप मे लाला लाजपत राय, सरदार मयतर्सिह सुखदेव, 
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राजगुर, चद्रोघ्वर, यतीद्धताय प्रमृति प्रान्तिकारियों के आात्मदान का 
काव्योल्वेत है। इन वीरा के अदुभुत बलिदान ने देश भर में स्वाधीवता 
आदालन की दशा दिशा को ही बदल दिया। लाहौर अधिवेशन मं १० 
जवाहरलाल नेहरू न 'वृण स्वततता' श्राप्ति वे लिए यारा लगाया। स्व 
तात्रता की व्याध्या करते हुए कहा गया-- 
“स्वत-जता का अब यही है--ब्रिटिश राज्य से देश मुक्त हो । 
बाधन तोडे , पूण मुक्त हो, मुक्त देश मित्रता युक्त हा ॥ 
4 १4 ६ 
हर सभव उपाय से तय है, सत्ता हाथ हमारे आए। 
ब्रिटिश राज्य अपने भण्डे को अब इज्जुलेंड साथ ले जाए॥ 
4 भ् ८ 
जन जन ने यह बरी प्रतिज्ञा, स्वत तता-अधिकार हमारा। 
हम स्वतान हा जियें, आयथा जीना ही धिवकार हमारा ॥7 
(रणभेरी, संग १७, १० २४६) 
इसवे' पश्चात 'तमक कानून” तोडने का आदालन ग्राधी जी द्वारा सचा 
लित क्या गया। सत्याग्रह से पृव बापु ने इरविन को चेतावनी के रूप मे 
पत्र भी लिसा कि मैं सत्य और अहिंसा का समथक हूँ । अग्रेजो से भी मुझे 
प्रेम है वितु उनके अत्याचारों से घृणा है। ब्विटिश राज्य ने भारत मा का 
बहुत शोषण किया है, हमारी सस्कृति की जड़ें खोखली कर दी हैं और पौरुष 
बा अपहरण कर लिया है। मारत म सत्ता स्थापित रखने के लिए अब और 
कुचक्र नहीं चल पायेंगे क्योंकि-- 
सत्य जहिसा का वल लेकर सोया मारत जाग उठा है। 
यही अहिसा विनय अवचा, सत्याग्रह का फाग उठा है ॥ 
सत्य अहिसा के द्वारा मैं ब्रिटिश राज्य का मन बटलूगा। 
पहले देश स्वर त्र करूंगा, पाछे अपना तन बंदलूगा ॥ 
इसीलिए यह सत्याग्रह है सावधान कर रहा आपको। 
मारत सहन नही कर सकता पारतञ्य के महापाप वो॥। 
(रणभेरी, सभ १७ पृ० २५०) 
आदेनन को उप्र रूप ग्रहण करते देखकर अग्रेजी शासका ने कौप्रस को 
गर वानूनी घापित कर दिया। मोनीलाल नेहरू सहित जय चोरी वे नताजो 
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को बदी बना लिया | व्ससे जनता मडक उठी तथा आदोजन गौर तौत्र हो 
गया। अन्तत सरकार को भूकना पडा । गोलसैज का फ्रेंस थुलाई गई । सम 
भौते का मांग अपनाना पडा । इसी बीच रग्णावस्था मे मोतौलाल नैहेरू का 
लिघन हां गया । उनके निधा पर बबि को भाव भौनी श्रद्धाजलि कितनी 
मारमिक बस पडी है-- 
“भारत माता वी मुठठी से मोत्री काल क्शल ले गया। 
मोती गया, किंतु जननी को ज्योति जवाहरलाल दे गया ॥ 
सागर म होर मोती हैं, लेकिन एसा एक ने भोती | 
दंट गया माला का भोती, प्रमल्ली सी भारत माँ रोती ॥ 
मोती अब न रहे सागर मं, सागरिका सी जनता रोती।॥ 
मोती के बलिदान दीप पर, बरस पड़े आशा से भोतो॥' 
(क्ति की किरण, संग १८, १० २६६) 


गराधी इरविन सप्रझौते से देश के जन मत मे बाशां को किरण दिख्लाई दी 
थी कितु लाड विलिगडन के आते ही पुन निरकुश शासन का दमन चक्र 
चल पड़ा । उधर बाँग्रेस दे नेतृत्व मे स्वाघीतता सगर भा हत गति से चला 
इसी मध्य गाधी जी गोलमेज काफ़ोस के लिए इद्धलड़ गये और वही जाज 
पचम से मिले | जाज पचम और जमनाथव वा मिलन अभुनपूव था। मार 
तीय जब जीवन की वास्तविक्वाओ से जाज को अवगत बराने के लिए आापू 
खट्टर वी लग्ोटी घारण किए हुए ही मिल्ले-- 

“मिले जाज प्रा से गाधीवाबे खहर को लगांदो। 

बहु उस मारत का प्रतिनिधि था जिनको छिनी हुई थी रोटी ॥ 

मानो नया भूझा भारत, पज्िदिश राज्य से मिने आया। 

खडा ब्रिटिश सम्नाठ हो गया, उन चरणों मर हृदय भुकाया॥)/ 

(रेत क वक्षरं, सर १६, प० २८२) 

गौलमेज काफस मे जिस निर्मेक्ठा और सन्‍्चाई से गाधो जी ने 
आरतीय-नक्ष की प्रस्तुत किया वह उतके चरित्र वी हृढता का परिचायक हैं) 
उाहोंने कहा अरपश्मता निवारण मरा जावन-्द्रत है। काग्रेस भारत का शासन 
चलाते के सवधा याग्य है। बह विदश ओर रक्षा विमागा का गुर्तर दायित्व 
भी सलप्रतायूवक' सवहन कर साक्षती है। हम अग्रजों से मितता चाटत हैं 
किन्तु स्वशासत का अधिकार खाकर नहीं | हम पर गालियाँ बरखसें या बम 
पिरें, वि-तु स्वाधीनता प्राप्ति वे लिए बढ़े कदम जब नहीं रुकेंग-- 
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“कहा जोर से गाधौ जी नेन्वसुघरा यह वीर भोग्य हैं । 
उत्तरदायी शासन के हिंतवाग्रेस सव तरह योग्य है॥ 
वैदेशिक विभाग, रक्षा तक, हम ले सकते हैं कथो पर । 
भारत म अग्रेजी सना मारत को दिखलाती है डर ॥ 
हम हैं योग्य समाल सर्वेंगे, सब उत्तरदायित्व देश का। 
हर विभाग पर लहरायगा, ऊँचा भडा कांग्रेस का।। 
भू 4 ८ 
जब तक हम यह कर न सकेंगे वियाबान मे ही मठवकेंगे। 
उठें बवण्डर, गिरें प्िजलिया, जग्नि परीक्षा मी देंगे।॥ 
चलें गोलियाँ या वम वरसें कदम हमारे नहीं झुकेंगे। 
स्वतनता का मोर मं जब तक, तब तक तारे नही छुतेगे ॥॥/ 
(वही, सग १६, पृ० २८३ २५४) 
स्वाधीनता सगर म॒जुझत हुए बापु यह समझ गये थे कि इसकी सफलता 
के लिए राष्ट्रीय-जीवन भे अस्पृश्यता निवारण और हृढ एकता परमावश्यक है । 
अस्तु, व इसके लिए प्राणपन से प्रयत्तवशील हो गए। उहांने अस्पुश्यता को 
गरल बताते हुए अपने प्राणों को बहुत करवे' मो इससे देश को बचाने का 
सकल्‍प किया-- 
“जननायक ने वाणी खोली, अस्पृश्यता गरल बतलाया | 
अलग अछुन नही हिंदू से, हिंद्"ु को दीपक दिखलाया ॥ 
चुआछूत का भेद मिटेगा, वर्ना मेरी लाश चलेगी। 
या तो यहाँ एकता होगो, वर्ना मेरी चित्ता जलेगी॥" 
(बहती घारा सगे २०, पृ० २५९) 
हरिजन-आदोतन के लिए बापू गाँव-गाव मए। उन पर बम मी फेंका 
गया वितु प्रयात असफ्ल रहा। बार बार अनशन और उपवास करके 
हाने राष्ट्रीय जीवन मे जागृत का शखनाद किया। अत बापु की 
विचारधारा काग्रस का नारा बद गयी 4 कवि के शब्लें म-- 
“जाप्ति वी वीणा बजत ही, भद्भुत हलचल हुई देश म। 
पाचजय सुन जननायक का, आधी आाई काग्रेस में ॥ 
जीवन जागा, लहरें उमड़ी, एक नया परिवतन आया। 
पुत्र संगठन हुना दश मे, वीणा छोडो शंख उठाया।॥ 


(वही, सग २० प० २६५) 
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ऐसे भी अवसर आए जब बापू वी सत्य जौर अहिंसा की नीतियो के 
भ्रति कांग्रेस के क्या तप्रिय और उमग्रवादी सदस्यो द्वारा असहमति प्रगठ की 
गई। यहाँ तक कि श्री सुमापचद्ध बोस ने काग्रेस चोडकर प्रथक रूप से 
अग्रगामी दल' की स्थापना कर ली । रामगढ म सम्पन हुए कांग्रेस क ५३वें 
अधिवेशन मे गाधी जी न विशाल जनसमूह को सम्बाधित करते हुए पुन 
एकता के लिए आह्वान किया । उ होने कहा कि सत्याग्रह की हार कभी नहीं 
होती । यरवदा' चर्सो से जीवन के धागे कात रहा हु इ ही घागो से परा 
घीनता की जीरें कठेंगी । सत्याग्रह की महत्ता प्रतिवादित १रत हुए उहोने 
कहा-- 
'सत्याग्रह की परिभाषा यह--सच्चे पथ पर खडे रहो तुम । 
भाला की नाको के आगे, महावज्य से अडे रहा तुम ॥ 
माल टूटेंगे ढाला से, सत्याग्रह पूजा जायगा। 
विश्व शा त की ज्याति यही है, सूरज कमी न बुक पायेगा ॥ 
(जाजादी की आवाज सग्र २३, पृ० ३३०) 
बापू न दश के जन जन को मातृभूमि पर उत्सग हाने के लिए आह्वान 
बरते हुए ओजस्वी वाणी मे कहा-- 
बारबार ये यज्ञ न होते कब कब शांत हैं य॑ं अवसर 
अपने दोना लाक बना लो, भारतमाता को पूजा कर॥ 
६ ८ 9८ 
भूक मूम गा रहा तिरंगा आओ जाजथा वीरा आजो। 
घूम घूम गा रहा तिरगा, मातृभूमि पर शीश चढाओ॥ 
दोनो हाथा म॑ लड्डू है, यहा मुकुट है वहाँ मुक्ति है। 
स्वत-त्ता क॑ लिए होड है दौडा, दोतो ! अमर उक्ति है ॥ 
(वही संग २३, पृ० ३३०) 
बापु की वाणी का जादू जसा प्रमाव हुना | काटि कोटि कण्ठो ने जम 
भूमि का जय जयवार करते हुए बलिदान का सवहप किया? स्वावीनता सम्राम 
की इस बेला मे अपार श्रद्धा और अनाय निष्ठा भाव से मारतीय जन मानस 
बापू वा अनुसरण कर रहा था। कवि के जनुमार-- 
जाते जहाँ चरण बापु के--जनता उम्र उमड़ कर आती | 
जहां कही भी पलमर को बठ--बदली घुमड घुमड कर गाती 
है ८ ६ 
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मेरे विश्ववन्ध बापु की-गाँव गाँव म॑ लहरें लहरीं। 
राध्टूपिता के पदचिह्ो से, चारो ओर घ्वजायें फहुरी ॥/ 
(आदोलन, सग २४, पृ० ३४३) 


अतत भारतीय स्वताजता आटोलन का वह एतिहासिक अभियान 
प्रारम्भ हुआ जिसे 'मारत छोडो! आादोलन की सभा दी गयी थी। अग्रेजी 
प्रशासन की अवसरवादी, आतक्वादी और शोपण पर आधारित नीतियो से 
विलु-घ होकर काग्रेस के नेताओ ने अप्रेजा का भारत छोडने के लिए विवश 
करने थाला साहसिक आदोलन शुरू क्या। इस आदोलन को समी बर्गों 
एवं दला का समथन प्राप्त हुआ। भारत छोडो जादातन भारतीय जन 
मानस के क्रोध की आम्तेय हुँडति वे रूप मे उद्भूत हुआ-- 


दिल मे जतती होली बाली--मारत छोडो | भारत छोडो | 
छाती मे घुस गोली बोली--भारत छोडो | मारत छाडो॥ 
बोली मावहना की रोलो-मारत छोडो | भारत छाडो । 
कह उठी शहीदा बी टोला--भारत छोडो । भारत छोडो ॥ 
फासी के तख्ते बोल उठे-भारत छोडो ! भारत छोडो। 
भूकम्प भयानक डोल उठे--भारत छोडो | भारत छोडो ॥ 
कवियो के शखनाद बॉर्लें--मारत छोडो ! भारत छोडो | 
नवयुवकोी, के तंवर बोले--भारत छोडों | भारत छोडो ॥ 
यह थधीर जवाहर का नारा--भारत छोडो ! भारत छोडो ॥ 
हुंकार रहा झण्डा प्यारा--भारत छोडो | भारत छोरा ॥ 
वीरा वी आत्मा का नारा-भारत छोडो | भारत छोटो । 
सबके परमात्मा का नारा--भारत छोडो | भारत छोडो 7 
(आदोलन, सग रद पृ०३६१ ३६३) 
यह आदौलन सन्‌ ५७ वो ऋ्ति से अधिक व्यापक और रोमाचक 
बा ॥ आदोलन वी उग्रता और “प्यापक्ता का वणन करने हुए कवि ते कहा 
है कि-- 
ग्राम ग्राम मे शहर शहर मे, गली गली मे था आदोलन | 
लहरें लपकीं, ज्वाला बरसी अडड अडड कर आया हल्लन ॥ 
काटे तार, पटरियाँ तोडी, कुझ थानां मे आग लगाई । 
धघव उठा प्रतिशाघ हृदय मे, वीरो ने तलवार उठाई।” 


(बही, संग २४, पृ० ३६५) 
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उधर प्रशारान न योजनावद्ध ढंग से आपटोलन को प्रशमित बरने वे लिए 
निममतापुवक दमा चक्र चलाया। अग्रेजी प्रशासव वी प्रभुता और बवरता 
का मर्मातक शाद घित्र पननायव' के प्रणेता ने इस प्रकार अवित किया है-- 
*घानेदार गवनर बनवर वह आददोलन लगे दवाने। 
सत्याग्रह पर, कोपडिया पर-वम दुनालियाँ सग चलाने ॥ 
बच्चा को बूदया से रौटा, बूृटों को कीलो से भेदा। 
माँ बहनों के अद्भ बद्ध वो दुष्टा मे भाला से छेटावआ 
बितनी ही जवान बहिना पर मारा बी पणशुता गुर्राई। 
याद हम वेमाँ बहिनें हैं, जिनगी बोटीनवोटी साई 
सन्‌ सत्तावन बी बररता, फिर से नाथ रही थी। 
शोबित का सागर उमडा था, जिसम इंसानियत वही थी ॥ 
(वही, सग २४, १० ३६६) 


प्रचविश सम के प्रारम्म में बवि ने बापू के जीवन म कस्तूरबा के योगदान 
का प्रशस्तिगान क्या है । वापु जब आगाखाँ महल में बदी थे तब 'वा 
मी वही उनकी सेवा म॑ अहिनिश रत रहती थी | राषघ्ट्रपिता के जीवन की 
अर्द्धांगिनी 'वा के सम्बंध मं कधि का कथन है-- 
* बा थी काय क्रिया थे बापू वे रई वह मावुक तकली । 
बापू सूत और वा खडडी बापू वपा बा थी बदली॥ 
बा चखा, व॑ तारसूत के वह बासुरी और वे थे सुर। 
त्याग तपस्या के गीतो सप्रीड्ति बदीगृह था सुरपुर ॥ 
वह रचना, वे रचनात्मक थे वह मावुकता वे थे कविता । 
वह थी धार भौर बे लहरें वह थी रश्मि ओर वें सविता ॥॥ 
(जाहुति, सगे २५ १० ३६६) 


हिंसक नीतिया के विरोध भ बापू मे बदीगृह मे ही आमरण अनशन 
प्ररम्म कर दिया । अनशन से वायु का जजरित तप श्रतिपल गिरने लगा कितु 
आत्मिक शक्ति के जलोकिक तंज से उनका मन हट सक्‍क्त्प था | डाक्टर ग्रिह्डर 
सुशीला नयर वी० सी० राय अण्डारी तथा माण्डलिक बापु की नाडी की 
परीक्षा कर रहे थे | बापू का वजन साढ़े चवन सर से घटकर चालोस सर रह 
गया । १<वं दित उनकी हातत अत्य त चिताजनक हो गयी । बापू के अनशन 
की विश्व यापी प्रतिक्रिया हुई-- 
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#जगतपिता वां ब्रत करना था, देश विदेशों म हलचल थी । 
>८ > ५७ 
अनशन से 'एशिया' हिंल गया, हिलता था 'यूरोप' पाठ सा ४ 
(वही, सम २५, प० रे७४) 
ब्रिटिश सरकार को असस्य तार प्राप्त हो रहे थे कि गाधी को छोडो । 
जाज बनीड शा और विश्व कवि ने बिना शत वापू पी रिहाई की माँग फी । 
देश मर के मेताओं और जन जीवन ने बापू से उपवास सोडने की प्राथना की । 
अन्तत बापू ने एक फिलास रस पीदार उपवास समाप्त किया; बापू के 
तपश्चरण वी ही बिजय हुई-- 
“उपवास समा हुआ उनका, 
तप मे जननायब जीत गये | 
ब्रत से सत से गति से यति से, 
सब सकट के क्षण बीत गय | 
सब ने प्रभु स विनती करके, 
जग वी वह ज्योति प्रभाकर 
जय भारत की, जननायव वी 
जिसमे तप से दुनिया बदली ॥॥” 
(वही, संग २५, पृ० ३७६) 
आगार्खा महल क॑ बदीग्रह मे ही वस्तुरबा वा लम्बी रुग्णावस्था के 
पश्चात्‌ देहावसान हो गया । 'बा का निधन प्रकारातर से स्वाधीनता यत्त मं 
एक आहुति थी । जननायक” के रचथिता ने भाव भीनी काव्याजलि समर्पित 
की है-- 
'सती साधना जननायक से पल भर मे ही विदा हो गयी । 
भरी हुई ऐसी लगती थी मात्री पलकर अमी सो गयी ॥ 
देश भक्ति की दिव्य भूर्ति मा, मानो लेट बन गयी प्रतिमा । 
जगदम्बा वने गयी आप मा बनी विश्व की गौरव गरिमा ॥ 
सच्या में शिव रात्रि दिवस की “बा' माता निर्वाण हो गयी । 
मारतमाता की पुजा कर, चिर लिद्गा म शात सो गयी ॥ 
(बही, सगे २५, प० ३८३) 
बुभते शोले शीप्क पडविश सग मे बंगाल के उस भयागक दु्भिक्ष का 
बणन हैं जिसम सडक और गलिया म पड़े हुए लांग भूख से तड़फ रह थे । 
भूले क्कालो को पागल कुत्ते नाच रह थे । मृत माँ के स्तन बनाथ शिशु काठ 


३६५ [ रशापर्पोत्तर हिएरी महाराष्प 


रहे थे । भूरी शापतित मु" बच्चा को लाते लगी री। भरत गंगानी देों को 
शा भर बाताएं बदूप १। डाई खा। हरी ७) । गहरा वर पड़ सर घूस गये 
ये | बपरताइमटाद एग दवा 05 6३ रह ॥ दश वनों ढ़ इश्मेड दिर ग६) 
दुभिल का काद भौर आाघर शा का विद करते हुए कि ने विधा है हि-- 
हराया को रखा रमी #, ज्ञागा जो बुर था! भे। 
टठरी परजर बफालों पर कोल भाप चतावताओं थे ता 
मु मुच्े क। सात है जिश के ध्म्यात सा 7ह। 
सा। यासा रहा ते १६ मुर्शे ढो शमगान सा रहे 
पर्तों पर गधोरद हप्र बचा, सम्जा या, बपा हमे मय । 
ममरीरग अप्रशी फाजा, शशत घ बहुत का जोएग ॥ 
(बुए)े शोक, राग २६, १० ३१२) 
देश मे एप अर व मपादर परिष्तय उपत्पित था मोर दुमरी ओर 
जिगा हे तरृर्य में मुहिम सींग शाग्रच्ादिषता बी दिप्यति बो रही पी । 
इस अवएर पर जगयायर ॥ झूषे यगास शो प्रषपोससग के लिए आहत विपा-- 
उठ सात शमगात । जाग अब, परिवता झछ्ततार रहा है। 
उठ भूरे बगास ! तच्चरर, शसताद हुद्धार रहा है॥आ 
अरे मूंग से मरो बालों | उठा बरो मा मरो भला शुम। 
बरे भूंगा रो जसो वाला २ परवाते या आज जलों तुम ॥ा 
भूरों भय मरा ही है तो, रयत शता मे लिए मरो तुम । 
श्रीति, तात यरा नाति फाति हो, याद प्रॉंस को क्ति गरो तुम ॥ 
>८ 4 ८ 
अपन पेटो वो ज्वाला स अब सुम ज्वासामुसी जता दो। 
अपनी पा वे पानी से सोट मे हैवान गला दो ॥ 
(वही सगे २६ पृ० ३६४) 


इस विप्लवो-आह्वान की सोमहपय अ्रतिक्षिया हुई। लिन लिपगो की 
निममताओं स घोहा लेन पे लिए मारतीय जनमानस सानद्ध हा गया । सवा 
ताश्य-आदोलन तीम्रतर होता गया। प्रशासन को विवश हीवर बापू को 
ऋषणएजो, झाटीएुद्‌ खे, शुरू शंख पढ़ा, ६ जालकिके के बती. मी छूट गये | 
भ्रा-्तीय सरवारें बदलो बाँग्रेस वा ध्वज लहराया | बातत नेहरूजी के नेतृत्व 
में आत्तरिक सरकार की स्थापना हुई ।वि तु जिप्ना वे जतृत्व मे मुस्लिम लोग 
ने पाकिस्तान को माँग रखो। फ्लस्वरूप साम्प्रदायिक दगे भड़क उठे। 
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शोआखली' के साम्प्रदायिक दगो से जननायक बहुत दुखी हुए । के सूक्ष्म 
आहार लेना प्रारम्म कर दिया और अपना निश्चय इन एब्डों में व्यक्त क्रिया-- 
* ओर अवेला मैं जन जन मे, जा जा कर सदूमाव भरूण। 
या तो शातति यहाँ पर होगी वर्ना मैं बस यही मझ्या॥ 
मोमाखली के प्रामो में, जब तह शातति नहीं पाऊंगा । 
तवे तक सेवा यही करूँगा वापिस लौट नहीं जाऊँगा।॥” 
(शा ति वे चरण, सग २८, पृ० ४२८) 
इसी प्रकार के दगे विहार मे भड़क उठे । उहें भी बापू ने शान्ति प्रय्तों 
से रोका । बापु ने मारत के विभाजन का भी प्राणपन से विरोध किया किन्तु 
राष्टहित में उहें यह गरलपाव करना पड़ा । अन्तत ग्राधी जी की अथक 
साधना और त्याग से देश स्वतात्र हुआ । राष्टघ्वज का प्रध्ताव प्रस्तुत करते 
हुए नेहरू जी ने बापु के योगदान का बखान घरने हुए कहा-- 
“हम जितने भी बढ़े अगाड़ी वह सब वापू का प्रसाद है। 
इस भण्डे के तार तार में, गाधी जी की अमर याद है॥। 
प्राधीनता में भी उप्तते भारत का सम्मान बढाग्रा। 
उसी महामानव ने हमको आतम मजिल पर पहुँचाया ॥ / 
(अरुणोदय, सग २६, पृ० ४६२) 
सविधान समाः में डा० राजे दद्रप्रताद न जततायऊ का पुण्य स्मरण करते 
हुए कहा-- 
“धयवाद बापू का जिसने, आज राव में दित दिखलाया । 
श्रदाजलि उस महापुरुष को, जिसने हमे स्वतंत्र कराया॥। 
>८ 4 >८ 
बापू अमर प्रकाश स्तम्म हैं शाश्वत माग प्रदशक हैं दे । 
वेजीवन हैं वे सत्कृति हैं विस्ट्शक्ष आकपक हैं थे।॥। 
वे आचाय बहिसा वे हैं जिससे हम आजाद आज हैं। 
जो जो हैंजो जो भी होंगे बापू वे सम्पूण साज हैं॥" 
ज़ही, सग २६, पृ० ४६४) 
देश स्वतात हो गया । स्वतात्रता की चहल पहल ने भारतीय जतमानस 
को अप्रिभुत कर लिया। कितु जनतायक का हृदय साम्प्रदायिक दगो के 
कारण सिन्न था । वे गाँव गांव और नगर नगर मे भ्रमण करते हुए साम्प्र 
दायिक्ता के क्लुष का प्रक्षालित बरने का अथक प्रयास कर रहे थे--. 
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*पृज्य महामानव पीडा के, पोछ रहा था आँसू खारे। 
> खून थो रहा था घरती का, संत एक लगोटी घारे॥* 
(वा़लोक संग ३०, पृ० ४७१) 
वापू ने कलकत्ता के उपद्रवो को रोकने के लिए उपवास किया और उहें 
सफ्लता भी मिली। वस्तुत वापु ने शिव को भाँति साम्प्रदायिक वमनस्य 
रूपी विप का पान किया-- 
जितना जहर फत्तता था सब युग के शिव पल म॑ पी जाते । 
आओ कर भूचाल भयतर गाधीजी को हिला न पाते ॥ 
बापू ने उपवास कर दिया काँप उठा कलकत्ता घर थर । 
मानवता की नीव रोक ली नर नारायण ने अनशन कर ॥7 
(वही, सगे ३०, १० ४७६) 
दिल्ली मे मी दंगे मडक उठे । बापू को तार देकर दिल्‍ली बुलाया गया । 
बापू अपनी प्रायता>्समा में हिंदू मुह्लिम एकता पर बल देते थे। उनकी 
बाणी ईश्वर और जल्ला का एक साथ स्तवन करती थी । हिदुस्तात हिंदुओं 
का है । “-इस माव में आत्था रखने बाते लोग बापू की प्राथना-सभा में हल्ला 
गुल्ला करते थ। प्राथना समा मे वम विस्फोट भी होने लगे । कितु अहिसा 
के पुजारी निश्चित माव से साम्प्रदायिक एकता बे प्रयत्तों म॑ निरत रहे। 
क्तु हिंदुत्व के उमादी जल्‍्लाट ग्रोडस ने प्राथना समा में ही पिस्तौव की 
गोलियों के अघकार से मानवता क॑ मातण्ड को अस्त बर दिया। बापू के 
निघन पर शोक सतप्त स्वर में जननायक के रचपिता ने उचित ही सिखा 
है कि-+ 
*झाज डसा भगवान मक्त ने आज घरा डकराई। 
आज वितिज क पार स्वग मे पूजा की तिथि आई॥ा 
स्वग लोव को गया घरा से जग मटर का ईश्वर । 
मानवता को दूँड रहा है घोर स्तन धरतों पर ॥ा 
पुष्दा स्वण सिदुर सप्टि ढा रगा रक्त से आचल।वा 
रोते रोते आज परा वे प्राण बन गए पागद ॥/ 
[प्राणटान सम ११ पृ० ५०३) 
इसके पश्चात कवि न वापू्वा निधन पर मारतीय जनगण के कण 
दिलाप का झोवेस बरते हर लिया है कि हम सूचना की जिसने सुना वही 
शाद मिपु मे टूव गया। बुला इस व्यया से ब्यथित प्रतीत हो रह थे। 
बासर बढ युवा समी रा रह थ। देसी प्रवीत हा रहा था हि मानों जनता 
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बाल विधवा हो गई है। समी होड दोडकर जतनायक को श्रद्धाजलि समवित 
कर रहे थे-- 
“पृजसने खबर सुनी भरने की, वही सुन सा खडा रह गया। 
जिसने मरण सुना बापू का, शोक सिधु मे वही बह गया॥ 
4 ४ > 
बच्चे रोये बूढे रोये, दुनिया का हर प्राणी रोया। 
ऐसा लगता था दुनियां म, हर मनुष्य मरघट में सोया॥ा 
जनता का विलाप मत पूछो, मानों हुई ढाल विषवा बह । 
भानो जल सूखा सरिता का, मझली तड़प रही थी रह रह ॥ 
८ ८ 4७३ 
हाहाकार हुआ सारे मे, शोक सियु पर घन मेंडराये॥ 
जहा सो रह थे जनताथक जनजन वहाँ दौडबार बाये ४ 
(वही, संग ३१, पु० ५०५४ ५०६) 
राजकीय सम्मान के साथ बापू का सस्वार किया गया) ससार भर 
के महान कवियों कलाकारों नेताजों, राजनोतिता राज्या“यक्षो और सम्राटों 
ने बापू दे निघत पर भारतीय जनता एवं सरकार के तास भवेदता संदेश 
प्रेषित किए । विजेय रेलगाडी द्वारा बापू के पाथिव अवश्येष प्रयाग में निबेणी 
के सगम पर लाये गये और वहाँ स्वस्तिवाचत के वेद भत्रों की अनुगूज में उहेँ 
प्रवाहित कर दिया गया । इस प्रकार उस महामानव का पार्थिव व्यक्तित्व 
सागर मे' महाप्रवाह मे अतमभूत हो गया, किन्तु बापू की तप साधना मेघ बन 
कर अवजक्ाल तक बसु'घरा को अमरत्व दान करती रहेगी, वयांकि गाधीजी 
जनजीवन की असप्य धाराओं को भिलाने वाले समम स्थल थे । वे घरती के 
समान सहिष्णु सागर के समान गम्मोर और गंगा के समान पवित्र थे । कृषि 
ने उचित ही कहा है कि-- 
* गाधी वह सगम है जिसमे, आकर मिली करोड़ा घारा। 
गाधी वह धरतो जिस पर ॒ चलता यह पीडित जग सारा॥ 
गाघी वह सागर है जिसमे रत्नो का भण्डार भरा है। 
गाघी वह गगा है जिसमे, हर आसू ने प्यार भरा है ॥” 
(मृदुल विरोध सम १३, पृ० १८८) 
इस प्रकार 'जननायक महाका य के माध्यम से मित्र जी ने स्वाघीनता 
सगर मे राष्ट्रविता के योगटान का का-यात्मक समास्याव करत हुए उनकी चारि 
प्रिक विभूतियों को उदधाटित क्या है। जहाँ तक जीवन दशन की व्यजना 
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था प्रश्न है कवि ने बापू थी चरिव्र-्योगना वे अततगत ही गांधीवारी विचार 
दशन वी प्रमुग उपपत्तियों को व्यजित किया है। रात्य अहिसा, त्याग, 
बरुणा प्रेम, सौहाद सहिष्णुता सर्योट्य प्रमति जीवाय मूल्या वी प्रस्पापना वे 
लिए कवि से विसो विशिष्ट साद्धान्तित्र आधार विधि को अधिग्रहीत नहीं क्या 
है, अपितु गाधीजी की उठात्त चरित्र भूमिया पर उह सरपायित किया है। 
इसीलिए जननायव भे जीवन-दशन एक स्वतात्र प्रत्यय वे रुप मे नहीं अपितु 
काव्य सरजियो म॑ प्रवाहित होता हुआ व्यावहारिव रुप मे चित्रित हुआ है । 
जननायक के रचनापक्ष वा यही वशिप्टय है वि इसमे आरुपान तत्व चरित्र 
तत्त्व और जीवन दशन व त्रत वी अद्भुत रामाहृति परिललित होती है, जो 
महाकाव्य सहर्य बहताक्ार काय ग्रय मं सामायत दुलम होती है। वस्तुत 
राष्ट्रपिता महात्मा गाधी वे चरित्र मे राम, दृष्ण, बुद्ध प्रभति युग पुरुषों वी 
भाँति इतना आयाम विस्तार है कि अनेक का यो वा प्रणयन करके भी उप्ते 
पृणत निबद्ध नहीं क्रिया जा सकता। बापू के चरिष पर लेंगमग एक दजन 
भ्रवध कायो का प्रणयत हिंदी में हो चुका है. किन्तु उनके चरित्र मं अभी भी 
असख्य अनुद्घादित सम्मावनाए हैं जो महत्-सजन वी अपेशा करती हैं। 
जनमायक के प्रणता ने उचित ही लिखा है-- 
बापू के. जीवन का हर डय हम दे गया नया क्यातक। 
महाकाव्य क्तिने ही लिख लो इतने विस्तृत हैं जननायवा।॥” 
(जननायक, अरुणोट्य सम २६ पृ० ४४३) 


“सानवेन्द्र' महाकाव्य 
लोकनायक नेहरू की भाव-सदीप्त कीतिकथा 


१६ 


'ममानवेन्द्र! सहाकाव्य 
लोकनायक नेहरू की माव-सदीप्त कीतिकथा 


आधुनिक भारत के निमाताओ में नेहरू जी की भूमिका सवाधिक महत्व 

पृण है। उहोन पराधीन भारत के मुक्ति आदोलन और स्वाघीन भारत के 
पुर्नानर्भाण दोनो में अद्वितीय यागदात किया है। स्वाधीनता सगर के सेना 
नियों में उत्मंग के. कीतिमान स्थपित बरने वाला मे नेहरू जी का स्थान 
महात्मा गराधी के तुरत पश्चात और स्वता-त भारत के जननेताओ मे सर्वो 

परि है। नेहरू जी स्वदेशी जीवन और अआत्र्राष्ट्रीय जगत में समान रूप से 
सुविस्यात हुए । नेहरू जी की प्रसिद्धि का मूल कारण उनक्षा बहुमुवी प्रतिमा 
सम्पन्न “यक्तित्द और राष्ट्रीय तथा अतर्राप्ट्रीय जीवन मे असाधारण कृतित्व 
है। कमठ बायकर्ता जरा तकारी, राजनीतित समाज सुधारक, प्रशासक 
विचारक लेखक इतिहासकार आति के रूप मे उनके व्यक्तित्व के अतेक पल 
हमारे सम्मुख हैं । मेहर जी के व्यविदत्व का विलक्षण पिद्ुु वौद्धिक्ता और 
भावुकता वतानिकता और सस्कारशीवता, शात्तिप्रियता और प्रान्तिमत्तता 
तथा परम्परा और आधुनिक्ता का अदमुत सामजस्य है । श्री मोरार जी देसाई 
के शातों मे-- अपने हृष्टिकोण मे एकदम आधुनिक और धम की परम्परागत 
रूटिवाटिता से सवया पराहुमुख यह व्यवित देश की पुरातनवादा मौर रूढि- 
वाटी जनता पे भी उतना हो लोकप्रिय रहा जितना कि विदेशों के बुद्धि 

जीवियों में उनके देश प्रेम में अत्य॑त वौद्धिक्ता तो थी ही लेक्नि इससे 
अधिक भावुक्ता थी । यही कारण है कि उहोंव वश्षीयत मे अपनी भस्मी को 
भी देश की मिट॒टी में विखेरन ओर प्रयाग के सगम में प्रवाहित करने को 
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लिखा ।/* हसी वेलक्षण्य वे कारण वे छोकनायक के दुलम अभिधान से बलइृत 
हुए । हमारी इतिहास परम्परा मे गौतम बुद्ध और गोस्वामी तुलसीदास को 
लोक्नायत्व प्रदान किया गया है, क्ितु काय-श्ेत्र की व्यापक्ता, लोकधर्मी 
आस्थाओं के सरक्षण, लांक-व्यवहार पद्धतियों के सस्कार लोक विश्वासों के 
परिशोधन लोक चितन के अनुदार आदर्शों के परिष्वार तथा लोक जीवन के 
बहुमुखी विकास की €ृष्टि से नेहरू जी का अनुदात कही अधिक महत्वपूण है । 
स्वाधीन मारत के विकासकामी जनजीवन को रूढिवादिता, अआध विश्वास, 
सम्प्रदायिक-सकीणता, जजरित-परम्परानुमोटन सामाजिक विषमता और 
प्रतियामी प्रतिश्रियावादिता के दुनिवार अतर्वाह्य सपप से निकाल कर 
सर्वोगमुखी प्रगतिशीलता का पायेय प्रटान करने म पडित जवाहरलाल नेहरू 
की अविस्मरणीय भूमिका है । 


विश्व के पराधीन राष्ट्रों के मुक्ति आदोलनों म भी नेहरू जी का उल्लेख 
नीय अशदान रहा है। श्री आरिग्रपूडि ये शब्दों मे -- सब्रह वर्षों के स्वत-त्र 
अस्तित्व मे यदि मारत क्तिने ही और देशो की स्वत-तता प्राप्ति का साधन 
बना तो सचमुच इसका श्रेय श्री नेहरू को है--उनके देशमक्तिपुण अन्तर 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण को है। * इसी प्रकार के विचार प्रगट करते हुए डा० 
जाकिर हुसन ने लिखा है कि-- मारत के प्रधानमती के रूप मे उहाने मारत 
को जिस तरह संवारा, उसका सव निर्माण करके उसे जो उन्ज्बल रूप दिया 
उससे सम्पूण विश्व के अध विकसित और अविकस्चित देशों को एक नई चेतना 
मिली | बास्‍्त्व म॑ विश्व नागरिकता की भावना तथा सह अस्तित्व के 
जमताता होने कै नाते वे केवल मारत के ही नहीं वरन्‌ समस्त विश्व की 
विभूति थे। ' पचशील के सिद्धातों पर आधृत वृूटनीतिक सम्ब धो तठस्थ 
बदेशिया नीतियो के समधन रगमेद, राजनीतिक ग्रुटवाद (005 80०५ 
90॥7०5) शक्ति सतुनन सनिक तानाशाही तथा विध्वस्क परमाणु शक्ति 
प्रसार के विरोध द्वारा मेहर जी ने अतर्राष्ट्रीय जीवत मं एक दूरदर्शी नेता 
के रूप मे प्रतिष्ठा प्राप्त की । निष्क्यत “यक्तित्व और इतित्व के इस ग्रुणा 
त्मक उत्कप के कारण ही वे मानवों मे मानवेद्र कहलाये। मानवेद्ध महा 
काव्य का प्रणयन निश्चयत श्लाधरीय रचनाथर्मी प्रयास है क्योकि इस काय 








१ मझानवेद--साथुवाद पृ० ६ (प्रथम संस्करण १६६५) 
* साप्ताहिक हिडुस्ताव--नेहरू स्मृति अक, ३० मई १६६५ पृ० ७ 
१ ज्ानवेद्-भूमिका, प० १ वे २ से उद्छृत 
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के माध्यम से एक महामानव के महात “यक्तिस्व और गरिमापुण इृतित्व को 
कालजयी चिरतनत्व प्राप्त हुआ है । 

श्री रघुवीरशरणमित्र एक समथ रचनाकार हैं। उहोने साहित्य की 
विभिन विधाओ मे विपुल परिमाण मे सृजन करके अपनी मृत्युजगी रचनाधमिता 
की आयाम विस्तृति का प्रभून परिचय दिया है। 


प्रबधवाव्यकार के रूप मे जननायक और मानवेदद्र/ श्री मित्र की वीति 
के अक्षप स्लोत हैं। इन दोनो प्रवाघ काव्यो का प्रणयन भारत की द महान 
विभूतियों की चरित्र गरिमा को साकार करने के लिए हुआ है। 'जवनायक 
के समान मानवेदद्र' मी महती सृजन प्रेरणा का परिणाम है। कवि ने पछित 
जवाहरलाल नेहरू को स्थितप्रत प्रचुद्ध मानव मानते हुए कहा है कि-- "कमी- 
कभी हो धरती पर कोई ऐसा आलोक पुरुष आता है जिससे दुनियाँ बदल 
जाती है। जन मानस श्री जवाहरलाल नेहरू इस युग के अग्निज त्राति 
बारी, कुशल राजनीतिन, विचित्र दाशनिक और अदभुत शान्तिदूत हुए हैं। 
वे न जाने कितने य्रुगों के सत्यो के तत्वों को मय मथ कर हमें दे गये । वे एक 
महामानव ही नही मानवेद्व ये। व तप से परे थे, सिद्धियो से आगे थे और 


* श्री रधुवीरशरणमित्र प्रणीत साहित्य-- 


(क) काध्य--जननायक, भूमिजा, ज्योतिपुरुष, जलते तारे प्रतिध्वनि, 
ग्ीलेगीत भूमि के मगवान, ब दो, प्रेरणा, फासी, परतश्र । 

(छू) उपयास--आग और पानी, ढाल तलवार, उजला क्फन, राख की 
दुल्हन ओम के आँसू, दिन रोया रात हँसी, प्यास और शोले, तप 
का तेज रूप के जाते, रपोन शीज्षे घुधले चित्र, पहली हार सोने 
की राख काँपती आवाज, बलिदान । 

(ग) नादक--राष्ट्रध्वज, भारतमाता, धरती भाता। 

(घ) बाल क्श्योर साहित्म--भमर रहे यह देश सुनो बच्चो, कदम 
मिलाते बढे चलो, कहानियाँ अमर हैं भारत गोरव आओ खेले 
भाओ गरायें, प्यारा देश हमारा देश भारत के लाल, महापुरुष 
परीक्षा बच्चों का देश वीर बालब बालवीर कृष्ण हरिजन 
भरने और पूल, कर भत्ता हो भला, बुद्धि के होरे, मेले के मोती 
बोनी बाबू १ 


(४) विधिध--हमारे स त, कला की कलम आवश्यकता औौर लेख | 
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वीतियो के केतु थे। उनके निष्काम कम ग॒ुग ग्रुग के अमृत फल हैं। 
जवाहरलाल जी “यव्रति न रह कर समब्टि हो चुके थे । उनवा श्वास श्वास 
विश्ववल्याण वे लिए परित्रमा करता रहा । उनको रचनात्मक क्रान्तियाँ समस्त 
युगो वी उज्ज्वल परम्पराओ सी पुनीत हैं ।/” इसी क्रम मे मित्र जी आगे 
कहते हैं कि-- * 'मानवे'द्र' महाका-य मैंने तपस्वी जवाहर के जीवन-तत्वा की 
प्रेरणा से लिखा है। इसकी रचना मवुल प्रिलावर ग्यारह वष लगे हैं। 
इसमे मैंने लोवनायव थ॑ जीवन-तत्वों क साथ युग चेतना की किरणें विवीध 
की हैं शाश्वत सत्यो वा छदो व स्वर दिये हैं। मानवेद्ध” मे मेरी 
अतीत के प्रति श्रद्धा कतमान व॑ प्रति प्रसवता और भविष्य के श्रति मगल 
कामना है। इसकी रचना म॑ मैं काप्य नायक की यति के साथ साथ चला हू 
मानव हृदय से आत्मसात वर सम्ब”ना के गोत गाने वी भावना रहा है 
युगो की वदिमा पर कमी वराडो में कोई एवं ऐसा वीरोदात्त युगपुर्प आता 
है जिस पुरयो से पुरुषोत्तम अथवा मानवों मे मानवेद्ध वह सकते हैं। ऐस 
महामानव प्रद्ति मप्राइत जम से मिन हीते हैं। इस प्रकार वे पुरुष पर 
ही कवि किसी महाका य की रचना बरने को उत्सुक होने हैं। मानचे'द्र 
के “यक्ति मे समप्टि के वे समी गुण मुखरित हैं जिनसे सध्टि का शिव होता 
है युगो को चतना मिलती है सजब के दीप जगमगाते हैं। * 'मानवेद्ध की 
प्रस्तावना के उदधृत कवि मत य से स्पष्ट है कि श्रो मित्र जी ने आलोच्य प्रत्र थ 
काव्य में नेहरू जी के महामानव रूप को विद्यट रचना फ़्लक पर प्रस्तुत 
किया है । 

'मानवाद्र! महाबाय चार सण्डो म॑ विभाजित है प्रत्येक सण्ड को पुन 
सर्गों म वर्गीझृत किया गया है। सर्यो का विपवानुरूप नामकरण भी क्या 
गया है । श्रथम खण्ड म & द्वितीय संग में ११ तृतीय खण्ड मं & और चतुथ 
सण्ड मे ११ संग हैं। सग इमापुसार खण्डो का नामकरण इस प्रकार है-- 

(क) प्रथम खण्ड--सवमूतेपु बालारण कमल सरांवर ज्ञान ज्यांति, 
दिदूर सौरभ, चाह और राह परिधायक परिदाह और “्यथित छोह । 

(ख्र) द्वितीप सणष्ड--परित्राण घद्यालित्य ग्रामात्मा द्वट अश्रुदीप 
अग्निशिखा विरोधचरण रक्तस्नान कारातप आर्नंय और मत्य आह। 

(ग) तृतीय प्ण्ड--सस्वार धाँघसतटम शासन सून अनुताप सपघात 
प्रवरण सतापन आला विरण और मुक्ति पूजा 





४ आनवेब--ववि को प्रस्तावना, पृ० ५ 5 से उद्धत । 
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(घ) चठुच झषण्ड--प्र्माचरण, जत मन, सृजन-सोपान, अतदाह, सुयास्त, 
भावलोक, गाघ पवन सौमागु प्रवामृत्यु परिवतन और दोप पुरुष । 
उपयुक्त संग क्रम मे पूवापर बविति क्षद्यन परिलक्षित हाती है। 
घटनाओं के सयाजन और प्रस्तुतीवरण मे नाठबीयता और कायात्मक सर 
सत्ता भी सब्र प्ररशित हुई है ॥ “मायवाद्व से पृव मित्र जी द्वारा रचित जन 
नायक महाकाब्य के कथा विधान के सम्ब'"्ध म नौरसता, आत्मकक्‍्थात्मक 
पुनरादत्ति और इतिवत्तात्मकता के जो आक्षेप किए गए थे उनतावविन 
आओलाच्य काप्य म॑यथासम्मव परिष्कार वर त्या है। 'मानवेद्ध/ के वत्त 
मियौजन में कवि न न कंवल नहररू जी की जीवनी, राष्ट्रीय आदोलन के 
इतिहास और तत्वालीन परिस्थितियों के परिनान का परिचय दिया है जपितु 
नह की भावसदीपष्त कीतिकथा से तादात्म और सघपशील युग चेतना स 
सम्वेदन सम्पक वा भी प्रमाण प्रस्तुत किया है | स्वाधीवता बादोलन-्काल के 
युग सत्य और यथाथ को कविने चिरतन जीवन मूल्या वी सस्थापतरा के 
एक भहाप्रयास के रूप मे अक़ित क्या है। कल्पना और वास्तविकता तथा 
आदश और यथाथ के समवय का पश्चघर होने के कारण क्थानक में कवि 
ने जनचेतना के सवेदन सत्य और भावजगत क॑ बआादर्शों को मूत्त रूप दिया 
है। अपने सम-वयमूलत सजवात्मक दृष्टिकोण का प्रस्तावना-वत्त-य म स्पष्ट 
करते हुए कवि ने कहा है कि--काय युगा के इतिहास के एक सू्षम दपण 
की तरह होता है जिसमे वतमान अतीत क साथ भविष्य के रूप का निहारता 
है । का-य को स्थूल जगत का सूक्षम दशन भी कह सकते हैं | रविमष्डन वी 
तरह वाणी का तजे अतजगत के जनजातो को खिलाता है । तपत हुए सूय की 
तरह बाय ७ प्रकाश से मानव मन के कमल विवध्धित हांत हैं अधश्चतना 
वा प्रसार हाता है । यथाय को मैं कार वा सत्य मानता हूँ औौर 
आदर्शों को छोडना नहीं चाहता । कवि की कल्पनाएँ शु-्य स सम्प-्ध जोडती 
फ्रिती हैं कितु क्या कोई भी कत्पना वास्तविकता स पृथक हाता है। 
करपना वही की जा सकती है जो सम्मव है। किसी विश्व अवस्था स न तो 
समस्त धत्पो वो अछत्य कह सबते हैं और न हम भगुर मोतिक चम-कार। मे 
लाए री सत्य मात सकते हैं ॥ जीवन क॑ उज्वल पक्षे स्तुत्य रह हैं और 
गे ।' * और यह प्रसतता का दिपय है कि लाक््नायक नहरू को ब्यीति 
कथा को ससवन( म कवि ने अपने हृष्टिकण को मूत्तिमत किया है । 


६ सानवेइ-कवि की श्रस्तावना, पृ० ८ 
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'सवमूत्तेपु' शीपक प्रथम संग का रामारम्म यद्यपि शिव, गणसायक, 
सरस्वती धरित्री भ्रादि को बदना स होता है कितु 'मगलाचरण' का वास्‍्त 
विक स्वरूप भारत देश” के सारस्वत अभिवदन में हृष्ट-य है। कवि के 
अनुसार घरा पर अनेक देश हैं. कितु बबुजाक्ष भारत ही मणुविभुु वी अभि 
लापा है । त्याग, तपस्या और घम-कम वी वाणो भारत वीणा ने ही मुखरित 
की है । यह्‌ सतो और घीरो का देश है । परपीडा को प्राणा मे सजोये, सत्य 
का सेबल लिए, प्रेम का पारावार भारत जगलाधार है । यही आदेश भारत के 
चिरतन अस्तित्व के मानक बिदु हैं। कवि के शब्दों म-- 

“भारत का शोभा सुग थ से जामावान घरा है। 
लाख मरण ने किए आतन्रमण, मारत नही मरा है ॥॥ 
सतों का स देश देश यह सबेके लिए सहारा। 
मिटा नही है नहीं मिटेगा, भारत अमर हमारावा 
ऋषियों का राकेश देश यह, शीतल शातत कगारा । 
सतों का सदेश देश यह सबके जिए सहारा ॥* 
(सव मूठपु सम १ पृ० १६ १७) 


स्वदेश बदना के साथ साथ कवि ने घरती मा की अचना बा है। का य 
के क्याक्रम का समारम्म इसी सग मे वायनायक श्री नेहरू ब॑ पुवजों की 
ज-मभूमि काश्मीर की सोदय सुपमा के वणन से होता है। कवि ने काश्मीर 
को धरती का स्वग, रूप दपण साकार रति समृति का यौवत ब्ेसर की 
बयारियों से सुरभित अमरनाथ का पावन स्थल आदि कहकेर मूरि भूरि 
प्रशसा की है। कांएमीर की प्राकृतिक सुपमा का चणन करत हुए कविन 
कहां है कि-- 

*घरती पर कश्मीर किसी ने रचा रूप दपण पर। 
मानों भप वी सिद्धि हस पड़ी तन मन घन अपण कर ॥ 
शल श्रेणिया, झरनो का जल वर्षलि सुदर पथ। 
किरणों के आभमरण प्रद्ृति की सजी नासिका म नथ ॥॥ 

2 < >< 
सदसे प्यारा सबसे-न्‍्यारा शाश्वत स्वण लकोर॥ 
गर्वोन्ता कश्मीर हमारा गर्वोश्चत कश्मीर ॥ा 

(वही सगे १ पृ० २६ २३) 


ज्ानवैद्र'ं महाकाव्य | २८६ 


इसी प्रदेश का 'राजकौल' नामक यात्री कमी राजा फुखसियर के समय 
दिल्‍ली मे आकर ठहूरा जिसे बादशाह ने दुछ जागीर देवर नहर किनारे बसा 
दिया। इसी कौलवश मे गगाघर हुएं। इनके ही पुत्र मौतीलाल नेहरू और 
पौध जवाहरलाल हुए । गया ममुना और सरस्वती के सगम पर स्थित प्रयाग 
मे वश्मोरो-वश ब्क्ष का पुष्ष जवाहर जामा। कवि ने जवाहरलाल के जम 
की समता अवतार से को है-- 
“कश्मीरी सौदय खिला था प्रिय प्रयाग के तद पर | 
मगलसयी घड़ी जाई थी दीप जलाने घर घर ॥) 
एक जम अवतार हो गया, मन मन का अधिनायका। 
एुक जम ससार वन गया, सुंग युग उसके गायव ॥) 
घय धाय सब बटटारह सौ पारस पर निवासी । 
धाय नवम्बर चोदह जिस दिन-आया अमर प्रवासी ॥" 


(वही, सगे १, पृ० २४) 


श्री जवाहरलाल नेहरु के जम को कवि ते एक असाधारण घना के रूप 
मे स्वीकारा है, भवाहरलाल के नर व्यक्तित्व मे नारायण वी प्रतिछवि आभा 
सित हुई थी -- 


कभी कमी इस धरती पर होता जम अनोखा। 
करी कभी होता नर तन सन्तारायण का घीखा ॥ 
कभी कमी है| दि य ज्योति को रश्मि यहाँ खाती है ६ 
कभी कप्ती ही उस बन ते की आशा मुस्शती है ॥ 
है भू >८ 

कभी कभी हो तो सागर से--कामधेनु पाते हैं। 
कभी कमी ही तो पुण्या से--निराकार क्षात्ते हैं॥ 
धय धन्य वह पूजा जिसने, निगुण के गुण पाये। 
मोती मिले, जवाहर आये, घरती के घन आये ॥ 


(बही, सग १, १० २५] 


नेहरू के जमोत्सव पर प्रद्नति भी प्रमुदित थी । प्रद्नति का उल्लाय 
पक्षियों के सुमघुर क्तरव, रश्मिया की थिरकन, उमिया को कलक्ल, पत्तो की 
पी पी ओर बिजली वी चमक मे प्रणट था। मोतीदाल ओर स्वरुप रानी 
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स्वय को अहोमाग्य मान रहे थे। पित्ता ने प्रेम स पुत्र को 'न है कहा और 
वही नाम परिवार म प्रचलित हो गया । 


वालाइण शीपक द्वितीय सम मे कवि ने नेहरू जी के वाल जोवन कौ 
वात्सल्य भाव भीनी छवियाँ अक्ति की हैं। तटसट न है की केलि श्रीडाए जहां 
पिता को श्रमुदित करती थी वहीं उपके अतगत शृत्यों पर वे उ-हे प्रताडित भी 
करते थे। नालक नेहरू को प्रारम्म से ही पिता की प्ररणाएँ ध्राप्त थी । 
मातीलात नेहरू पुत्र को राम, मरत दधोचि, ध्रुव और हरिश्य द्र के समान 
यशस्वी बनने बे लिए प्ररित करते थे | मोत्तीलाल की प्रेरणा के स्वर थ-- 


चदास शीतलता ले लो, सूरज से लो ज्वाला । 

माम जवाहरलाल तुम्हारा, जय का द। उजियाता ॥ 
बन जाओ ऐस बन जाओ याद करे यह घरती । 

देसा धरती सब ग्रुछध सहकर सबकी पीडा हरती ॥ 

६ > >्र 
रामचद्र से वीर बनो तुम, बना भरत से राजा। 
दानी हो दवीचि सता तन मन जग प्रूवलोक वना जा ॥ 
हरिश्चद्र को कमी न भूलो दया धम मद छोडो। 
मोडो मुह जनीति से मोडो सब से माता जोड़ा ॥ 
(बालारुण द्वितीय सग, पृ० ३२) 


बालक ने हें मध/वी और जिम्ाठु था। उत्ते सत्र मंसुय धरा और 
भारत का जानने की जिचासा थी। ज्यो ज्यो वह इतिहास के गौरव ग्रथो का 
अध्ययन करता उसके मत मे बुतूहल बेढगा जाता था। अपने चतुलिक परिवेश 
है प्रति भी सजग्रता का माव वालक जवाहर के मत मर था। स्ाम्राशित 
ज्गीवन की विपमताएँ उसे यह सोचने को विवश करती थी कि हसा हटत 
तपस्या और भोग तथा योपडियाँ और गगनचुम्बी म्वनों वा एक साथ 
अस्तित्व किस वपम्य वे कारण है । परावीन मारत का सुल्यहीन जीवन और 
सक्ठग्रस्त निम्तवंग का दयनाय देशा नहें को बहूत कुछ साचने का विवश 
करते थ । गंदर का इतिहास शहीदों की कथाएँ और बतोत का बमव एक 
अय ही प्रकार की प्रतिक्रिया का नेहरू के मन भे जेमदेते थ। माता के 
सदुमावनापुण प्रेरक उपदेश बालक नेहरू के माय्र मह्तित्तक में चि दस का 
परिपक्व बना रहे थ। माता की प्ररणा थी-- 
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“मा ने कहा, राम का जीवन काम घरा के आया। 
माँ ने कहा, चान गीता का हृष्ण चद्ध से पायाता 
भारत के आदश पुरानेमाँ ने खूब बखाने । 
मानो सुत मे राम कृष्ण को जननी लगी जगाने ॥ 
(वही, द्वितीय सग पृ० ४४) 
और माँ की प्रेरणा सचमुच रग लाई। जवाहर धरा के ही काम आया । 
कम के प्रति निष्ठा माव जगाने मे माता पिता के अतिरिक्‍त ऐतिहासिक महत्व 
के प्रथो का अनुशीलव भी काम आया । नेहरू के मत में यह घारणा घर कर 
गई कि-- 
* कम फ्ल आन द उज्ज्वल अमित सुख । 
वे नपुसक, जा न करते कम हैं । 
हे तिरथक भोग जिनके धम हैं॥ 
भोग उसका धम जा है कम रत। 
दे रहे हैं ज्योति कण रवि शशि सतत ॥ 
(वही, द्वितीय संग, पृ० ४६) 
अध्ययन-काल में ही नहें की थि तन भूमा पर वादनी भारत माँ की 
आकृति अकित हा गई थी। झासी की रानी के समाख्यान ने उह यह सोचने 
को विवश किया कि 
देश हमारा दास रहे क्यो कोटि कोटि हम जन हैं । 
पूतो पर शूलो का पहरा, बबन मे उपबन हैं॥ 
बन्दी मारत को मिठठटी है बदो हैं दीवारेंत 
बल्टी ताजमहल मादर हैं, बंदी हैं मीनारें।॥। 
बादी गंगा जम्रुना का जल, व टी गगन हमारा। 
बदी हवा हमारे घर वी बदी भारत प्यारा॥ 
भू >् ८ 
लगा सोचने, बालक ही थी--झाँसी वालो रानी।॥ 
उसम कसा पानी था जो--जूुब लडी मर्दानी ॥ 
(कमल सरोवर सग ३, पृ० ५१) 
म बावक जवाहर वे मन म राष्ट्र वे प्रति लव निर तर बढ़ते लगी । 
मत्र जी ने नह वी तुलना विकासमान उत्पल से दी है। ऐसा उत्पल जो 


युगो वे कक घरा सरोवर में उत्पन्न होता है। वे शिव के समान जग का 
शिव बरने वे लिए प्रदाह टीप लेकर सन्‍नद्ध थे-- 
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"किन्तु युगों ५ बाद ताल मे--सिलता ऐसा उत्तले। 
जय को ज्योतिल बर टता है--जिश्॒वा जीवव उयल |] 
बहुत युगों फे बह सिला है--व हा ते हा कमल सनोहूर । 
जिसबे लिए सूथ ठपता था, देता अध्य सरोवर ॥” 
(वही संग ३, पृ० ६०) 
उच्च अध्ययत वे लिए नेहरू जी सदन गए। श्री म!तीज्ञाल नहरू की 
विरेशों मे यूण प्रतिष्ठा धो बौर धन की कमी नहीं थी, अत जवाहर वो 
उच्च शिक्षा प्राप्ति के समी साधन और सुविधाएँ विदेश म॑ प्राध्य थी । 
विशापाजय वे! पश्चात वे स्वदेश शौर कर वकालत करने लग गए। किन्तु 
भ तश्वतना वी आवाज उछल सदव सजग क्षिय रहती थी किपच्ाही सब 
युद्ध नहीं है । जीवन वा लक्ष्य धन थाना और खोना नहीं अपितु स्वथ को 
दुलम धन वे रूप मं परिवर्तित वरना है कर्थात परहित करता और राष्ट्र को 
बाघन युक्त वरना है-- 
'आत्मा का उत्थाए यही क्या+-मैं सोड घन शर्ऊँ / 
ऐसा वम नहीं व्या कोई--मैं ही घत वन जाऊेता 
2८ है है 
सारहीत नोरस लगता है--पराधीन का हँसना। 
मुझ की चहुत दु स देता है--जग जालो मे फसना ॥ 
(जान ज्योति--संग ४, पृ० ८१) 
स्व दूर सौरभ शोपक पंचम संगम कबिने नेहरू और क्मल्ाके 
परिणय का तरस वणत किया है। दुल्हन के रूप मं सजो कमला वी माध्यम 
बनावर कवि ने नारी के चिरतन गोरव का इस प्रकार “यक्त किया है-+ 
“ग्रह ससतति की शूलाहइुति है यही प्र आणोकी। 
यही वीति मानव महान की, यही पूर्ति प्राणों को॥ 
यही अमृत को घार, इसी मे-- सु्ध वो सारी निधियाँ? 
दसके श्वासो मे अवित हैं- ससति की गतिविधियाँ तश 
4 है श्र 
मगलमयी यही कल्थाणों यह चुलसी की वाणी 
चुछज प्रप्णोः णे प्पविद है--छररी का हर भरपणो ५) 
मह स्वर्गों की सिद्धि बुद्धि वी, शक्ति इसी से हारी | 
यही चान वी गौरव गरिमा यही भझवित है ध्यारी ॥ 
(सिदृर सोरम, सप ५, १० ६४) 
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कसला सचमुच भारतीय जीवनादर्शों से ओव प्रोत आदेश नारी 
थी। चाह और राह” शोपक पष्ठ सग में कवि ने जवाहर और कमला के 
कार्मीर भ्रमण का वणन किया है। 'परिघायक' शीपक सप्तम संग में मित्र 
थी ने प्रत्याल्यान शैली के द्वारा अंग्रेजों के मारत पर छद्मपुण आधिपत्प का 
निरूपण और परत-्र भारत की दयतीय-दशा का चित्रण किया है। कवि का 
भत है कि लँग्रेज पप्रापारी वन कर जाये थे कितु शाहो वी गफलत के कारण 
यहाँ वे शासक बन बढें । उसके पश्चात्‌ सन्‌ १८५७ के विप्लव में उहें 
निकालने के लिए देशव्यापी महाप्रयास हुआ, जिसमे झाँसी की रानी, तातिया 
टोपे, जफर प्रभति देशमक्तो ने प्राणपन्र से उत्सगम भी किया, कितु मोर 
जाफिर जसे गद्दारों और देशद्रोहिया ने देश का साम्राज्यवादियों बे शोषक 
चंगुल म फेंसा दिया-- 


“देश द्रोहियो ने बिक विक कर मारत को बदी बनवाया ॥ 
परो म॑ बेडियाँ गले मे--तौक विदेशी ने पहताया॥ 
भर > > 
शोपण फरते लगे देश का--सामतो परदेशी । 
झौपडियो पर महल बनाकर हँसते थे प्रतिवेशी॥। 
4 ट+ र् 
आभूषण उतरे माता के मारत माता कद हो गई। 
गौरागी के सघुर राग मे, जन जन की तकदीर सो गई ॥ ! 
(परिधायक सग ७, प० १९८ १३१) 
४ बादी देश के प्रदग्य मानस का थप्रेजी प्रशासको ने सब प्रकार की मनी 
तियाँ अपना कर शोषण किया । भेदमाव की कूटनीति, दमनचक्त, भाधाई, 
साम्प्रदायित एव जातीय फृर को उहोंने अस्त्रों के रूप मे अपनाया | कवि ने 
अंग्रेज प्रशासयों वो दमन और शोषण की नौतियो को इन शब्च्रे मे व्यजित 
किया है-- 
“दमन कि जिसमें दया न बिल्कुल, जैसे बधशाला मं । 
दमन कि जँसे रक्त तृषित को--होश न हो हाला भ ॥ 
जद ट् > 
जो मी गाय गीत क्राजि दा उसकी बाणों काटों। 
जो स्वतात्रवा लेते निजले, उसका शाणित चाटो॥ 
कप 2 है 
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बादी जिसे बनाओ उसके--मत को वादी कर लो। 
जिसका शोषण करना चाहो--उसकी सस्हृति हर लो ॥ 
३ भ् ८ 
दास मारत दीन मारत कर दिया। 
हर तरह से हीन मारत कर दिया।।! 


(परिदाह, सग ८, पृ० १३४ १३६) 


देश में परम्परित धम की विडम्बना से पीड़ित पटदलित ओर शोषित 
वग को अग्रेजो ने गले से लगा लिया | जिहें 'अद्ूत कह कर तिरस्वृत क्या 
जाता था उहें गिरजाधरो मे सम्मान मिला। मारत वी जम कम आघत 
बण व्यवस्था की नीव हिल गई | हमारे जातीय, सामाजिक एवं सास्क्ृतिक 
जीवम की एकता को विदेशी शासको ने सवथा छित्र भिन्न कर दिया। उनके 
इस बुक्ृत्य पर पश्चातापपूण स्वर में कवि कहता है कि-- 
“हमने अपनो को दुतकारा उसने गले लगाया । 
उसने बूडे के फूवो से--अपना बाय सजाया ॥ 
>८ ८ 4 
मिटती गई एकता अपनी अपनो ही भूलो से । 
हमने करी घृणा उपवन में अपने ही एूलो से ॥। 
छिन मिन एकता हमारी, कर दी धीरे धीरे ! 
सीता सी सम्पदा एकता हर ली धीरे धीरे ॥ 
(वही सग ८ पृ० १५० १५१) 
भौर अतत परिणाम यह हुआ कि-- 
“घेरा डाल दिया घर म॑ हथकडिया पहनाइ ॥ 
पूलो के पर्दो के पीछे फुलझडियाँ सुलगाइ ॥ 
शोषण करने लगे देश का रक्तस्नान करा कर | 
सोने की चिडिया को फूका, छल से हम हराकर ॥ 


(वही सगे ८५, पृ० १५४३) 
इस प्रकार व्यापारी बनकर आए फिरगी भारत के शासक बन गये ॥ 


देशवासियों के तन-मन बदी हो गए। वे अपने ही धर म पराए से हो गए । 
पराधीन मारतवासियों की विवशता का शद चित्र द्रष्टव्य है-- 
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“शासन करते लगा फ्रिगी, पूलो में फणि लाया | 
नींद किसी को आई मद मे, शैया पर अहि आया ता 
तन बदी थे, मन बंदी थे, सब ये बानाकारी। 
अपना घर हो गया पराया, रोती थी लाचारी ॥" 
(व्यधित छाँहू, सग ६, प० १५८) 


व्यधित भारत की दशा देखबर जवाहरलाल व्यथित थे । उहें चन से 
नींद भी न आती ची। स्वप्न मे भी उहे भारत की स्वाघीनता का ही बोध 
हाता था। कवि के शब्दां मं अशोक के शिलालेख चढद्रगुप्त की ध्वजा, 
चाणक्य की शिखा नललनाओ के पुछे हुए सिंदूर, जौहर की ज्वाला, हल्दी 
घाटी की आत्म पुत्रार राणा की ललकार आदि ऐतिहासिक वीरता के सदभ 
जवाहर की निद्रा मग्त कर रहे थे । भारत माता का करुण ऋन्‍्दन सुनकर 
तश्ण जवाहर की सुप्त जवानी जाग उठी | जवाहर ने माँ दे जासू पोंछने का 
संदत्प जिया । जवाहर वी व्यग्रता वढ़नी गई।॥ उहोंते कमला से स्पष्ट 
शब्दो मे कहां-- 

पारतञ्य परिदाह आह यह, मेरा भारत जलता | 

मेरे तरुण वरुण से मन म--मभाँ का आँसू ढलता।॥ 

पराधीनता म॑ रगरलिया क्रोडा सहन न होती। 

मुरभे दुलार पुकार रहीं है--माता रोती रोती॥ 

4 3 है 

मुमको नींद न बत्ती कमला, भेरा धीरज छूठा। 

मुझ्के कोष आता है उस पर, जिसने भारत लुटा ॥ 


(वही, सर्ग 8, पृ० १६४ १६५) 


क्मता स्वय उच्चादर्शों वादी महिला थी | वह प्रिय के पथ का अवरोध 
ने धनी । उसने सहप पति को स्वाधीनता सगर म जूमने को सम्प्रेरित किया 
ओर कहा कि-- 
कमला बथन नहीं राह म, कमला सिद्धि तुम्हारो। 
बिना ताज के बादश्गह से बोली राजकुमारी ॥ 
जाओ प्रियतम ! माँ के बधन काटो । 
मुक्त करो आत्मा भगुर दघन सेव 
तिलक करों माँ का स्वताज चादत से ॥ 
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मैं छाया की तरह घूप सह छू गी। 
डुर दूर रह साथ साथ रह लूंगी ॥ 
काटो प्रिय ! पतंग सा दुश्मन काटो । 
बांटों भरा धन जन जन की बाटों हा! 


(वही, संग £, पृ० १६८) 


कमला की उत्सममयी वाणी से जवाहर रसप्लावित हो गएं। उहोने 
दिगुणित उत्साह से मातृभूमि को बाधन भुक्त करने का हढ सवत्प किया । 
कितु वन्दी देशात्मा को मुक्त कराते का उपाय क्‍या हू ?ै तभी उहे पथ 
प्रदशक के रूप म॑ं तपसवी महात्मा गाधी वा साजिध्य प्राप्त हुआ। भहात्मा 
गाधी के ्यक्तित्व की गरिमा का बखान करते हुए कवि ने लिखा है कि वे 
संमुद्र की गहराई, सूय का प्रकाश पृथ्वी की सहिष्णुता, हिमगिरि का बल, 
परहित की तपश्चर्या दया घम का अभ्यास और अमर विजय वी अदम्य 
अाक्षा लंकर बिता शस्घ् के वीरबती सेनानी की भाति स्वाधीनता के 
पायेस पर अग्रश्तर थे । कवि न उहें मारती की आरती कहकर सम्बीधित 
किया है-- 
“ये मनीयी भारती की आरती हैं। 
साथ इनके साघना सी 'बा सती हैं ॥! 
वास इसके सिद्धियाँ निधियाँ बडी हैं । 
कौति की किरणें यहाँ बिखरी पडी हैं ॥ 


सु का तन, सोम का मन । 
मोम का तन, होम का मत ॥/ 


(परिक्राण संग १०, पृ० १७७) 


ऐसे महान मनस्वी और कमठ देशसेवी से जब देश सेवा वी दीक्षा 
(ऑरणा) लो जवाहर पहुँचे तो उ होते प्रश्शा वी झडी लगा दी। उाहान 
कहा कि स्वत-ञता बलिदान चाहती है । मर मिटने का अभिमान और पर 
हित हेतु शिव के समान गरलपान का साहस चाहती है। स्वत-त्रता के लिए 
तुम्हं तत मंत्र धत सवस्व समपण करना हागा । पूलो का प्रथ त्याग शूलों पर 
चलना होगा । भारत के जन-जन से आत्मिक सम्बंध स्थापित कर देश मुक्ति 
के अमियान में जुटना होगा । बापु में उदवोधन के सदर मे युवक जवाहर दे 
“न्तश्चेतव को आदोलित करते हुए कहा-- 
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“देश मुक्ति के लिए चाहिए--भोगों से मुक्तात्मा। 
देश यज्ञ के लिए चाहिए--जन जन से युक्‍तात्मा ॥ 
क्या सबके दुखों को अपने--डुस बना पाओगे ? 
क्या आवाज लगाकर--सोया देश जगा पाओगे ? 
राजमहल में रहने वाले! ! कारा में रह ' लेगा? 
स्वतञता के लिये यत्रणा, हँस हँस कर सह लेगा ? 
५ ८ 
बोलो युवक । अग्नि पीकर वया--ज्योति हृदय की दोगे २ 
क्या धरतो के लिए रल तजनरल पान कर लोगे २ 
ऋान्ति दूत बत वर मानव को, छाया दे पाओगे ? 
शात्ति दूत बन कर जन जत को, काया बन जाओगे ? 
(वही, सग १०, १० १८२) 
युवक जवाहर ने संकल्प किया कि स्वताअता यज्ञ के लिए सभी प्रकार 
बी आहतिया दूंगा । अग्ति-्पुजा को शोणित की धार थ्रुवा के रूप में कम” 
रतहस्त और स्वर मे प्रगति सत्र लेकर जन जन के कल्याण हेतु धरा'का'अर्चत । 
करगा। बापु ने प्रसन्न होकर कहा-- 
'कहा साधु ने सुपर जवाहर ! तुम नर तुम नारायण ।”' 
(वही, सग १०, पृ० रैष४) ' 
बापू ने वीर जवाहर को निष्काम कम की महत्ता का ग्रीता के कम 
योग की अवधारणा के परिप्रेध्य म॑ महत्व बताया। जवाहर ने सश्द्ध नेमन्‌ 
कर बापू को गुरु रूप म॑ं वरण कर लिया- 
' मैंने ती गुर मान लिया है तुम ही राष्ट्रपिता हो ॥ 
चुम म॑ प्रभु की ज्योति दीखनी तुम ही श्वेत सिता हो ॥ 
तन मन धन जीवन दे दूंगा, बापू वी आज्ञा पर। 
सागर में नौका खे दूगा, दापू की आज्ञा) पर ॥ 
चाम॑ योग से बुद्धि योग से, तुम धरती वी कल हो। 
हिमगिरि से गरिमाशाली हो, गगा से निमल हो ॥ 
८ भर कु 
मुझे बढ़ने का पथ दे दें, बढये चरण तुम्हारे । 
रण म लड़ने का पयदे दें, बढठे चरण तुम्हारे ॥ 


(वही, सय १०, १० १८१), 
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बापू और जवाहर के मिल्ताप को कवि ने दृष्णाजु न के मिलन की सज्ञा 
दी है। बापू ने इृष्ण को माँति निष्काम कमयोग रूपी देश सेवा का प्ररक 
सदेश युवा जवाहर को दिया। बापू ने धुमाशीष देते हुए कहा-- 
“बापू बोले--ओ सेनावी | निश्चित विजय तुम्हारी । 
हिंसा बदल अहिसा होगी, मति है धार दुधारी॥ 
स्वतत्रता हित रण करने को--जनता को खेना है! 
चलता हुआ यान सागर के--हृग जल मे खेना है ॥ 
गीत जीत के या सकते हो, तुम जनता के वल से । 
मत के विप को धो सकते हो मयन नयन के जल से ॥ 
है भारत के रूप ! सभी कौ--श्रद्ा से जय पाओ | 
जय के लिए सभी के मत ले एक शक्ति बन जाओ ॥” 
(वही सग १०, पृ० १५६) 
देश के स्वाधीनता आदोलन भे वीर जवाहर की माँति भय असख्य 
देश भवत भी योगदान कर रहे ये | प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में कवि ने 
सुमाष पटेल, राजेद्रप्रसाद मौलाना आजाद, जिना, लाजपतराय मालवीय 
जी प्रभति नेताओं के “यक्तित्व और महनीय कृतित्व का श्रद्धापृवक प्रुण्य 
स्मरण 'पदुमादित्य/ शीपक एकादश सग्र मे किया है। ये सभी देशभक्त परा 
घीन मातृभूमि को बघन मुक्त करने के लिए कृत सकलप थे। काँग्रेस अधि 
बेशनो के अवसर पर इनकी विवारघारा की अनुगूज सुनायी देती थी। 
सुमाषचद्र बोस क्रातिमन्त चितनथारा के पक्षघर थे। वे अपनी ओजस्वी 
वक्‍तृताओ द्वारा क्राततिकारी ढग से देश को स्वतत्र कराने की बात कहते 
थे। उनका अमिप्रत था- शस्त्र उठाकर प्रहमर करने और रक्‍त दान से ही 
धरित्री मुक्त हो सकती है । “वीरमोग्या बसुघरा' के सिद्धांत का समथन 
करते हुए कहते थे-- 
वीर मोगते हैं घरती को शत्त्रों के वारों से। 
प्यास बुझा करती देवी की, प्यासी तलवारों सै ॥ 
शस्त्र उठा वर रक्त दान लो स्वतज्रता पाओगे। 
स्वाभिमान से रक्त दान से नयी सुबह लाओगे ॥/ 
सुमापचद्ध बोस की वक्‍लृता उनके अप्रतिम शौय की आज्नेय हुँकृति के 
समान प्रतीत होती थी । वे रक्तटान और बलिदान को ही सर्वाधिक महत्व 
देते थे ! उन्हीं बे शब्लें म-- 
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मरक्त जिसका दीप में जलता-- 

वह उपा की माँग में सिदुर भरता है। 
रक्त में ही गीत हैं जय के, 

गाडता अधिकार के यण्डे घरा का मात्र रखता है । 
देश रक्षा को भगीरय खतघारा दो॥ 


ज्र ८ ४ 

भौम बन कर खून पो लो दुश्मनों का, 
जय तमी मिलती कि जब कुछ रक्त बहना। 
रक्त से ही तो विजय के दीप जलते हैं, 
रक्त जिनमें है वही तम चीर चलते हैं। 
रक्त लाली है उजाली है, दिवाली है ॥॥” 


(पद्मादित्य, सग ११, पृ० १६८ १६६) 


भेहरू जी भी सुमापचद्र वास वे समथक बने। बे भो उहों के स्वर में 
बोल उदे-- 
“जस्त्र उठा कर परदेशी से, हम स्वतातता ले लें। 
महामिघु में बढवानल की नाव शक्ति से खे लें ॥/ 


(वही,सर्ग ११, पृ० १६६) 


विन्तु अहिंसा की प्रतिमृति बापू ने सभी को शाति और अहिंसा वे पायेव 
पर अग्रसर होने हुए समर्पित होने का पाठ पढ़ाया । उहोंने कहा कि सहन- 
शक्ति में बद्‌भुत क्षमता है, स्वतात्ता को बलिदानों के बल से उपाजित 
करना है बापू ने विश्वास की गति और सगठन की शक्ति पर बल दिया । 
नेहरू जी की क्षमता दूरदरशिता और गपराजेय क्मठ शक्ति को लद्यीभूत बर 
बापू ने काँग्रेस नेतृत्त का दायित्द उहें सौंप दिया । वीर जवाहर के नेतृत्व 


में सगठन और स्वदेश प्रेम का महान्‌ संदेश सवन्र प्रसारित हुआ। यह 
सदेश था-- 


“एक सगठन, एक घ्वजा हो, एक राह दो राहो। 
कोटि कोटि तन॑ एक रूप हो, एक चाह दी राही। 
एक घरा पर एक साथ सब, गीत लेश के गाओ व 
बढो तिरंगे को छाया में, सुक्ति शवित ले आाओ॥। 


हैः 
२६९२ | स्वाता”योत्तर हि दो महाकाष्य 


संत्यम, शिवम सुदरम्‌ के गुण त्रिगुण श्रिकाल तिरंगा । 
गया यमुना सरस्वती की लहर रही नम गभा ॥ 
3 है भर 
झरने गरजे यमुना मचली, गरजी गया घारा। 
कहा जवाहर ने ध्वज लेकर--हिंदुस्तान हमारा॥ 


(वही, संग ११, पृ० २०८ २०६) 


नेहरू णी के नेतृत्व म॑ काँग्रेस के जो कायक्रम बनें उनम पीडित शोषित 

और पददलित वग के अम्युत्यान को प्रमुख़ता दीगई। इस वग में श्रमिकों 
और कृपका को मुझ्यत परिगणित क्या जाता था। नेहरू जी पुजीपतियों 
के शोषण से विक्षुध थे | वे क्मला जी से भी इस सम्बध में अपना आन्रोश 
प्रकट करते रहते थे-- 

“शोपण करते हैं समाज का-- शोपक पूजीवादी । 

इनके लिए जोतता बोता--भौन छृपक फरियादी ॥ 

रोता है क्सान मारत का पूजीपति हेंसता है। 

महल बनाते वाला भोला-बूडे में बसता है ॥ 
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देख हृपक की दशा महल में मुझको नींद न आती । 

सोच रहा ८ वापिस लाऊ लुटी कृपक की थाती ॥ 


(ग्रामात्मा संग १२ पृ० २१४) 


शुपकों वी दशा सुधार के लिए जमींदारी प्रया उमूनन का आदोलन 
आ्रारम्म हुआ | इस आटोलन को अमूतपूव समयन प्राप्त हुआ । कृषकों और 
श्रमिवा ने प्राणपन से लोक्नायक का साथ टिया । ग्रामा वे कोटि कांटि जनों 
के सहयोग से जमीटारी वानून वा विरांध प्रारम्म हुआ | आादालनकारियों के 
उत्साह का वणने कवि ने इस प्रकार किया है-- 

करो शव्ित का यज्ञ सिपाही ! खेतो मे खलिहाना मं । 

देर बरो मत आग लगा दो रावध व जमिमाना में ॥ 
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जमींतार क रग महल मे क्राचवि मचात बढ़े चलाा 

मानव मन व अघवार म दोष जलात बढ़े चंत्रा 


मानव महाक्ाव्य | २६३ 


दीप घरो, हम साथ हैं। 

भरत मा के, गाँव गाव के कोटि कोटि हम हाथ हैं । 

यज्ञ करो, हम साथ हैं ॥ 
(प्रामात्मा, सर्ग १२, १० २२६) 
इस आदोलन में समाज के निम्न वर्म के सक्रिय योगदान-कत्ताओं मे बूढी 
बुगली भगन, दुदू नाई बुद्धन मोची, अकखड ताई हीरा माली, दुर्गी मोटी, 
अनिमा बाई कललू तेली, घसियारे, वालक, बूढ़े समी सम्मिलित थे। इतने 
बिराट जन समथन से सचालित आदोलन अन्तत सफ्ल हुआ और अवध 
काश्तकारी कानून बदल गया। यह लोकनायक नेहरू के नेतृत्व वी अपूव 
सफलता थी । इसवे पश्चात 'खिलाफ़्त' आदोलन शुरू हुआ । “बहिष्कार 
आदोलन द्वारा विदेशी वस्त्रा का परित्याग क्या गया । लोगा ने सोत्साह्‌ 
मूल्यवान रेशमी वस्त्रो की होली जलाई। अंग्रेजों के प्रति घृणा का प्रदशन 

जनता ने इस प्रकार क्या-- 


'कू'को बस्तर विदेशी फूंको, पबनारोहों नारा। 
पारतञ्य के लिए घृणा वा, दहक उठा अग्राराता 
८ भर भर 
विदेशी बस्तर फूको, हर तरफ थी एक ही बोली 
दिशाआ मे, गली में हर तरफ थी जोश में टोलो । 
बनी ज्वाला बनी हाला, किसी की त्रागति की बोलो । 
लगी होली, जली होली, विदेशी माल वी होली ॥/ 


(इन्द्र, सर्ग १३, पृ० रषड २४५) 

जनगण ने प्रसन्न चित्त से खादी को अपनाया । विदेशी वस्ता वी होली की 
लपें क्रा[त की ज्वाला बन गइ। घर घर मे स्वतत्रता को भावना सुलग 
उठी तथा धरा मुक्ति वी कामना जन जन म जाग उठी | बहिनो ने घधूठ 
प्लठ दिये माताएँ हुँकार उठों, भोली माली बुमारियाँ नागिन की भाति 
फुकार उठी । नेहट वी ओोजस्वी वाणी से अबलाएँ सबला वनकर बहिप्वार 
के लिए 'पिकेटिंग” करने निकल पड़ी । देवियों ने शराबखागा के आगे घरना 
देकर मदिरा-पान करने थालों को रोका, क्याकि इन मदिरालयों के साब्यम 
से दश का श्षमापाजित धन विदेशो म जाता था । मद्यपा ने मदिरा के प्याल 


तोड बर देशहित म प्राणोत्सग का प्रण क्या। सम्पृण जनगण म देश प्रेम 
की लहर दौड़ गयी थी । कवि के शदा म-- 
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“किन्तु लगन थी नर नारीमे, देश प्रेम जागा था। 
मातृभूमि ने वीर सुता से - खतदान माँगा था।। 
स्वतञता के लिए आग थी आँखों के पानी में। 
बहिष्कार की प्वल प्यास थी जनता भमिमानी मे पा 
(हरढ, सगे १३, पृ० २४६) 
“अश्वुदीप' शीपक चतुदश सगय मे कमला की वियोग व्यया और आशवकाओं 
का वणत है। साथ ही कमला नेहरू वे मन म राष्ट्र के लिए कुछ करने 
की व्यप्रता का मी अकन है । श्री जवाहरलाल नेहरू जिन दिना देशव्यापी 
अमण करते या जेला म थेतो बमला जी व्ययित मन स्थिति से पुत्री 
इंदिरा को समभाती रहती थी । कवि के शब्टो मं-- 
“थडा लेकर गये जवाहर, कमला पगध्वनि भजती | 
सिद्धि हेतु अपने प्रियतम की, ज्योति सुजहरी तपती ॥ 
(अश्लुदीप, संग १४, पृ० २५३ ) 


नेहर जी वी बहिन विजयलक्ष्मी सगव भाभी को समझाती था कि मया 
वी जय के नार देश मर मे गूंज रहे हैं। बिता ताज के राणा भया पर तुम्हूँ 
गरव होना चाहिए | पति का यशोगान सुनकर कमला के नेन्न गव से छतव 
उठते ये। दूसरे ही क्षण उनके मन से विचार उठता था कि प्रियतम रण से 
हैं । तो मैं घर मे वयो है ? बया मैं बुछ योगदान नहीं वर सकती । बमला के 
मानेसिव सधप को मित्र जी ने इस प्रवार «यज्ित क्या है-- 
+प्रियतम रण मे, मैं वया घर में । 
मन उठता है ध्वजा उठाओँ । 
बलिटानो के गीत खुनाऊं ॥ 
हथक्डिया पर आँसू उगवों ॥ 
घरती के आग्रारे चुग थू ॥) 
आग उगाऊु डगर डगर में ॥ 
(वही, संग १४ पृ० २६२) 
अन्ठत घमझा नेहरू ध्वडा उठा बार गवाधीनता-आटोलन म हल पड़ी ) 
स्वाधीनता-सगर मे कमला वा पटापण मानों बिजठी की कौंघ व समान था। 
ये स्थान-स्थान पर मतिताओ को सेक्र पिकेटिंग बरने लगीं ॥ तत से दुशलत 
होते हुए भी व अग्निणिसा ये समान दीव्तिमान थीं। कवि के अनुसा २-- 
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मधूघट पलट तपस्या विबलो-्सत्याग्रह करने को) 
कम क्षेत्र में कमला आाई-करने या मरने को ॥ 
जद ८ हर 
हवन से दुवल मन से दोपित, अग्निशिखा लहराई॥ 
अग्निमाय पर सदसे आगे, कमला दी दिखलाई॥ 
अमर जवाहर की उंजियाली, सत्याग्रह में चमकी ) 
क्षणिक क्षौण विजली की रेखा, आदोलन में दमकी ॥ 
(अग्निशिला, सगे १५, धृ० २७२) 
प्रानवेद्र ये रचपिता की भति मे पति के स्वाधीनता यज्ञ वो खपत 
करने के लिए पमला जी आदोलन क। आग मे आहुति देन कर प्रविष्ट हुई । 
कमला ही वया नेहरू-परिबार की सभी नारियों स्वतत्रता वे रण म प्रविष्द 
हो गई । स्वकूपरानी विजयलद्मी, कृष्णा, कमत्रा सभी घर का सुस त्याग 
कर दीपित ज्योति शिज्लाओ की भाँति हुँकार उठों । कमला का स्वास्थ्य निर 
न्तस क्षीण हो रहा था कितुथह कान्ति को ज्वाला के समान प्रज्वलित 
वीं । जवाहर लाल पत्नी के स्वास्थ्य की चिन्ता से ग्रस्त थे किन्तु राष्ट्रीय 
स्वाधीनता की चिता कहीं अधिक विक्ट थी। वे कत्तव्य पथ से तनिक भी 
विवनित नहीं हुए । जवाहर ने द्विगुणित उत्साह और कमठ भाव से 'सवितय 
अवना! और वहिष्कार आदोलन का सचानन किया । 'नमक कानून तोड़ा 
गया । प्रशासनिक आताएँ मग हुई । अराजवता बढो लगी । साण्डप, स्काठ, 
हृडमन, डायर कजन प्रमृति अग्रेज श्रशासक दमन चक्र को तीद्र गति से चलाते 
रहे सभी प्रमुस्त नेताओं को नेहरू जी सहित बादी बना लिया गया । मेहरू 
को वदी वना क्र भी अग्रेज उनकी आवाज को न दबा सके--« 
“बाद जवाहर लाल कर दिये, बद न थीं आवाजें | 
बन्टोगृह बी दीवारों मं, मद न थीं आावाजें ॥” 
(विरोधाचरण, सग १६,५१० ३०२) 
तिरगे ध्वज, भारत माँ, दापु और स्वतजता के नारे के समा नेहरू का 
नाम भी अग्रेजी प्रशासन के विरोध और विद्रोह का प्रतीक बन गया । अग्रेजी 
प्रशासन का निम्नोदूधत कठोर आदेश इस तथ्य का यजक है कि नेहरू का 
नाम स्वाधीनता सघप-काल में क्तिना ऋत्तिकारों बन चुका था-- 
'जो भी नाम जवाहर का ले बादी उसे बनाओ । 
जो मारत भाँ को जय दोले, फौसी उप्ते चढाओ॥) 
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जो गाघी जी की जय बाले, उसको वफन उठा दो । 
गाधीजी वा नाम धरा स, कर_वर जुल्म उठा दो ॥ 
जहाँ तिरगा भाडा देखा, वहीं चलाओ भोलरी । 
उठो मिटा दो सदा सदा को, आजाटी की बोली ॥ 
काटो जवान जिन पर हैं स्वत्ात्रता के मारे। 
"बढ़ते चरण रास हो जायें, सुलगें वे अगार ॥" 
(रक्तसनान, सग १७ पृ० ३०५) 
“जन-मन के स्वाततश्य भाव का दमन अप्रेज लाठी चाज हृटर प्रहार और 
) भोली चला कर रहे थे | बमो और गोलियो की आग सुलगती और बुक जाती 
#कि'तु जनमानस म॑ स्वाधीनता माव की जो चिरातन ज्योति लोकनायक नेहरू 
' की भोजस्वी वाणी पे प्रज्ज्यलित बी थी, वह निरन्तर प्रर और प्रटग्घक हा 
॥रही थी। नेहरू क्री वाणी क प्रभाव का वणा बरता हुआ कवि कहता 
*है कि-+ 
'बहू बिना ताज वा बादशाह, भाषण से आग फू वता था। 
उसके शब्दा मं पूजा थी, उसकी वाणी म जन मन था ॥ 
८ >८ ८ 
चह बाला जनता बोल उठी, वह डोला जनता डोल उठी । 
वह चला जिधर चल पड़े सभी भूगांल उठा गति बांल उठी॥ 
२८ 0 १44 
उसके चरणों पर मचल उठां जनता सवस्व लुटाने को । 
उसके दशन को तड़प उठी, धरततो निज व्यथा सुतान वो ॥ 
(वही संग १७ प० ३०७) 
नेहरू जी जिस जनसमा स भाषण देते थे, वही जन समूह समुद्र की 
माँति उमड़ पडता था । नेहरू जी ने अपो माषणों म बताया कि बतमातर 
शासन शोौपण की नींद पर खडा है उसे ढहा दो | उद्दोव राम कृष्ण तुलसी 
नानक, तिलक, वदा बरागी ग्रोखले जौर गाघी की युग वाणियों का स्मरण 
दिलाते हुए जनमानस को सवस्व बलिदान कर स्वताज्ता प्रात के लिए 
प्ररित क्या | लोक्नायक की उत्कट राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रात ओजस्वी 
वक्‍तृताआ का पुप्कल प्रमाव यह हांता था कि सिर से कफन वाँवे हुए 
आजादी के दीवान॑ इक्लाब का नारा लगात॑ हुए बड स बडे बतिदान को 
सप्नद्ध हो जाते थे । यही कारण थां कि -- 
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“जतमे जुल्म किये गोरो ने, उतनी दहकी। ज्वाला । 
/ हर जवान को चढी हुई थी, देशभक्ति की हालाव 
ञ्र >८ १३4 
स्वत-त्रता के भीषण रण म क्षण क्षण जोश नया था । 
।स्वत-त्रता के लिए सिपाही सब बुछ भूल गया था ॥7 


(वही, सग १७, प० ३१६५ ३१६) 


कारातप शीपक १८वें सम केवि ने बादी जवाहरलाल की जीवन 
/ चर्या का वणन किया है। कवि के अनुसार आनाद मवन का राजकुमार 
+ काराग्रृहू म योगी वी भाति जीवन यापन कर रहा था। पुत्री झीदरा को जेल 
से लिखे गये पत्रो, हिंदुरतान की कहानी और 'विश्व इतिहास की झलक' 
शीपक रचनाएँ पण्डित जवाहरलाल नेहरू वी असाधारण रचनाधमिता को 
प्रभट करती हैं । थ्री यशपाल जन क शदा म-- कुल मिलाकर नेहरू जी 
स्वराज्य वी लडाई के दिना मे £ बार जेल गए औौर उनके ८ वप ११ महीने 
१२ दिन बादीगृह मे व्यतीत हुए | कारावास का जीवन सुखद नहीं होता । 
जेल की इस विचित्र दुनिया म शायट ही काई ऐसा “यक्ति हो, जिसका मन 
कुण्ठित न हो उठे । लेक्नि जवाहरलाल जी तो असामा-य “यक्ति थे। उहोंने 
बददीनजीवन के एक एक क्षण का उपयोग क्या और तभी वह इतना साहित्य 
देने भे समथ हो सके ।” नहरू जी की इृतियां उनके भावजगत के सघप, 
ऐतिहासिक आस्थाओ विश्व मानवतावादी दृष्टिकोण और रचनात्मक सामथ्य 
को एक साथ व्यजित करती है। जाग्नेय शीपक १६वें सर म॑ महाकाब्यकार 
मे सविनय भवा आदोलन के उग्र रूप और मगतधिह बिस्मिल, अश 
फाक, राजगुरु, सुखदेव लाहडी प्रभृति देशमवता की कऋ्ातिकारी भूमिका का 
उल्लेश्व किया है। चद्रशेखर आजा” क हृदय में स्वत त्रता का यचानल घघक 
रहा था। उस मतवाल क्रातिकारी का विप्लवा थाह्वात सुनकर चद्रशेसर 
के दल में प्राणदान करने वाली वलबती अदम्याकाक्षा जग गयी। कबि के 
शादो म-- 
“जात्तिघोष सुनकर शेखर का-नौजवान फुकार। 
प्रात्त प्रात के युवक लाडले समर मध्य हुँकारे ॥ 


* साप्ताहिक हिदुस्तान--नेहरू स्मृति अक ३० मई १६ *भ्द्वि 
तीय लेखक और साहित्यकार नेहरू” शीपक हे मर 82% दि 
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विप से विष उतारने के हित-बना क्रान्तिकारी दल ॥ 
बम पार्टो बने गई देश मे, धधका आँखों का जल ॥ 
4 4 श्र 
दल बन गया *चद्रचेखर का, दल प्र रक्त नया था ॥ 
दलहित प्राणदान बरने का, बल मे रक्त नया था ॥” 
(आरतय, सम १६, पृ० ३४१) 


बम दल ने सांडस वी हत्या, रेल को छूट पाट और विध्वस्तक प्रहारों द्वारा 
आतक का वातावरण उत्पन्न बर दिया । इन निमय व्रान्तिकारियों ने आर्नय 
कृत्पो द्वारा अग्रेजी प्रशासन की नीव हिला दी । अंग्रेजी प्रशासन 3 प्रतिक्रिया 
स्वरूप मगतसिह, सुखदेव और राजगुरः को फॉँसी दे दो । इन देश भक्तो वे 
बलिदान से सम्पूण राष्ट्रीय जीवन में ऋ्रान्तिम त चेतना प्रदीप्त हो गयी। 
कवि के शब्दों मे-- 
“बेतना आई शहीटो की बिता से, 
रक्त की हर यू द बिजली बन गई थी। 
फॉसियों से आग फली हर दिशा मे 
हर तरफ आजाद युवकों के कलम थे, 
रक्त की लदर घ्वजा मे कहरती थी 
2.8 भर ८ 
घृडिया ट्वटी हुई लावा दनी ज्वाला बनी हैं 
हर पुछे सि दूर को लाजी जवाती मे भरी है 
वि दयाँ शिव को जयाती हैं प्रलय के गीत गाकर 
प्यार की प्यासी उम गे गति जवाहर के अधर पर ।* 
(बही सम १६, पृ० ३४७) 


शहीदों की चिताओ से उठी चिनगारियां ने जब मन मे विद्रोह की आप 
लगा दो। जन क्रांति की भीषण हलचल घोीरे धीरे सेना तक पहुँच गई। 
पुलिस बाले तन से सेवव होते हुए भी मत से विद्वाही बन गए । स्वत-श्रत्मा की 
आग पत्येक्ष मारतवासी के मन में सुलग चुकी थी । इस भाव ध्रदीष्ति का शैेय 
लोकनायक नेहरू के ओजस्वी भाषणों को भी है । नेहरू जी त्रतिदृत बनकर 
जने मत मे स्वात-य चतना का आह्वान कर रहे थे) कमजा जो लखबकऊ जेल 
मे और नेहरू जी ननी जेत में दद थे फिर भो वे हतोत्साह नहों थे । जेल से 
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छूटकर उहोंने रण पिता वी दयनौय दशा देखो, उनका निघत देखा, दाह 
संस्कार क्या कितु वे स्वाधीनता सगर के पाथेय पर अग्रसर होने सं विचलित 
नहीं हुए । उहोंने स्वय को सान्त्वना देते हुए कहा कि-- 
“आँसू रोको भमी न जाने कितने वच्ध गिरेंगे। 
स्वताजता के लिए मृत्यु से--अंगरणित बार घिरेंगे ॥ 
एक नहीं दो नहीं न जाने--क्तिने वीर मरेंगे 
>८ 4 ८ 
घरा रलगर्मा है इसम--हैं मोती ही मोती । 
अम्बर ही रोया करता है घरनी कभी न रोती 0” 
(मत्य जाह, संग २०, १० ३६२) 
मानवेदद्र' महाकाय के तृतीय खण्द के प्रथम और प्रारम्मिक क्रम के 
'सस्वार शीपक २३वें सग मे कवि न बताया है कि जनविद्वाह के समक्ष आग्ल 
प्रशासन को अन्तत भुक्‍ता पडा। गालमेज काफ्रोंस' का प्रस्ताव अग्रेजो- 
शासन ने शा ति और व्यवस्था की दृष्टि से क्या | 'सीध-सदम नामक २४वें 
सग में गाधी इरविन समझौत का उल्लेख है । अन्तत अग्रेजी प्रशासन ने प्रातीय 
स्तर पर जनशासन की बात को सिद्धातत स्वीकार कर लिया और फल 
स्वरूप देश में प्रात्तीय परिषदा के निवर्चिन हुए। नेहरूजो ने सुयोग्य जन 
प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु दशव्यापी भ्रमण किया और मतदाताओं को 
उत्तके भत का मूल्य समझाया । बस्तुत जन शक्ति की यह प्रथम विजय थी, 
जिसके द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधि राजबीय परिपर्दों म पहुँच -- 
“विसवरी जनता हुई एक मत, चुना देश भक्तो को । 
मिलने सगे श्रेष्ठ जन प्रतिनिधि, प्राततो के तख्ता को ॥। 
काग्रेस के प्रतिनिधि पहुँच--राजकीय परिपद्‌ में । 
जनता के मनचाह पहुँचे--शासकोय परिषद में ॥ 
सत्याग्रह की प्रथम विजय थी, जय का प्रथम चरण था। 
प्यहीनों को महासिधु म--मानों मिला धरण था ॥ * 
(शासन सूत्र, संग २३, पू० ४० ५) 
जनता के प्रतिनिधि तो चुने गय कितु उनको निर्धारित नीतियों को 
संचालित करने वाला अधिकारी बग विटेशो था, अत बात विलायत की हो 
चलनी थी । इस दोहरी नीति से जनता को त्राण नही मिला। जनता 
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- विक्षब्ध हो उठी । नेहरू जो पुन अ्शासन के विरोध में जनमत तैयार करने 
लगे । इसी बीच कमला जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया । वे मरणात्त्त दशा 
को पहुँच गयी । विदेश मे अध्ययन हेतु गयी पुत्री इदिरा और जेल से पत्ि 
नैहरू ने आकर कमला वो देखा तो स्तब्ध रह गये । पत्नी को विधिवत समाल 
भी नही पाये थे कि विहार के मयकर भूकम्प और बाढ़ के कारण अपार 
जन धन की हानि ने उठका ध्यान आश्ृष्ट कर लिया! विहार के जननेता 
राजे द्प्रसाद के साथ नेहरू जी ने जतसेवा वे कार्यो का सचालतन किया । वे 
स्वय बाढ पीड़िता की सहायता कर रहे ये और उ हें सब प्रकार से आश्वस्त 
भी बर रहे थे किन्तु-- 

“गूजदा था एक नारा । 
बह विक्ट भुकम्प था या थी प्रलय को कर घारा। 
घूलि था संसार सारा 
मैं मरण के वक्ष पर इतिहास मेरी गति अमर है । 
मैं क्षणिक विश्राम मे हलचल, अचल की यति अमर है ॥ 
डूब जायेगी धरा ऐसा कमी सम्मव नहीं है। 
का परामव । काल से हारा कमी वेमव नहां है ॥ 
लौट जानी हूर घाराहं 
(भनुताप, संग २४, पृ० ४१६) 


इस दवी प्रवोप से जनजीवन को मुक्त कराने के प्रयत्त धुण भी ने हो पाये 
थे कि नेहरू जी को पुर बंदी बना लिया गया। #मत्रा का धय हट गया । 
बमला की मम“यथा को कवि ने इत शदों में “्यजित क्रिया है-- 

ससुर गये परलोक नाथ को>जेल ले ग्रए जालिम। 
हाय ! मृत्यु शया पर मुझकी--दुख दे गए जालिम ॥ 
कह ने पाई आज तक संत की यथा सन की क्या । 
व्या पता क्सिकों कि मैं ने सिथ्रु आँखों मे मथा॥ 
रोक्‍्ती हू पर हृदय घमता नहीं कया हो गया। 
जान पडता है जिमरा आज सब वुछ सो गया।ा 

(वही क्षण २४ १०४२४) 


अन्तत कमला का निधन हां गधा । कमला की आर्थी सबहन करत 
हुये जवाहर व सन सबल्प को शाट्वद्ध वरत हुए बढ़ि कहता है वि बह 
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अद्वितीय देश सेविवा थीं वयोकि देश की स्वतत्रता वे लिए उसने सव प्रवार 
का त्याग किया और कष्ट सहे। उसका प्राणदान महान्‌ उत्सग का ही परि 
चायक है-- 

बसत्र सकलप त्याग कर कमला मुक्ति हेतु जीती थी | 

स्वतत्रता के लिए हग्रो म, सब आँसू पीती थी॥। 

4 9८ ३ 
लो मरघट आ गया, कहानी खत्म हो गई सारी) 
प्राणदान दे गई देश को एक पुरुष की नारी॥! 


(वही, सर्ग २४, प१ृ० ४३५) 


द्वितीय विश्व युद्ध का समारम्भ हुआ। यह युद्ध इतना भयानक था कि 
घरती काँप उठी थी । महायुद्ध के भीषण क्षण में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 
हिदलर के शस्त्रस्त्रो से इसी युग मे महाप्रतय हो जायगी ) द्विनीय विश्व युद्ध 
के विनाशकारी परिह्य का कायाकन कवि ने सकौशल किया है । एक अश 
द्रष्टाय है-- 
“सनिफ्नो की टोलियाँ लावारिसा सी जल रही हैं, 
जगलो म॑ सड रहे शव, म कोई पास उनके 
चील कौवे तक घणा करने लगे हैं 
2८ >< ५ 
दृश्य ये वीमत्म मरघट से मयानक/- 
झड मुड्डों से*मरे मदान देखो 
वे मुजाएं काल जिनसे कॉपता था+- 
काल क्वलित हो गइ बन में पड़ी हैं, 
चीटिया जिनको लिपट कर खा रही हैं 
रक्त आमिप और मज्जा से लिपे मदान देखो । 
(सघात, सग २५, पृ० ४डंड४ ४४५) 
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मेताओ से पूछे बिना ही मारत को युद्ध में 
घसीट लिया। फ्लस्वरूप कांग्रेसी मान मण्डला ने त्यागपत्र दे दिए | गाघीजी 
में सत्याग्रह का समारम्म कर दिया। अग्रेज युद्ध म बुरी तरह उलर गये ये । 
भारतीयों से सहयोग प्राप्ति हेतु ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन क्रिप्स के 
नेढृत्व मे मारत भेजां और क्िप्स ने विभिन प्रस्तावों द्वारा आश्वासन और 
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प्रलोगन दिए। इहहीं दिनों सुमाषचाद्र बोस ते अवासी भारतीयां की एक 
शक्तिशाली सेना का संगठन जापान में कर लिया था, जिसका नाम -- आजाद 
हिंद फौज था। वेभी भारत का स्वतात्र कराने के लिए प्रयलशीन थे । 
अंत नेताजी ने नेहरू जी सहित भारतीय जननेताओं को परामश दिया कि 
अग्रेज कमी भारत नही छोडेंगे, इनत्रे आश्वासन घोके से भरे हैं । अपने उद्देश्य 
का स्पष्दीकरण करत हुए सुमाप ने कहा-- 

“मैं सभी को मुक्ति देना चाहता हैं, 

मैं दलित को जिटगी की युक्ति देना चाहता हू 

मैं गुलामी की लकीरो को मिटाना चाहता हूँ, 

प्ागा वाले फवौरों को बसाना चाहता हु, 

चाहता हूँ सतत जितम शक्ति हो बुछ 

भक्ति हो निज देश हित अनुररक्ति हो कुछ, 

व्यक्ति को मैं शक्ति का दीवक बनाना चाहता हूँ, 

मैं तुम्हारे हित स्वयं तक को मिटाना चाहता हू, 

मैं आधघरे को तथा दीपचा टिखाना चाहता हूँ 

मात्र 'तमसी मा ज्योतिगमर्गा गाना चाहता हूँ 7 

(वही, यम २५ प्ृ० ४४६) 


कवि ने सुमापचद्र बोस के जोश की भूरि भूरि प्रशसा की है। सुमाप 

चाद्ध बोस सचमुच भारतीय राष्ट्रीय बाटोलन के महान नेता थे। उतवी 
ज्ान्ति मावना निष्कलुय, टेश प्रेम निष्काम और सघप मिस्वाथ था । इसीलिए 
द्वितीय विश्वगुद्ध के अवसर पर भारतीयों वा आह्वान बरते हुए उद्दें राष्ट्र 
मुक्ति के लिए अनुप्रेरित करते हुए कहा पा -- 

* इस तरफ से मैं बढ़े उस ओर से तुम 

म्रुक्त करलो देश निज दलवार से तुम 

तुम विजय पाओ, चुम्हारा देश होगा 

हर गली पर राज्य करना मुझे इसमे सुशी है ) 

मैं तुम्दारे हित लड़ाई मे सजग हूं 

चाहता हैं मुक्त हो हर देश, जग मं सर सुखी हों ॥ 

नियम के आधीन हा सब 

और अनुशासन प्रशासन मे सम्ी निरत कमरत हा, 

व्यक्ति अपने देश-दिच व्यक्तित्व अपना भूल जाये, 
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देश हो हो धम उमबा, देश ही हो कम उसका, 
व्यक्ति की आत्मा भखिल आलाक मे हो, 
देवता हर देश में दिव्याशु सा हो, 
रण नहीं, यह अचना है ।” 
(वही, सग २४, पृ० ४४७) 


इसी बीच भारत मे 'मारत छोड़ो” आहटोलन का समारम्भ हो गया 4 
भारतीय नेता अंग्रेजी शासन की अवसरवादी कूटनीति से कवगत हो गए थे । 
अत उन्होंने मेहरू के नायकत्व में पूण स्वतत्रता को माँग की । एक ऐसी 
ध्यापक क्रान्ति भावना जन-जन में जाग उठी, जिसने अग्रेजी प्रशासकों को 
दहला दिया | वीर जवाहर ने अपने सकल्प को इस प्रकार “यक्त किया-- 

“व्यापक क्राति भावना जागी, जन जन में मन मन में । 

१4 भ८ है 
धायसराय, गवनर, सेना, पुलिस दहल थी सबमें । 
स्वत-त्रता का महाक्षामर था, चहल पहल थी सब मे ॥ 

् भू पर 
जन जन के मन बने जवाहर झण्डा फहराते थे ॥ 
धघ्वज की लहरों से धरती के, सागर लहराते थे ॥ 
कहते ये खम ठोक जवाहर, हम स्वतात्रता लेंगे। 
या तो आजादी लेंगे हम, यथा जीवन दे देंगे ॥” 

(प्रवरण, संग २६, पृ० ४५६) 


जवाहर ने कहा कि अब ब्रिटिश शासन समाप्त होगा । या त्तो हम बाजाद 
होगे या मर मिटेंगे । देशवासियों को स्वाधीवता-सगर म॑ प्राणोत्सग के लिए 
आहत करते हुए उहोने कहा-- 
“चाहे सम्मुख काल भा बडे, पीछे हम न हटेंगे। 
सम्पा मादे, अणु बम बरखसें, आगे वीर डटेंगे॥ 
शपथ हमें है मारत माँ की, शपथ घ्वजा की हमको! 
गुद्ध क्षेत्र से नहीं हटेंगे, बिना हटाये तम को वर 
फर फर उड़ता हुआ तिरंगा, जन जन का तनमन घन 
इस झण्डे से बड़ा नहीं है--तन मन घन या यौवन ॥॥ 
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इस मण्डे को उठा बढ़ चलो, स्वताथता वे रण मं। 
आओ प्यारे वीरो | आओ, इबलाव वण वण मे ॥।” 
(बरी, राग २६, १० ४4६) 
आठ अगस्त रानू १६४२ वा ऐविदासित्र दिव्॒त आया । अग्रेजों ने समी 
भारतीय नेताओ पो बदी यना लिया । कवि वे अनुसार यद्यपि जवाहर बरी 
ये किन्तु उनका प्रात्तिघल आहानू जन जन म गूँज रहा था। प्रत्येक देश 
बासी बाज आत्मोत्सग बे! लिए सनद पा+- 


“नेता बादी बाद नहीं था श्राततिदुत व नारा 
कही ताप से भाग घघकती, ओर बहीं अँगरारा ॥ 
०4 भर १04 
एक जवाहर बद बर दिये, पोदि जवाहर जागे ॥ 
करने था मरते को अग्रशित, थे मशाल से आगे।ा 
चलीं गोलियाँ, सके न सनिक, मात्ता वी जेय बोले। 
मानों मौदरम भवक्‍ता बे' स्वर गूजे बम भोले ॥ 
कट-क्ट कर शीश गिरे घरती पर उठ उठ बढ़े सिपाही । 
मरने थाले से आगे था बढने वाला राही॥ 
९ रण ् 
सब शहीद होने को आकुल मैं आगे बढ जाऊ । 
पूल पुजारी से कहता था, पहले मैं चढ जाऊँ ॥7 
(बही सगे २६ पृ० ४६३) 
सत ४२ भें जो अदम्य उत्साह जन जीवन मे उमडा था वह अभूत 
पुृव था। स्वाधीनता पव पर मरण को महोत्सव मानकर प्राणोत्सग करने वाले 
देश भव॑त कोटि कोटि की सख्या से निकल पड़े थे । इन देश भक्तों के सकत्प 
और उत्साह को कृषि ने इस प्रकार शदाक्ति किया है-- 
* बलिदाना की चाह भरी थी हर जवान के मन मे । 
घ्वजा उठाने की इच्छा थी हर उठते यौवन मे || 
जेल भेज दो फाँसी दे दो, तोपों से उडवा दा; 
तन मन धत सब ढुक कराजो गोलो से फुकवा दो ॥ 
सब सह लेंगे स्वत त्रता हित मिटने को हम बाये । 
सर से बफ्न बांध आये हैं शोश हाथ पर लाये ॥ 
(वही, संग २६, पृ० ४६६) 
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इन देश भक्तो भ स्वात-व्य चेतना का आह्वान लोक नायक नेहंझ ने हो 

पिया था। जवाहर एक ऐसे आलोक स्तम्म के समान ये जिसने जने जा के 
उर को आलोकित किया । दे अमरदीप थ, जिद्दोंने भरत्येक जन के चेचना दीप 
को दीप्तिमान किया । कवि के शब्दों मे-- 

“एक दीप यह देश दीप है, अमर जवाहर प्यारा । 

सकीत्तन हम युगनायक वे बह आखों का तारा ॥ 

हम सब उसकी वाणी के पम्र हैं हम सब उसके नारे । 

यह मत सममो शलम जल गये, शलम बने अंगारे ॥/ 


(वही, सग २६ पृ० ४६६) 


रत छोडो आदोजन एक अभृतपुव त्रान्ति प्रयाण था। इस प्रवाण की 
ओर प्रथम चरण लोक्नायक नेहरू ने बढाया था, कितु कालातर म॑ करोड़ों 
कदम इस ओर बढते गये । ओर भ्रत्यक बढ़ता कलम बलिदान का कौीतिमान॑ 
सस्थापित करने के लिए दृत सकल्प था । अस्तु, जवाहर को वादी बना कई 
भी अंग्रेजी प्रशासक जनक्रा ते को शात्॒ करने मे सफल न ही सके । कवि के 
शदो मे-- 


“आओ, दो बलिदान देशहित, गाता था अगारा) 
जाओ, हूटो छोड दो भारत था कण कण का नारा ॥ 
६ कट >८ 
समय आ गया भारत छोड़ो वर्ना मिठ जाओगे। 
अतिथि चले जाओ आदर से, वर्ना पछुताओगे ॥ 
१4 र् ३ 
बाद जवाहरलाल किन्तु हर प्राणी मतवाला है| 
स्वतात्रता का ओतिम मोर्चा, हर मनुष्य भाला है ॥ 
हर टर ४ 
देखा जिधर उधर ही देखी-स्वतत्रता की ज्वाला । 
आएजए की छाण रा संकाए उछा सघ काला ॥ 
(घही, संग २६, पृ० ४६६-४७१) 
'तन्तापर्न' शीपक २७वें सय मं कवि ने भारत विभाजन को पृष्ठभूषि 
का मर्मान्तक चित्रण किया है। विभाजन के लिए ललनाओ के मुह्गाग लुटे, 
बहनो के रक्षा बाघन हुटे, हृड्धां के सहार॑ लडघडाये, बालकों के भाग्य ड्वे, 


३०६ | स्वात"योत्तर हिदी-महाकाब्य 


वुमारियों वी लाज छुटी और राजनीतिक कुत्सा का वीमत्म कलुपित और 
नृशस काड देखकर जन-नेता सतप्त हो उठे। लोकतनायक नेहरू का हृदय 
सन्तप्त था यह सोचकर कि स्वाघीनता प्राप्ति स पुव ही भारत का एक अग 
विदेश बन जायगा तथा गगा और यमुना की धाराएँ बट जायेंगी । जवाहर की 
सातप्त मनोदशा का वणन करते हुए कवि लिखता है कि-- 
"स्वताजता आने से पहले कितना रक्त छनेगा। 
क्या भेरे मारत मे निश्चित नया विदेश बनेगा ॥ 
क्या भगगा जमुता का पानी दो धारों में होगा। 
बया अमिपेक देश का मेरे सहारो मे होगा।॥' 
(पसताप्न संग २७, १० ४७६) 
देश को मुक्त कराने के लिए जननेताओ को विमाजन रूपी विपपान करता 
प्रडा । भतत लोक और लोक्नायक के अथक प्रयत्वा तया अप्रतिम बलिदानों 
से भारत माँ की दासता के बघन हूटे । आलोक किरण पूटी । भारत स्वतत्र 
हुआ । लाल किले पर 'विजयी विश्व तिरगा फहराया । स्वतत्रता की आल्लोक 
किरण से जन मानस जगमगा उठा । कवि न स्वाघीनता की देवी का भ्रम 
नादन करते हुए राष्ट्र के अम्युत्यान और जवाहर तथा जनता जनादन के सुखद 
भविष्य के लिए मागलिक कामना इस प्रकार की है-- 
“अमर ज्योति आलोक किरण हो पाराशरि के स्वर हो | 
स्वत नता की उजियाली से विषा हीप विपधर हो।॥। 
जया, जवाहर ज्योति, जनादन ? जय ब्रह्मा की वय हो । 
अणवोड्धवा |! आओ गाओ द्र॒व्याजन अक्षय हो॥ 
(आलोक क्रिण, सए रे८, प० ५०३) 
मुबतजन मानस ने स्वाधीनता की देवी का मुक्त मन से अभिन'दन क्या । 
देश ने गाधी जवाहर, सुभाष, पटेल, राजेद्र प्रसाद प्रमति नेताओ के प्रति 
आभार प्रगट क्या जिनकी त्यागमयी क्मठ साधना से स्वत वा का प्रकाश 
भारत भे फला । नेहरू की प्रशस्ति भ कहा गया--+ 
“घाय घय वह मानवेद्ध जो दीप लिए आाता है। 
मानो इद्धपुरी को अपने हाथो पर लाता है 
जय जय जय घरणेद्र ? घरित्री घय तुम्हारी गति से ॥ 
मुक्त । देश को मुक्ति मिली है अग्रारो की अति से ॥ 
(मुक्तिपुजा सग्र ३६ पृ० ५०७) 
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'किल्तु लेहरू की ने छपने माषणों और व्यास्यानों मे सवत्र ही स्वाधीनता 
प्राप्ति का श्रेय राष्टपिता महात्मा गाधी को दिया | उहोंने देश पर बलिटो» 
होने वाले असल्य वात अचात देशमक्तो का दृतततापुवक यथाअवसर पुण्य 
स्मरण क्या। नेहरू जी ने कहा कि स्वाघीनता का इतिहास शहोटों ने सुख- 
स्पाहो से और मा बहिनो ने आँसुओ से लिखा है । उहोने स्वाघीन राष्ट्र को 
जन सम्पदा घोषित किया। उहोंने कहा कि राष्ट्र का नद निर्माण शक्ति, श्रम 
और साधना से ही सम्मव है-- 


“शा रहा घरणेद्र पूजा के स्वरो भे, 
ओ महामानव | घरा यह घय तुझ से । 


> >< | 


मुक्ति का स्वागत नये इतिहास से है, 

गह नया इत्तिहाप्त बदला था पुरानन फिर नया है, 
सिद्धि जनता, साधना जनता प्रजा राजा थनी है, 
यह सभी का देश है अब, राज्य है इस पर सभी का, 
4 4 ८ 


मादिरों मे देवताओं वी नई आरापना यह, 
शक्ति से श्रम से, हृदय से, बुद्धि से, शाश्वत स्वरों से । ” 
(वही, संग २६, प० ५१२ ५१३) 


मानवैद्र भहावा-य के 'चतुथ खण्”! के 'धमाचरण' शीपवः ३०वें सर्ग 
में कवि ते स्वत न्न मारत की शासन व्यवस्था के जादश रूप का निरूपण क्या 
है जिसका निर्देश राष्ट्रपिता भाधी ने लोक्नायक नेहरू को दिया । बापु मे 
जवाहर को कहा कि देश का पुनज म हुआ है तुम दिवाकर की भाँति तप कर 
कठोर साधना हारा देश दे जन जन की सेवा का ब्रत ला । राजधम को तप 


इचर्या सानकर उसका तिर्वाह क्रो। शासन का ऐसा आदश रूप निर्मित करो 
जो सवहित सबद्धक हो-- 


वीर केसरी | राजधम का चरण शुरू होता है। 
राजा वह है जो जनताहिंत-तन मन घन खोता है 0 
मानव थे अब मानवेद्र हो निज पथ भूल न जाना। 
घिहासन पर राजधम को, तप तप घरुण निमाना॥ 
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मानवेद्ध ! तेरे शासन को कोई ताप थे घेरे । 
दहिक दविक सौतिक दानव चरण तले हां धरे ॥" 
(पर्माचरण संग ३०, पृ० १२७) 
इसी बीच काश्मीर पर पाक आभ्रमण हुआ, जिसका भारतीय सेनाओं ने 
मुहतोड उत्तर दिया। देश वी एकता और जनतत्र की सताथकता के लिए 
सरदार पटेल के कूटनीतिक प्रयासों से रियासतो को मिलाया गया। जन 
चात्रीम व्यवस्था में राजतत्र को शासन पद्धति बाधक ही थी, मत उद्तका 
निवारण आदश्यक था। वयोवि-- 


+प्रणात-त्र का अथ प्रजा का, राज्य प्रजा का घन हो । 
भ्रजातत्र के घिद्दासत पर कोटि कोटि का मन हो ॥ 
जन जन मानवेद्व बन जाये प्रजा राज्य हो ऐसा। 
प्रजातज के संगम पर है--राज्यताञ यह वसा) 
(जन मते, सगे ३१ १० ५४४) 


बाप ने स्पष्ट धब्दों म॑ मातवद्ध का बता दिया कि स्वाधीन--मारत के 
विधान और शासन का लक्ष्य जन कल्याण ही है॥ जब जीवन की विधमता 
का सभी स्तरों पर सिवारण स्वशासन वा मूलभूत प्रयोजन है। भारत के 
प्रधानम-त्री से यापू ने अवेक्षा की बि--- 
“मानव का सन अमृत स्रोत हो, कम करो अब ऐसे 
सम्ृति घम्र दीपहो जाएं घम्र करो संभ ऐसे ॥ 
अरे ) राज्य का जथ विषमता मिटे सरस हों जन मन | 
जनहित स्वय समर्पित कर दें जब जन सब तन मन धन ॥$ 
टर् हर ५ 
नयथ समी सघप अगर जन-जवहित रहू ने जीते। 
व्यय कम सब जो जनता कैपात्र रह गये रीते। 
चर श्र ञ् 
सिद्धि मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, जनता के अचत से । 
रत मिलेंगे अमृत मिलेया जनता के मायन से ॥ 
(वही समर ३१, पृ० ५४७ ५४८) 


सृजन सौपान शीपव ३२ वें सम मे कवि ने राष्ट्र निर्माण की योजनाओं 
एवं विकास कायक्रमा वा वणन करत हुए कटा है कि-- 
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“पढ़ बनत के गीत प्रद्मनति म॑ मुखर हुई युग मापा । 

मानवेद्ध के मुख से निकली, जन जन को अमिलापा ता 

धंधे बढने लगे देश में--यत्रा बी गतिविधि से। 

बड़े भडे उद्योग खुल गए--यहा वहाँ की निधि से ॥* 
(सृजन सोपान, सगे ३१, पृ० ५६६) 
देश स्वाधीन हुआ, स्वशांसत हुआ और सवतोमुली विकास के कायक्रम 
भी बने, किन्तु पूजावादी तथा साम्प्रदायिक शक्षितयाँ देश के जन मन का 
शोषण भी करती रही । स्वार्थी तत्व राष्टीय जीवन को सोखला बनाते चले 
गए] सामाय जन की शोचनीय दशा और अन्तदाह को कवि ने इन शब्दों मे 

व्यजित किया है-+ 


भारत की प्रतिभा अघीर है, अचत अभी अघूरा। 
जब तक हैं भनथ जन मन मं, तव तक अथ न पूरा ॥ 
>८ 2-4 ८ 
यह कसा उत्थान, पतन कै--पूत आक्रमण करते । 
मन में इतना गरल मर गया, मघु पी थी कर भरते] 
> ८ है 
बढ़ते जाते स्वाथ देश पर, बाँधघी जाती जाती। 
भव्य भावना दोष जलाती, हवा चुश्नाती जाती ॥/ 
(अतर्दाह, सर्ग रे३ पृ० ५७८) 
कवि पर्चाताप पुण शब्दा मे कहता है कि देश का शासन बदल गया कितु 
देश वासी नही बदले । देश की सम्पदा पर पू'जीपति नाग की माँति शोपण वी 
कुण्डली मारे बठे हैं। लासों शहीदों के बलिदान से जो धरती बाजाद हुई 
वही शोपण से पीडातुर होकर आँसू वहा रही है। लाखों आस्पाएं, जिहने, 
स्िदुर को राख में बदलकर देश के भाग्य को बतला वे व्यधित होकर आह 
भर रही हैं । इसी प्रतार यदि विपमता का विस्तार होता गया तो स्वत-बता 
सक्ट मे पड सकती है। अस्तु कवि ने राष्ट्र का सजग करते हुए कहा कि-- 
“अमर शहीदा की छाती है, बविदानों की श्री है। 
काटि कादि लाला की निधि है, अमिमाना की श्री है ॥ 
८ 4 > 
यह शुम कर्मों बी छाया है, बडी तपस्या वा फ्ल। 
यह जीवन की अमर ज्योति है तयनो का गंगाजल 
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इस पर आच न आते पाये, सावधान रखवालो। 
इस की जय के गीत छाह मे, श्रम साजो पर गालो ॥ 
(अ तर्दाह, सर्ग ३३, पृ० ५८७) 
नवस्वतात्र राष्ट्र की दारण परिस्थितियों ने राष्ट नायक नेहरू को 
चिन्तित बना दिया । उहोने कहा कि वापु के तप और शहीदो क॑ वलिदान से 
अजित स्वातत्य सम्पदा को हम यो नही लुटने देंगे । नेहहू जी और अधिक 
शक्ित से राष्ट्र के अम्युदय के लिए इतसकल्प हुए -- 
“स्वतावता को दुस्ती देखकर, दुसी हुए नरनाहर । 
जनता के हित जनशासन म, तपने लग जवाहर ॥॥ 
है ५4 भर 
पर जब तक माँ | श्वास दह मे हार नही मानू गा। 
जीते जी जग के जीवन को, मार नहीं मानूगा ॥ 
८ ४ >> 
जग का सारा विप पी छुूगा, माँ | मतकर इतना गरम । 


तब॑ सक जलज नहीं सूर्खेगे जद तक रविशशि वा दम ॥। 
(वही, सर्ग ३३ पृ० ५६३) 


स्ववत्रता परी अमृत वे साथ साथ राष्ट्र को विभाजन रूपी गरल भी 
मिला । विभाजन व परिणाम स्वरूप देशव्यापी साम्प्रटायिव दय प्रारम्भ हो 
गए । कवि के शब्ता म-- 
स्वतजता व दाप जज्न ता--वही रबत का धारा । 
पाविस्तान बना क्या, जावन--बना जहर अगारा ॥ 
मानव को वर नर विमीधिक्रा--बढ़तो हा जातो थी । 
हिंदू मुस्लिम रक्तपाठ म--रखतापस थाता थो ॥ 
(मूपासत, राग ३४ पृ० ५६५) 


बापू नोआसवी परैंच। उठे ने असस्य समाए समायाजित बी । दिटुओं 
ओर सुगसमारनों का मातवता दा टाई लेकर राष्ट्रीय एकला का मच्त्व सम 
ज्ञाया। बापूव नपरटार रूपा जनशन तेया प्रायना समाआ का अपतित 
प्रमाव मी हुआ | हृयार भी सम्जित होन्‍र उाक आग नतमस्वक हां याई 
चूसार मन ट्रदित हा गाए रत्त्मिवाय नत्र ऑँसू बद्धान संग और मरट 
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सहश्य उजडा जीवन पुन लहतहा उठा । यद्यपि बापू का विरोध भी किया 
गया क्ितु वे अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए । कवि के शब्दो में एक 
लेंगाटी वाला घरता का विषपान शिव के समान कर रहा घा-- 
विजय कम की, जीत दान की, घम्र फ्ला करता है । 
सघर्षों मे जीने चघालाकमी नहीं मरता है ए 
घरती का विप पोने निकला एक लेंगोटी वाला। 
दिशा दिशा में धूम रहा था एकाकी उजियाला ॥/7 
(वही, सग ३४ पृ० ५६६) 
इधर दिल्ली म भी साम्प्रदायिक दगे मडक उठे । थापू न दिल्‍ली क्षाकर 
अपनी प्रायना समाआ मे हिंदू मुस्लिम एकता तथा ईश्वर-अल्ला के अम्लेंदत्त 
का प्रतिपादन प्रारम्म किया। किन्तु अबे साम्प्रदायिक तत्त्वा न पढ़्यात 
रघकर तीन गालिया दागी और युगपुरुष शिव को शान्त कर दिय। । काल के 
ऋूर नयन की हृष्टि स युगद्॒प्टा व।पू मी न वच्र सके-- 
तभी काल ने कर नयन से-राष्ट्रपिता का देखा। 
पुण्य भूमि पर स्वग भूमि पर खिची रक्त की रेखा॥। 
नमन काल ते क्या और फिर-तीन गालिया दागी । 
युग का शिव सता गया शान्ति से-सुय रश्मियाँ मागी ॥"/ 
(वही, सगे ३४ पृ० ६०३) 
बापू वा चिघन इतना दुखद था कि सवन्र करुणा का परिदृश्य व्याप्त 
हां गया । चंदा मोर सूरज रोये, विश्व शुय हो गया, चेतन जड हो गए, 
मेदिनी करुणा विगलित हाकर मातम मना रही थी। बापू के अवसान पर 
लाकनायक नहुझरू इतने शाक सतप्त थे कि मानो सवस्त्र सुट गया हो । गाधी 
की घिता वी सप्चिक्ट खडे शोक सतप्त जवाहरलाल वी मनोदशा को अक्ति 
ब्रते हूए कवि ने लिसा है-- 
“जो अनाथ वा नाथ आज बवह--है अनाथ यह दलो। 
खिता स्नार अश्वू पाछिता-मानवेद् वह दखावआा 
आह । जवाहरलाल आज यह--खड़ा शूय मे ऐसे। 
जम जम में पान प्राप्प कर-भान ब्रमित हो जेंद।॥ 
जमे सिद्धि प्राप्त बर कोइ-विस्मृति मे साया हा। 
जसे योगसिद्धि का फर पा-भिद्ध पुस्ष साथा हावएं 


(वर्तें, सय ३८ पू० ६०४) 
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'मावलोक' शोपक ३४वें सम मे कवि ने स्वाबीतता प्राप्ति के पश्चात 
राप्ट्र के नवनिर्माण कौर विश्वशाति के लिए विए गये नेहरू जी के महाप्रपासो 
का समोल्लेख क्या हैं। लोक्नायक नेहरू ने यह महत सकल्‍्प किया था कि 
राजतात्र की बिडम्बनाओे और छलदछदुमो से सत्रस्त भारतीय जन जीवन 
को सत्य श्रम, कत्त ज्यनिष्ठा और स्‍्वतात साधना द्वारा अमावयुक्त राष्ट्र के 
रूप में बदलूगा । निर्माण के इस पुनीत सकलल्‍प वा शद चित्र द्रष्टब्य है-- 

*सत्य से शिव से धरा की आरती होगी, 
आरती श्रम से, सभी के घम के फ्ल एल, 
मृत्यु से ऊपर रहेंगे कम की हांगी 
प्यार से सौदय मे सौरम रहेगा 
शक्ति हाथो म लगन म महकक्‍ती होगी। 
ये सभी निर्माण क रने हैं मुझे पावन घरा पर- 
जा घरा पर हां चुक हैं हां रहे हांते रहेंगे, 
दीन हीनो के अमावो को हरंगे जां।” 
(माव लाक सम ३४ पृ० ६०६) 
स्वराष्ट्रीय अभ्युटय के साथ साथ नेहरु जी न पचशील के सिद्धान्ता सह 
अप्तित्त की भावना और गुट निरपेक्ष तटस्थ वदेशिक नीतियों के प्रचार 
प्रसार द्वारा विश्व में शातति और सुरक्षा को भावना उत्पन वी । मानवात्यान 
के चिरतन सिद्धाता वे प्रसार हतु उ होने विश्व यापी 'भ्रमण भी क्या । 
नहर जी के विश्व मानवतावादी भ्रयासो के सम्बन्ध म कवि का क्यत है कि-- 
*देश देश न बात सुती यह देश देश ने मानी। 
दीप जलाने लगा विश्व म वह दीपा का दानों ॥ 
मानवेद्र घुष पुष्य जदाहर, दीप टिखाता घूछा) 
पचशील के सिद्धान्ता १-सयक मिफाता घुमा।॥ 
कभी चीन म॑ कमी रूस म कमी एशिया मर मं) 
दष लिखलाता भ्रमण वर रहा दीपक डगर डगर मं ॥ 
(गय पवन, सम ३६ पृ० ६२७) 
नेहरू जी ने एटिया और अफ्रीका ये दुयल और पराथीन राष्द्रा के 
मुक्ति सघर्पों का भा ममथन किया । मानवता व वल्याण वा जा पावनस्सरटेश 
गौवम और ईसा ने टिया था वही सुगवाणी के रूप मे जोकनायक नेहरवे 
मुख्ठ से सरस्वती बल्याघी का स्वर बन वर सुखरित हुआ-- 


'पानवेद् महाकाध्य | ३१३ 


“देते हैं सदेश मेल का, सहअस्तित्व सिखाते | 
मानवेद्ध मेंबघार पी रहे तट का दीप दिखाते ॥ 
जो सदेश दिया गोतम ने, वहीं गीत गाते हैं। 
जो सदेश दिया ईसा ने, वह ये फैंलाते हैं॥ 
मानो नीति पुरुष के मुख से, मुखर विदुर ये वाणी। 
मानो शात्ति पुरुष के मुह पर, सरस्वती कल्याणी ॥' 
(वही, सम ३६; ४० ६३६) 


मानवता के सुखद मविष्य के मगलाकाक्षी मानवेद्र के अथक प्रयत्त अमी 
चल ही रहे थे कि पडोसी और भाई राष्ट्र चीन ने घोले स अपनी वर्बर विस्तार- 
थादी आवाक्षाआ वी सम्पूत्ति हेतु मारत वी सीमाओ पर आक्रमण कर दिया। 
हिमालय रक्त रजित हो गया । युगा से मारत के गौरव का रक्षक स्वय रक्षा 
के लिए पुकारने लगा । देश को मात मर्यादा पर आच आती देखकर जवाहर 
नरनाहर बनकर हूँकार उठे । सम्पूण राष्ट्र को बलिदान करने के लिए आाह्वाव 
क्या । उहोने कहा-- 

* यह धरती अभिमानों से, यह घरतो वलिदानों से ॥ 

बलिदानो से सोमा रक्षा बलिदानों से होती जय । 

तप से सिद्धि मिला करती है तप से सुरभित होती वय ॥॥ 

स्वत-जता वलिदाना की निधि अरमाता की थाती है। 

फूलों के मिस मोन घरा यह, वीरों से मुस्काती है ॥ 

होगी जीत जवानों से, यह घरती बलिदानो भे ॥” 
(सीमाग, सथ ३७, पृ० ६४९) 


लोक्नायक की वाणी का विवक्षण प्रभाव हुआ । सम्पुण राष्ट्र उत्सग 
के लिए सप्नद्ध है गया । कोटि-कोदि स्व॒रो मंलोकनायक वी ही अनुगूज 
सुनाई दी कि मर मिटेंगे किसु मारत की मान मर्यादा को खवित नहीं होने 
देंगे | दुश्मन से लोहा लेने का सम्पूण राष्ट्र एक्जूट हा गया । देश भे एकता, 
बलिदान और राष्ट्रमक्ति का अपूद मावोदधि तरगमित हो उठा-- 
“मारत की मिटटी मिट्टी से मूजे स्वर घरतो पर | 
मिट जायेंगे, घरा न देंगे, सदा सहायक शक्‍्र ॥ 
रक्त वटुत है पर पीने को-दान नहीं हम दंगे | 
भर जायेंगे स्वत-तता का मान नही हम देंगे ॥ 
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कण कण की आवाज यही थी, भारत भर हुँकारा । 
तन से नाता छोड युद्ध मं हर सनिक फुकारा ॥ 
कोटि कोटि स्वर एकहो गये क्रोटि कोटि पगमचल ) 
बालक बदल, बूढे बदले, भोल शक्र बदले ॥ ! 
(वही संग ३२७ पृ० ६५४) 
सम्पूण राष्ट ने पूरी शक्ति से यद्यपि आक्रान्ता से लोहा लिया और उसे 
हकेल भी दिया क्तु आकस्मिक आक्रमण के कारण बुछ सीमा-त प्रदेश शत्रु 
हडप गया । लोक्नायक नहरू को राष्ट्रीय क्षति से मानप्तिक आघात पहुँचा । 
नेररू जी की शारीरिक रुग्णता के प्रति समय समय पर इदिरा जी न घिता 
भी प्रकट की । क्तु मानव द्र ने अपने अपराजेय साहस के बल पर अपनी 
क्मनिष्ठा की ज्योति को अमद और प्रजवलित ही रखा पुत्री की चिता 
का निवारण करते हुए उहाने अदम्य उत्साह से भरे स्वर मं कहा-- 
“जब तक तन मे श्वास इीटरा तब तक मैं ने झुकू गा। 
बंटी । कसी कष्ट के आगरे-हरगिज नहींझक्ूँगा ॥ 
सुते | देह का अथ चले तन पाप पलायन करना। 
दुघ दीप बन जाते पथ के दुसा से क्‍या डरना॥ 
६ 4५ 44 
दसो दिशाजा म जाना है अम्बर मे जाना है । 
सागर मे गाना है मुझ पवत पर गाता है॥ 
(प्रूवो मध्यु सस ३८५ प० ६७३) 
जावन क अन्तिम क्षण तब नेहर जी ट्सी उत्साह और निष्ठा स क्मरत 
रहे । कितु मत्यु ध्रुव सत्य है। बराल काल न माली की भांति एक दिन 
जवाहर गुलार वा जीवन हाव से ताट लिया। नटर के निधन की सूचना से 
सम्पूण राष्ट्र शात्ष तिधु म डब गया। मानवद्ध के देहावसान पर टिशाए रा 
वड्दी । चराचर में शाक-सवेटता परियाप्त हृष्टिगत हुई। शोक-सतप्त प्रहृति 
को चिंत्राकित करते हुए कवि ने विसा है-- 
हर टिशा से रटन गीत आने लग) 
दद बहांग मातम मनाने जग ॥ 
चौट तार सत्र सूथका हम घुटा। 
मय बे हाथ से ब्रह्म कसा जुटा हे 
ञ्र ८ > 
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विधु बेहोश था, पेड बेहोश थेता 
शोक ऐसा बढ़ा, शद खामोश थे। 
हर दुआ रो पडी, हर हवा हुक गई। 
हर दिशा का नमन, हर ध्वजा भुक गई।॥ 
आह ' शशि सो गया, आह ! रवि मो गया) 
आह | व्या हो गया, आह कया हो गया ॥/ 
(वही, सग रे८ प० ६७८) 
लेहर के निघन पर विश्व भर से शोक सबेदताएं प्रणट की गयी राष्ट्र 
ध्वज शुक गए, कविया ने नानाविय भावाजलिया सम्रवित कर युग पुरुष का 
स्तवन किया । 'मानवेद्र' वे रचयिता ने पश्चातापपूण स्वर में कहा है -- 
*तुम मरण पर भा वरण हो, युग युगा तर के चरण तुम । 
दान धरती के गणन को दंवताआं वे वरुण तुम 0४ 
जम ले तुम को धरा की वबेदना हरनी पड़ेगी । 
धर घरा ! वीरज मरण की अति सहन करनी पड़ेगी ॥' 
(वही, सग रे८ प० ६८७) 
राष्ट्रनायक नेहरू के पश्वात भारतीय जीवन म॑ परिवतन के कुछ परिदश्य 
उमरे । परिवतन के क्रम मे एक महत्त्वपूण घठना थी--पाक आत्रमण | इस 
अवसर पर पुत देश के नौनिहालों ने प्राणोत्सण बर राष्ट्र रक्षण कया। इस 
अवसर पर राष्ट प्रेम का उदात्त स्वस्प सवत्र हृष्टिगत था। देश के जन 
जन का एक ही नारा था-- 
“सारतवप अजेय हमारा, झडा नहीं भूकेगा। 
कह दो झमानो से कह दो--दीपक नही बुझगा ॥ 
८ है 4 
देशहिंत जीना हमारा दशहित मरना हमारा! 
शेश भादर देश माला, देश सूरज, देश तारा।॥।' 
(परिवतन संघ ३६, १० ७१२ ७१३) 
सेप पुरुष शीपक काव्य के जा तम अर्थात ४० दें सग म कवि ने दाशनिक 
शली भ नेहरू के भाविर्भाव वो नारायण के अवतरण थी सना दी है। सर्गांत में 
कवि ने मानवना वे अम्युदय की मंगत कामना की है-- 
“भूमा धय बने मानव से शक्ति यत्त से सुख हः 
शिव के चरणों म कविता का, शल सुता सा मुझ हो। 
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भक्ति शक्ति मा यठ बाबन हा शप पुर॒ष की जय हा । 
हाय हो राव दुससताओं मी, आत्मवेज निमय हो । 
[वही स्य ४०, पृ० ७२७) 
इस प्रवार लोसनायव' जवाटरतातल नेद्टश वे व्यक्ति'य एवं एतित्व या संग 
त्रमानुसार मानवेद्र/ महावाव्य बे माध्यम से अनुशोलन करने में परचातू हम 
सहज ही इस निप्कप पर पह्ैचते हैं किये बहुमुसा प्रतिमा वे धनी थे । इस 
सम्बाध में डा० भागीरथ मिश्र वा यह बयन उद्धरणीय है वि--"पडित नेहरू 
का व्यक्तित्व और जीवन इतना बहुमुगी था वि उसको किहीं निश्चित पक्षों 
के धरे मे बांधना सम्मबय नहीं) व धमस्थाता मे परम घामिक मे रुप मे विस 
लायी पढ़ते थे ! शिव्गरगाह मं शिकारी, खल यूद मे मदान में फ्िलाडी, कता 
वारो क वीच बला ममत्े साहित्यगारों मे बीच धूडान्त साहित्यिय राज 
नौतिनों के मध्य म॑ दुरदर्शो राजनीतिज्ञ तथा सामाय जन एवं मजदुरा 4 
बीच उनके अपने संगे बन जात थे | मैं नहीं समभता संप्तार था कोई भी अप 
महापुरुष व्यक्तित्व वे इस लचीसेषन और विविधता से सम्पन था। सह 
विविधता उनके व्यक्तित्व की परिपुणता है युगपुरुष नेहए के व्यवितत्व 
बविष्य को मानवद्ध के रचमरिता ने इस प्रकार प्रस्तुत गिया है+- 

सेवादल मे सेवागी थं, इपवा में हलघर थे | 

श्रमिकों मे श्रमसाध्य सिद्ध थ॑ दंवो में शक्र थ ॥ 

विद्वानो म॒ विद्यापन थे मावुकता मं कवि थे । 

शात चद्रमा से शीतल थे, अधकार में रवि थे )) 

ऋषियों में छुक दव सहश थे, तारा में ध्रुव तार । 

पूलो मथे कमल पूल वे, गुण थे “यारे यारे ध 

गीता सी शाश्वत बातें धी--उरा अदभुत नैता में। 

शायद यहा मिला द्वापर म॑ और बही भेता मे ॥ 
(जनुताप, सग २४ पृ०४२०) 


इस महान देश को महान नेतृत्व सदव भ्राप्त होता रहा है कितु नेहरू 
जी वे नेठृत्व का वलक्षप्य. उसका आयाम विस्तृति और एक्त्र छत्नता मे है। 
जाहोने पराधीन भारत के स्वाधीनता आदोलन और स्वाधीन भारत के निर्माणो 
मुझ्ल स्वरूप दोचो का ही अद्विवीय मायकत्व क्या ? स्वातस्योत्तर मारत के 


<. ज़्सवनी नेडस्नसमति अक, वध छ, जव ७ जलाई १६६४ ४० २१ 
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पूडात प्रशासक वे रुप मे उनकी नीतिमतता और दूरदशिता आज भी राष्ट्र 
भी फ्लदायी सिद्ध हो रही है । नेहरू ज। ते चेदा के रूप मे राष्ट्र को जो नारा 
सौंपा, वह भी उनके चरित्र की महाघता का परिचयक है | यह नारा था-- 
'आराम हराम हैं । वस्तुत एक निर्माणो मुख राष्ट्र के लिये इस से अष्छ प्रेरक 
संदेश हो भी वया सकता था ? मरणीवरा-त नेहरू जी की 'वसौयत', जिसमें 
झाहोने शवदाह के प्रश्वात्‌ भस्मी को गगा मे प्रवाहित करने तथा खेतो पर 
उखेरन की इच्छा प्रगट की थी, इस तथ्य को ज्ञाप्ति करती है कि इस देश की 
पुष्य सलिला मागीरथी और वीरप्रसू मृत्तिका के प्रति उनका अनाय अनुराग 
था। वमीयत' का एक एके शब्द प० जवाहर लाल नेहरू के राष्ट्रप्रेम, उच्च 
सस्कारशीलता ओर सास्द्रतिक उदात्त भाव का द्योतक है नेहंछ जी की जीवन 
वर्या, अभिदुचियाँ विन्तन पढ़ति, इतित्व वशिप्टय और व्यक्तित्व वैविध्य 
उनके जीवन को पुराण गाया व समान व्यापक, विराट और विस्तारपूण सिद्ध 
करनले हैं | ऐस महिमासय व्यक्तित्व पर महाका“य सूजन कर श्री रघुदीरशरण 
मित्र ने निश्वयत श्लाधनीय महाप्रयास क्या है। 

मानवेद्र! महावाय है, इतिहास ग्ररय नहीं । 'मानवद्र' भाव संदीष्त 
प्रवधघकाव्य कृति है शुष्क तथ्य सकुल बात्मकथा था जीवन चरित नही | फिर 
भी महावा-यकार का वौशल इस हृष्टि से अनुम'धेय है कि उसने इतिहास के 
घटनात्मक सत्यां आत्मवथा के तथ्यों और प्रन्‍घ-काय शली की विशेषताओं 
का अदभुत सामेजस्य 'मानवेद्ध बी सरचना मे प्रदर्शित किया है । 'मानवे'द्र/ 
की भाषा मे भावसम्पेषण बे अतिरिक्त प्रसगानुझूल शब्द विधान, उक्ति 
बचित््य लाक्षणिक प्रयोग शीलवता और अलझलि सब्र द्रष्टव्य है। शेलीगत 
प्रयोगा का वेविष्य मित्र जी की रचना-सामथ्य का ही व्यजक है। काब्य में 
झँंगलियों पर गिने जाने लायक स्थतर ही ऐसे हैं जहा इतिवरतात्मक जिर सता, 
भाषा में सपाट्बयानी और छादा मे वुकातता का अतिरिक्त व्यामाह रचना 
स्मक शथिल्य को प्रगट बरता है। नेहरू जी की व्तीयत एक अत्यातत महत्व 
पूण स्मृति सदभ है दितु कदि मे उसका उल्लेण तक वाव्य मे नहीं किया है 
ओर पाठक को यह खटकता है। प्रूवों मृत्यु' शोपक ३४वें सय के पश्चात 
“परिवतर्ना और सेपष पुरण शीपक ३६वें और ४०वें संग कदि वे दाशविक 
अनुचित्तन को भत्ते ही उजागर बरें कितु क्यात्रम से अंसम्बद्ध हैं। बच्चा 
होता यदि ववि ने नेहरू जी की 'वसीयत का अपने ढग से सगवद्ध वरके लोक 
नायक वी उस अन्तिम कामना की भझाव-सम्पूत्ति की होती विः जिसमे उन्हींने 
अपनी घूल से गगा वी गौट को भरने तथा सेत्रों जयलो म प्रिचर वर भारती 
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बसुधरा बे पाधिव अस्तित्व मे विलीय होने की अहम्य आाकाशा प्रगट वी थी। 
माय वे अत्तिम संग (दोप पुरुष) थी रचना मे कवि वा मतव्य नेहरू जी को 
नर मे रूप मं मारायण का अश सिद्ध बर उनकी अतिमानवीय शवितिया को 
प्रमाणित करना रहा है, विन्‍्तु कवि की यह श्रद्धासपट मावहध्दि विशान-युग 
के प्रयुद्ध पाठव वग की तक्‍्मूलक जिचासाओं और विवेष' सम्मत आस्थाओं 
को कितना आश्वस्त मर सकेगी, यह चिन्तनीय है ? पश्नविद्नों के अन्तरात 
में उभरे इन वतिपय रचनात्मक' श्रूटि सबेतो के अतिरिक्त अपने सम्पूण रूप 
मे मानवेद्ध एक श्रेष्ठक्राव्ययृति है। मानवेद्ध के महाआवार में वाव्यनिवद्ध 
द्ोकर लोक्नामव नेहरू के विराट व्यकितत्व ने जिस मद्दानता और महाघता 
काय वरण किया है, यह उह काव्य-वला के चिरन्तन क्षितिज पर मुत्यु जयी 
बना कर अमरत्व प्रदान करने वाली है। इस महान लक्ष्य सिद्धि वी दृष्टि से 
म्रानवैद्ध सवधा अभिनदनीय महाक्राव्य-ह॒ति है । 


'श्री गुरु गोबिन्दासह' महाकाव्य 
आत्मोत्सग का जीवन्त समाख्यान 


१७ 


“श्री गुरु गो विन्दसिह सहाकाव्य 
आत्मोत्सर्ग का जीवन्त आख्यान 


ओ गुए गोविंद मिंह' महाका-य की सजनत प्रेरणा के मूल स्रोत हैं--महत्‌ 
चरित्र सध्टि और जातीय जोवन को रुपायित करने की अदम्य आकाला । 
गुरु गावि'ठ सिंह का गौरवानवित चरित्र मध्ययुगीन मारतीय इतिहास का 
उत्मगमय जीवत भास्यान है । राष्ट्रीय गौरव, जातोय स्वामिमान, स्वदेश 
प्रेम, अनात शौय, अतुलनीय पराक्रम और रक्तिम वलिदान गुर गांविन्द के 
यशप्वी चरित्र को उल्तेषनीय विश्ञेपताएं हैं) विदेशी शासकों के अत्याचारों 
से सत्रस्त और पद”लित हिन्दू जाति को शस्त और शास्त्र उठाने का आह्वान 
कर गुरु गाविद ने जातीय अस्युत्यान के जिस अप्रतिम अभियान का कुशल 
नेतृत्व क्रिया था उधके कारण उनका चरित्र निश्चयत मह्यकाव्योचित गरिमा 
से परिपृण है । 'राँसी की रानी! प्रवघकाव्य वे रचयिता स्वर्गीय थी श्याम 
नारायण प्रसाद न समकालीन समाज और जीवन चंतना वे भतिशील स्तरों का 
रुपाकते करते हुए उससे परिप्रेदय में युड गाविद के चरित्र की महायता का 
आलोच्प महावाव्य वे माध्यम से महत्वाक्न वरब सचमुच श्लाघनीय प्रयास 
क्या है। 

वाब्यारम्म में हो कवि ने नवाद वे अत्यायारा और नृशद्व॒ताओं का 
वणन वरते हुए कहा है-- 

अल्ला हो जकवर थी जय में, सर ये रुक जात. 
मु्ती परवरल्गार भय से ये समभो मनात। 
अताचार से पवन प्रडम्पित पथ पर रुक जाता था, 
अम्दर भो उस दम नवाव के, सम्मुख रुक जाता था ॥। 
रे 4 श्र 
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तन से तोड जोक हिन्दू, शिक्ता छिपते जात॑, 
माला डार गले का चालन, दीवा त्वरित मिठाते। 
(संग १, १० १६) 


नवाव वे आतंक वे वारण हर हर महादेव की ध्वनि मौन हो गईं थी । 
गुरद्वारों वी प्रमा पाप वा लोहा मान चुकी थी । ऐसे वातावरण में अवतररित 
हुए--ग्रुद गोविद । वे बायात्वास्था से ही निर्मीक हृढ़ेंचेता और स्वामिमानी 
थे । नवाव की सवारी को आती देख जहाँ सामाय जतमन मे सं्रास “्याप्त 
हो जाता था, वहाँ बालर गोविद अपनी टोलो सहित राजमाग अवष्द कर 
डद जाते थ । नवाब वे सविको की घमकियों बे प्रत्युत्तर मं वे कहते -- 


हमने जीना भी सीखा है, मरना भी सीखा है । 
जाति धम के लिए भअगारे प्र चलना सीखा है ॥ 


६ श्र २८ 


यहाँ मौत वी छाती पर भी हस हेस कर चढना है। 
बेठ हुतासन के आसन पर ग्रथ सदा पढ़ना है ॥ 


(सम १, १० १६) 


गुरु गौविंदर्सिह कै आविमाविकाल को परिस्यितियाँ अत्यत शोचनीय थी। 
अन'त से दिगनत तक सधन अधम का तिवास था। स्वजातीय गौरव का भाव 
नष्टभआराय हो चुका था। स्वधम वा प्रकाश ऋर शासको के अम्रप रूपी तिमिर 
में आतभू त हो गया था। तत्कालीन जनजीवन ओर समाज की दुदेशा का 
चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है-- 


अह कहीं विलख रही स्वदेश की दुलारिया 
छिपी कहाँ कहो प्रमो ! रातीत्व की क्टारियाँ ॥ 
या की सुरमि न आज “योम बीच सैलती । 
भक्ति की लहर॒न आज कण्ठ कष्ठ खेलती ॥ 
विलत रही ब्रजागना न दकृष्ण आज बोलते । 
मुमूप है पडा अबध न राम आँप खीलते ॥ 
मला किसे वटू कि लाल ! लाज देश को बचा । 
भला किसे बहूँ शिखा स्वजाति की अमय बचा ॥ / 

(संग २ पृ० २६) 
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ब्राह्मणो का कलमा पढने के लिये वाग्य किया जाता था । (संग ४, पृ० 
४१) स्थिति यह हा गई थी कि वे स्वधम ध्याग कर पुराण की जगह कुरान 
बाचते को विवश थे । युवा बग जातीय स्वाभिमान का परित्याग कर मुगलो के 
आगे नतमस्तक हो गया था। सम्पूर्ण समाज प्रशासकीय क्रोधानल में विदग्ध 
था १ वातावरण इतना भयावह और दारुण हो गया था कि कवि पश्चाताप 
भरे स्वर में कहता हैं कि-- 


“न एक इच भूमि है जो स्वत्व सय का पले, 
न एक इच भूमि है जो दोष घम का जले । 
>< है >् 
ब्रती स्वघम वा प्रखर दिनेश शेष हो गया ।” 
यती अनल असत्य मोह राख बीच सो गया।” 
(संग ११, १० १०५) 


इही परिस्थितियों मे गुरु त्तेमवहादुर ने गुरुद्वारे मे एकत्र सहक्लो सिक्सां 
से स्वयम और जप्तीय स्वाभिमान के लिए भोजस्वी वाणी में आह्वान किया। 
उ हाने कहा कि मुगल शासका का यह एलान कि प्रथ्वी पर एक ही धम होगा 
और कुरान पढने से ही मगत होगा, राज्यमोह है। यह ऋर और नृशंत नृप 
का स्वर है घम्म का उद्धोष नहीं । हमे इस विडम्बना के प्लावन से माँ 
मारत को बचाना है। हम इतिहास के पुन्नानर्माण हेतु पुरुषाथ का वरण 
करना है । हम हलवाले के बव नहीं जो गाली और मार सहऋर चलते रहें । 
नहीं हम काबुल के कवूतर हैं जिहें पापो डकार जाए। हम उस अगस्त ऋषि 
की संतान हैं जिसने गण्डुलि पर रखकर अगम समिधु का पान कर लिया | 
जाति धम के लिए हमारे पूवजों ने अध्थिदान क्या था सत्यरक्षण के लिए 
डोम के हाथों विक॒ गए थे । अत हमे अब प्राणो का मोह प्याय कर धम की 
ध्वजा की फहराना है-- 
तो अद प्राण मोह को त्यागो कफन बाँध लो सिर पर) 
ओर उडा दो घ्वजा धम वी नम मस्तक पर फर फर॥ा 
जब लब सतलज ओए, भेज्लफ ही नदिण, के है पए्नी 3 
तब तक जाति घम पर करते चलो बिहम बुबानी ॥ 
(घग ३, ए० रेड) 
गुरु दम बहादुर ने स्वधम रक्षण हेतु अपने पाचो प्यारे श्िष्यो सहिव 
भेयाण किया। वहाँ उहें प्रलामभन और भय से विचलित करने के समों 
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शासवीय प्रयास निष्फत हो गए । औरगजेव की मरी समा में गुर तेगबहादुर 
ते मिर्भीक स्वर में बहा-- 
“शाह ! सोचते हो तेरी लोहित कदार मुझे, 
सत श्री अकाल के सुपय से हटाएगो ॥ 
शस्त का विजेता कमी शास्त्र नहीं जान प्राया, 
मौत क्‍या सुग्रथ से कुरान पढ़वाएगी 
(सग ६, [० ५७) 


भौर अततत गृरु तेगवहादुर ने हँसते हंसते प्राणोत्सग् कर दिया, किन्तु इस्लाम 
को स्वीकार नहीं किया । अपने बिता के शहीद हा जात पर गुरु गोबि दर्सिह 
ने सम्पूण हि दू जाति को राप भर स्वर में स्वधम रसभ हेतु आाह्यात किया । 
उाहोन कहा -- 
+क्या यह जाति कमी भूजेगी मवनों का आधात ? 
बचक उस फ़भीश के सिर पर मारों पवि सथ लात ॥ 
(वय ७, १० ६६) 


ग्रह भोवि'द ने अपने सदेश मे कहा कि समी वीर शहीदी भेप धारण कर 
लें । भारत म। क सपरृत कुसुभित कामिनी दुलार का त्याग कर कुपित छुठार 
घारण कर। अब प्रत्येक भवन को शस्जालय देवालयां को बलिवेदा तथा 
गुरद्यरी को समरायण से बदल दो । उहोने वीरीचित स्वर मे कहा-- 
+ज्ञीना उसने सीसा जो पढा मृत्यु इविहास । 
जिसने देखा है विभीधषिका का करवाल विलास ॥।” 
(संग ७ प्ृ० ६६) 
गुरु गोशि ने इतिहास पुरुषा का स्मरण दिलाते हुए कहा कि-- 
सूयचद्ध वश के सपृत । तुम प्रकाश हो, 
असत्य मोह के लिए बने प्रलय विलास हो ! 
है है >् 
जवाब ! राम हइृष्ण के पवित्र रक्त रूप हो 
महान चढद्रगुप्त औ अशोक वे स्रस्प हो ॥ 
(संग्र ११ पृ० १०६) 
गुरु गावि”सिंह ने कहा वि आज देवताओं का नूय गान ब्रतविधान या 
समावि ध्यात स नहीं रिश्नाया जा सकता । व युद्ध गान से ही रोमेंग्रे--+ 
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“नही हैं देव रीक्षते भ्रसून नृत्य गान से+ 
नही हैं दव रीझते अभ्रुक्त व्रत विधान से | 
मही हैं देव रीकते समाधि और घ्यान से, 
सही है देव रीमते हैं, वीर युद्ध गान से ॥7 
(सग ११, पृ० १०७) 
फिर क्या था ? गुरु ग्राविद वे उदवोधनात्मक सदेश की जन मन पर 
अयकर प्रतिक्षिया हुई | सम्पुण जन जीवन दावानल के समान भमवक उठा । 
असहाय जौर मलीन मन वाले लागो ने शहीदी वावा पहन कर आात्मोत्सग 
के लिए स्वय को प्रस्तुत कर दिया--- 
+सुन गुर का उपदेश समुज्वल, सब मे जागा नूतन ज्ञान । 


८ 0 ६ 
छाड शक्ति का सम्थल जो जन, बढे थे असहाय सलीन | 
3 4 ख् 


वे जन बना शहीदी बाना, उठा लिया कर भे करवाल | 
ज्वालामुखी हृदय में उनके, भमका शीघ्र हुताशन ज्वाल ॥ ! 


(सग ८, पृ० ७६, ७७) 


बुछ श्रदालु मक्तजना ने गुरु गोविन्द देव को मणि कंगन भेंद किए 
कितु गुरु ने विहुस कर कहा कि मुझे मणिक्गन की भेंट या फूला का उपहार 
नही बश्न मलच्छ रक्त के ठृषित चमकौले क्टर चाहिए । माताएँ अपने पुत्रो 
की मेंट दें । शक्ति स्वरूपा कुल ललनाएँ अपने पतियों के कर में मुउत इ्पाण 
देकर तथा बहनें भुदित मन से माइया के सगर साज सजा कर विजय बजन्ती 
वरण बरने के लिए विदा वरें। गुरु धोविद के इस जाद्वान का परिणाम्र यह 
हुआ कि-- 

रणभेरी बज उठी गुरु की, क्षत्रियत्व कया व्यारां तंग, 
जिसके सम्मुष अनाचार का, भाग्य हुआ धूमिल निस्तव ॥ 


(संग ८, पृ० ७६) 


गाँव गाँव और नगर नगर में हथियार बनने लग । सम्पृण् पचनद प्रदेश 
स्वाभिमान से प्रमत्त होरर प्रतिशोष की अग्नि से णिव के त्रिनत्र $ समान 
उत्तप्त हो गया ॥ गुरु गोचिद बा रात दिन नए नए स्व शस्त्र भेंट विए जाने 
लग। ग्रुर ने उऊच शल शिखरा के समान प्रस्तरमय कोटा बा निमाग बराया। 
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पह 


अपनी युद्ध सज्जा भौर जातीय एकता का प्रखर रूप देक्षकर गुरु गोविदर्धिह 
ग्रदुगद्‌ हो गए-- 
शस्त्रागार बने गुरद्वारे, ध्वजा बनी रणक्षेत्र निशान । 
हुए रोद्र रस मे मतवाले, बच्चे, बढ़े भौर जवान ॥ 
रोद रूप गुरुदेव हो गए, गदू गद देश जाति को एक । 
ऋद्धि सिद्धि आशा मण्डप में करने लगी मुल्ति अभिपेक ॥॥ 
(संग 5, पृ० 5 ०) 
अस्तुत काव्य वे द्वादश सग मे गुरु गोविद के दलबल सद्दिते प्रयाण का 
हृश्य बड़ा ही रोमांचक है । सिक्स सेनानी सिहपूत और वालदूत के समान 
काल का वक्ष चीरहे हुए आग बढ रहे थे ) उनका लक्ष्य एव ही था कि--+ 
““योम मे लस अभय पूल सा ह॒ते अमय । 
वामधेनु हो अमय, सामगान हो अमय ॥ 
(संग १३, १० ११२) 
सिक्स संतानियों का सेतृत्व धम सेतु बने हुए गुरु गोविद कर रहे थे । 
गरुढ योविद श्याम ठुरग पर चढ़े हुए थे जो वायु बेग सा बढ़ रहा था । वे 
कहते जा रहे थे कि देश के जवानों | धम की नाव का पार लगाने के लिए-- 
“सात स्िघु सोख लो, आसमान रोक लोग 
अरि प्रवाह फेर दो, मृत्यु द्वार घेर लो॥।' 
(पग १३ प्ृ० ११७) 
और वे बीर-- बोले सो विह्ल, सत्त श्री अकाल कहते हुए शत्रुवाहिनी 
पर टूट पडे । युद्ध क्षेत्र मं विनाश का भयकर हृश्य उपस्थित था। अरि 
वाहिनी प्रक्पता हो त्राहि त्राहि कर उठी | का“य के चतुदश सग॑ में मुगल 
सनिकों और पिवल्ध संनानियो मे मध्य हुए सगर का लोमहपक वणन हुआ 
है । कबि के शब्टो मे-- 
रण द्विद घर शुण्ड से नर मुड को मम्र में नचाते 
कूक कर भूघर सहश्य हृग बाद कर रद क्डकडात । 
शुडहीत द्विद कही खा मार भू पर तडफडाता 
मेदिनी धत्तती प्रकम्पित शल डगमंग लडखडाता ॥ 
है 24 है 
रुष्ड ग्रुष्ड वितुण्ड से थी मदिनी त्िल्ल भर न खाली, 
मौत निष्प्म थे पडे थी सूखती ब्रण रक्त लाली ॥ 
(संग १४, पृ० १३७) 
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युद्ध क्षेत्र म मो गुरु गाबि द सिह सेनानियों को उत्सग के लिए आाह्धान 
करते हुए कह रहे थे-- 
“एक एड! कदम शहीदों ! तीथराज समान होगा, 
भेदिनी क्पवग होगो, वीर गति का भान होगा। 
८ ८ <्‌ 
जम के ही साथ वीरो। मृत्यु का इतिहास बनता, 
कम के हो साथ घोरो। स्वत्व का इतिहास बनता ॥ 
(सग १४, पृ० १३५) 


अतत गुरु के वाण स सेनापति अमरचाद दोवान का प्रागान्त हुआ और 
मुगत सेना उखड गई। पसिक्ख सेता की घम ध्वजां विजय गव की गरिमा से 
फहराने लगी । 
आलाच्य महाक्ा“य के उत्सगमय आख्यान का तृतीय सोपान गुरु भोविद 
के फ्तहाप्ह जौर जीरावर नामक दो पुत्रा के अनुपम बलिदान से अनुरणजित्त 
है। जयच द के समान कुषित जाति द्वोहो गयू ने प्रदाभन म आारर छदम 
पूवक वीर जननी और दाना लालों का सुगलों का वन्दी बतवा दिया | मौल 
वियो ने धघम्र परिवततन के लिए दोनो बालफो को असख्य प्रलोमन और प्रतार 
णाएं दा, कि तु वे घीर बालक अपनी धम निष्ठा और जातीय स्वाभिमान के 
प्रति मडिग मास्या घारण किए रहे । उद्ोने निर्मीक स्वर मे शाह से कहा-- 
“जो जनमा, उसको भरना है शाह  तनिके परवाह नही । 
चाहे वीलो पर सुलवा दो, इसेकी कुछ भी भाह नहीं ॥ 
जमघुटी के साथ जननि ने, हमको धम पिलाया है। 
जाति धम पर तुम मर मिटना, इसका पाठ पढाया है ॥ 
(संग १७, धृ० १५८) 


और जनन्‍्तत हानां वीर बाजका को जिदा होवारोम॑ चिनवा दिया 
गया । उत्सगमयी गाथा के इतिहास मं यह अदभुत प्रकरण था । बवि के 
शब्दों मे-- 
“ये दोना माँ कसपूत चुन दिए गए दीवालों म। 
चम चम तेज चमव कर जागा, किसलय की क्रवालांम॥ 


६ कट | 


१२८ | स्वातज्योत्तर हिंदी-महाकाब्य 


बढा जाति वा मान शहीदों, बलिवेटी मुसकाना में। 
शोणित प्रिघु अचना करता, जयो धम ! बलिटानों मे ॥ 
(सग १७, पृ० १६२) 
दोनो पुत्रो के आत्मोत्सयण से गुरु गोबिट के मन मे उभरे क्षोम ने एक 
अन्तद्व ढ़ को जम दिया । वे सोचने लगे कि-- 
“पिता चले गए स्वधम बुद्ध दीप वारते 
चले गए सपुृत चार आरती उतारते। 
हँसो जननी अनात मे सुपाथ को सवारती, 
ती एक ओर धम है, भी एक ओर भारती ॥ 
(संग १६ पृ० १७६) 


कितु अत में वे इसी निणय पर पहुँच कि स्वजाति भर स्वघम रक्षण 
हेतु सघपरत रहना ही होगा। अपने तप प्रताप से जाति का उद्धार करना 
होगा । उन्होंने हढ सकल्प क्या कि-- 
बिना न तप प्रताप से स्वदेश है कभी जगा 
ब्रिना न ब्रत विधान से असत्य मोह है मगा । 
बिना न खडग मान से प्रतान मान का तना, 
बिता न शीशदान से विधान स्वत्व का बना ॥ 
(सग १६, पृ० १८७) 


इसके पश्चात्‌ गुरु गोविद ने वेश बदल कर देश भ्रमण किया | अपनी 
ओजह्बी वाणी से उ हाने जातीय जन जीवन मे नवीन चेतना का सचार 
क्या। उद्ोंने माधवदास को (जो विरक्त हो गए थे) देश की दुदशा से 
मवगत करात हुए वहां कि देश मे यवनों का तूफान आया हुआ है। उनके 
उल्कापात से अह॒निश आय भवन भस्मीभूत हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ के 
धाम को घ्वस्त करके मसजिदो का निर्माण किया जा रहा है । सामनाथ अनाय 
हो गए हैं। यतवेतियो पर घास उग भाणी है। माँ दरो मे उसूक निवास 
करते हैं ग्रथ' और पुराण जलाए जा रहे हैं। भौर तुम वश की आन और 
घम्र का मान भूलकर एकातवास कर रह हा । गुरु गोबिद ने प्रेरक स्वर 
मे कहा-- 
“यदि स्वदेश के सारे वीर, जगपीडा सबल्रात अघीर॥ 
पाकर जंगल मे एवात, स्यान लगाकर ढूलें शाति ॥ 


'श्री गुद गोविदर्सिह' महाकाब्य | ३२६ 


सीमाततिनी वीरता तार किसके लिए सजावे गात ? 
कौन करे सिद्दूरी दात ? जिससे हो उसका सम्मान॥। 
कौत करेगा शख निनाद क्से घछूम मम प्रासाद ?ै 
कोन पढ़ेगा श्रृति का मात्र ? कौन करेगा जाति स्वतात ॥7 
(सम २२, पृ० २००) 
गुरु गोब्रिद के इस प्रेरक प्रवोधन से माघवदास ने वेराग्य का परित्याय 
कर ग्रथ और खड्लू घारण क्या और वादा नाम से देश घम और जाति रक्षण 
के काय मे जुट गए। इस घटना के बुछ समय पश्चात दो पठान खालसा का 
शेप घारण कर जाए और साते हुए गुरु गोविद के वक्ष पर खज्ध प्रहार क्या । 
गुरु ने जागकर अपनी असि के एक ही वार से उनके टुबडे कर दिए । वक्ष 
का घाव अभी भरा भी नहीं था कि उहाने पाच मन भार वाले शरासन वी 
प्रत्यचा पर अपने भुजबल से बाण चढाक्र मक्त जना के मन में जातीय सवा 
भिमान वा भाव जागृत क्या। इस शौय प्रदेशन के कारण उनके हृदय का 
टाका टूटकर फ्ट गया और वे वीर बट को ग्रथ रक्षा का गुरुतर दायित्व 
सौपकर शत्यधामवासी हो गए । 
इस प्रकार भ्रस्तुत महाकाय के अनुशोलन स ज्ञात होता है कि तप पुत 
क्मयोगी और महात जननायक श्री गुरु गोबिद सिंह का जीवन चरित्र सच 
मुच उत्सय का जीवन्त आरयान है । धम, जाति ओर राष्ट्र रक्षण वे लिए 
अपने पिता भुरु त्ेग बहादुर के बलिटान से वे स्वयं ओर उनके पुत्र ही अनु 
प्रेरित नहीं हुए वरन सम्पूष जातीय जीवन ही बात्मोत्सन से आदोलित हो 
गया । लाक्मगल की पूत भावना, स्वजातीय गौरव के अभ्युत्यान की अदम्य 
आकाक्षा, स्वधम पालन वी अन-य निप्ठा और राष्ट्र सेवा का अख्ण्ड सबल्‍प 
गुरु गांविद के चरित्र की महनीय विभूतिया हैं । इही के कारण गुरु गोविद 
बा चरित्र एक साथ युगपुरुष महापुस्ध और इतिहास पुरुष की उत्तत्त भूमि 
का» पर अधिष्ठित हांता है ॥ उन्हाने अपने समकालीन हतचेतन जनमानस 
ओर परमुज़ापेक्षी समाज को धम परायणता, आत्म जाग्रति और राष्ट्रीय- 
गौरव की भावना से आदालित करने के लिए ।जय ल्ाकोत्तर साहस और 
अनन्त शौय का दिग्दशन और अद्वितीय बलिहान क्या, उसके कारण गुरु 
गोविदर्तिह्‌ भारतीय इतिहास चेतना के अवच्छिन अग बन गए हैं । 
गुरु गोबिद सिंह की चारित्रिक गरिमा का एक आयाम उनका कवि रूप 
मी है। आलोच्य महाकाय के भूमिका लसक डा० हरमजनसिट के शब्दो 
स--' गुरु गोविद सिंह हिंदी काव्यधारा के प्रथम सचेत राष्ट्रीय कवि हैं । 


३३० | स्वात>्योत्तर हिंदो महाकाब्य 


हिंदी वाइमय मर उहहोने जो विद्रोहाग्नि सुलगाई, उस उहीं वे आश्रित बावन 
फवियो ने प्रचण्डतर रूप देने का यत्व किया | गुरु गावयिट सिंह की सुनिदिष्द 
प्रेरणा के फ्लस्वरूप वीरक्‍्म और वीरवाब्य समानातर, जीवतधाराओो 
के रूप म प्रवाहित होते रहे॥/ इसी स टभ म डा० महीपतिह का मतय 
उद्धरणीय है कि--“लोगो की दुवलतापृण मात स्थिति म परिवतन लाने के 
लिए गुरु गोविद सिंह ने जिस उपास्यदव की क्त्पना वी वह भक्तिकालीन 
सतो का सुदर कोमल और मघुर रूप वाला ईश्वर नहीं था। उहोन ईश्वर 
के उस रूप को प्रधानता दी, जो दुप्टो का दमन वरने वाला रुप है। गुरु 
गोबि दर्धिह के साहित्य म॑ परमात्मा बे लिए अगणित नामा वा प्रयोग हुआ है 
परतु उह काल नाम सर्वाधिक प्रिय था । काल को उ हाने अकाल, सवकाल, 
महाकाल श्रीकाल आदि नामों स पुवारा । काल के रूप मे उहोने ईश्वर के 
वीर और उग्र रूप की प्रतिष्ठा वी। डमरू बजात हुए फणिधर के समान 
पुफ्कारत हुए बाध वे! समान दहाडते दामिनी के समान हँसते, रक्त पीते हुएं, 
अष्टायुय धारण किए सिंह पर सवार अपनी दाढ़ मे समी को चबाते हुए 
भहाकाल या महावाती वे! रूप का चित्र० उहान अपन साहित्य में अनेक 
स्थानों पर क्या है। * इस प्रकार कवि के रूप मे गुरु गोबि दर्सिह जी का 
योग महंत्वपूण कहा जा सकता है । वस्तुत का य और शौय तथा बला चेतना 
और पराक्रम का सामज्स्य गुरु गोवि दर्तिह जी के चरित्र का वलक्षण्य 
थातित करते हैं । 

निष्क्पत यह कहा जा सत्ता है कि कवि न गुर गोविदर्सिह के महान चरिन॑ 
को महावा'य प्रणयत का माध्यम बनाकर अपनी लेखनी को धय किया है । 
गुरु गोबि सिह के महत चरित्र की अवतारणा के अतिरिक्त प्रस्तुत काय 
में माययुगीन इतिहास का ममस्पर्शी समार्यान तत्कालीन लोकमानस की 
न्यजना शाप्टीय चतना क विक्नास का रूपाकन धर्मोत्याव के पुनीत सकलपा 
भौर स्वजातीय सरक्षण के महाप्रयातों का विशद निरूपण होने के कारण 

श्री गुरु गाबि-दर्सिह का य्रग्रथ वास्तविक्ष अर्थों म महाका-य और उसका 

रचयिता महाकवि अभिधान का अधिकारी है। 





* श्रो पुर गोविदर्सहह- भूमिवा, पृ० ६ 
९ घमयुग- १६ अप्रल १६७२ पृ० २१, (डा० महीपसिह के लेख से 
उदबृत्त) 


प्‌ 


“रामराज्य” महाकाव्य 
रामकथा के परिवेश में किवजनीन शासनादर्शीं की व्याख्या 


हिंदो रामवाण्य परम्परा वी आस्यायित्रा का सम्बाध प्रमुख रपसे 
आदि कवि वाहमीकि गत रामायण से है । रामायण और महाभारत मारतीय 
साहित्य-साधना वे अमर प्रतीक हैं । यह दानों ग्रय सहस्ता ब्धियो से काध्य रखना 
की प्रेरणा वे अक्षय स्रोत रहे हैं। बसे रामक््या के प्राचीन सूत्र वी उपलब्धि 
चैटिक वाटमय से ही हाने लगती है। रामकया थी प्राचोनता वा सबसे बडा 
प्रमाण यह है कि एतटविपयर गाथाआ और उपास्यानो की सृष्टि छठी शताब्टी 
ई० पृ० से ही होने लगी थी ।' प्रसार की दृष्टि से रामक्या विश्वव्याप्त है ।* 
किस्तु 'रामक्था का सम्यक स्वरूप प्रटान करने वा समस्त श्रेय आठि कवि को 
हो है। विद्वानों वा मत है कि-- विश्व साहित्य के इतिहास में शायद ही 
क्सी अय कवि का प्रादुर्माव हुआ हो जो प्रभाव की हृष्टि से भारत मे आादि 
कवि वाल्मीकि थी तुलना कर सब | ' सस्झ्वत में रामकाय्य के कविया ने तो 
“रामायण को आधार-प्राथ वे रुप म ग्रहण विया ही है हिंद्दी के रामवाव्य 
रचगिताओं ने प्रेरणा प्राप्त की है। हिटी के सवधेष्ठ काव्य प्रथ “रामचरित 
मानस' के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास ने भी आदि कवि के ऋण को साभार 
स्वीकार क्या है। तुतसी के उपरान्त हिंदी की सम्पूण रामकाज्य परम्परा ने 


* हिंदी साहित्य छोच्य पृ० ६४१ 
९ डा० कामिल वुल्त्र रामकथा उत्पत्ति और विकास 
१ हिंदी साहित्य कोच, पृ० ६४६ 


३३४ | स्वातःध्योत्तर हिंदी महाकाब्य 


रामायण को क्थात्मक आघार के रूप म ग्रहण क्या है। हि टी मे मानस की 
रचना के अनन्तर रामकाब्यो की एक सुदीघ परम्परा मिलती है ।४ 

राम के आस्यान को लेकर बतमान युग मे अनेक क्यो की रचना हुई 
है । आधुनिक युग के बहुचदित प्रवधका-यो मे 'रामरसायन “श्रीरामचद्रोदय' 
रामचरित थि तामणि, कोशल विशोर , 'साकेत बदेही-बनवास, साकेत 
सत, उमिला! ककेयी' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। वास्तव मे राम का 
चरिभ्न और बत्त य भारतीय जन जीवन वी चेतना म॑ जात्मसात हो गया है। 
राम का व्यक्तित्व भारतीय सस्ट्ति की अनिवाय विशेषताओं (यथा सत्त्व, 
शील मर्यादा आस्था पुरुषाथ) का सगम स्थल है। राम के चरित्र मं 
युग जीवन की भआकाक्षाओ को परितुप्त करने और मानव मूल्यों की भध्तिष्ठा 
करने की अमोघ शक्ति विद्यमान है । इसीलिए राम की जीवन गाथा रामका-यो 
का प्रतिपाद्य रहा है। अधिकाश कायो मे रामचरितमानस वी भाति ही 
कथा का विषास्त हुआ है। हा, फंया के प्रस्तुतीकरण और निर्वाह सभी मे राम 
काव्यकारों का दृष्टिकोण भिन्न किबा मौलिक रहा है। यह कहना अधिक 
उपयुवत होगा कि चरिभ्र विश्लेषण को केद्ध विददु मानकर इन काथ्यों म॑ राम 
कथा का परिधि विस्तार हुआ है । उदाहरण के लिए, 'साबेत, साकेत सन्त 
'उमिला. वरद्देही-वनवास रावण 'क्केयी आदि काव्यो की रचना इनके 
पात्रो के चरिभ्र उत्कप के लिए हुई है। आलोच्य महावाध्य (रामराज्य) इसी 
परम्परा वी रचना है। किन्तु प्रतिपाय की दृष्टि से डा० बलदेवप्रसाद मिथ 
के रामराज्य महाकायय वा वियेष महत्त्व है। राज्य की भाँति रामराज्य की 
परिकल्पना भी बहुत प्राचीन है। रामराज्य शब्द आदेश राष्ट्र और शासन 
ध्यवस्था का मूचक है । वाल्मीक और तुलसी के ग्रयों मे रामराज्य की 
व्यवस्था के जिस रूप का अकन हुआ है वह शासन-्तेतत्रों के इतिहास वी 
अदभुत और अनोखी वस्तु है। डॉ० शम्भूगराथसिह वा मत है--" तुलसी 
ने रामराज्य की जो कहपना की है, उसी को महात्मा गाघी ने लोकत ञ और 
स्वात-त््य के युय मे भी अपना भादश और लट्ष्य निश्चित क्या॥" विद्वानों 
मे रामचरितमानस' वा मुख्य काय और फ्लागम रामराज्य ही माना है। 
मानस के महत काय का उल्लेख करते हुए डॉ० शम्भूनाथनिह ने लिखा है 
कि+- शामराज्य की स्थापना को तुलप्ती ने कितना पद्धत्त्व दिया है, इसत्रा 


* हिदो साहित्य कोश हिन्दी राम साहित्य खण्ड पृ० ८६३६६ 
$» 5“ शम्मूताथधिह हिंदी महाह्वाव्य का उदुमव और विकास पृ० ५६० 
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अनुमान इसी से विया जा सकता है कि रामराज्य थी सुख-सम्पदा का वन 
वाहमीकिरामायण (उत्तर काण्ड सग ६६) और अध्यात्मरामायण (युद्ध काण्ड 
२६] म॑ केवल कुछ ही छाद्ों में किया है, जबबि' मानस मे उसका वणत ११ 
दोहों (कड़वको) मे हुआ है । करत क्‍या की कद्रीय घटना की महावता की 
दृष्टि से राम रावण युद्ध, रावणन्‍वंध और रामराज्य को स्थापता हो माउस 
बाग भहत्त्वपूण काय है।  अस्तु-- 


रामराज्य को धारणा भारतीय सह्हृति और पाहित्य की महँत्त्पपृण उप 
पत्ति रही है। डा० बलदेवप्रसाद मिश्र ने दसो महंत वल्पता को “रामराज्य 
महाकाव्य म॑ साकार वरने वा प्रयास किया है। आज के विश्व जीवन की 
अनेक विषम समस्याओं मे आदश शांसत “यवस्था वी स्थापना भी एक है । 
ससार को सभी शासत प्रणालियों ओर राज्य वो व्यवस्थाओं में लोकतत्र को 
आज अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है । किन्तु जनहित की भावना, लोक्मगल 
की साधना, सामाय जन की सुख समृद्धि का सवद्ध न और मानव मूल्यों का 
सरक्षण इस “यवस्था के द्वारा कहाँ तक हो रहा है, आज विचारणीय है । 
हम तिश्वसरकार (७०४० 00 क्षणा९०() या विश्वराज्य वी कल्पना कर 
रहे हैं । किन्तु राष्ट्रराज्यो का रूप अव्यवस्थित है। आओोन्‍्दालन और क्रान्तियों 
के द्वारा सरवारों क तस्ते उलट दिये जाते हैं । “पक्रित समूह के हितों की 
मवहेलना कर रहा है जोर बहुसल्यकी का शोषण कर रहा है | शासका और 
शासितों मे सघप चल रहा है ॥ यवस्था में सवत्र ही दमन, शोषण, स्वाथ 
लिप्सा, प्रपचना पडय न और अ्रष्टाचार ब्याप्त है । भापिर क्यो ?ै जीवन पूल्यों 
के विधटन के कारण, राज्यादर्शों के पतन के कारण, शासक और शासित 
मे भाव-साम्य के अभाव के कारण या सत्ताघारी की दुर्भीति के कारण २ ऐसे 
वातावरण में रामराग्य जसे कायो की रचना निश्चय ही मह्त्त्वपृण है। 
ऐसे का-य प्रेरणा और प्रोत्माहन की वस्तु हैं। कितु प्रश्न यह है कि क्या 
“राम राज्य महाका-य वतमान जीवत की समस्याओं का प्रत्यक्ष या परीक्ष 
समाधान भस्तत करता है ? दया उसमे युग क॑ उन्नत बोध का प्रतिफलन हुआ 
है ? बया उसमें पय"स्थाओ के व्यावहारिक आदश रूप का ब्रक्‍त हुआ है ? क्या 
“रामराज्य' की रचता सच्चे मानो मे रामकायय परम्परा को विकसित करने 
में समथ हुई है? अथवा क्‍या प्रस्तुत सृजन हिंदी काव्य जगत की उपलब्धि 
है ? इंही परिसदर्भों म॒ रामराज्य! महाकाब्य का भुल्यक्त हमे अभीष्सित है। 

'रामराज्य व सूजन की मूल प्रेरण/ कवि को आवाय महावीरप्रसाद 
हिवेटी से आप्त हुई थी । का्य रचना के उद्देश्य मे जन समुदाय का वल्याण 
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और हिी मे सौमास्य वी श्रीवृद्धि दो प्रमुव॒ कारण ये, जैना वि हुवि ने इसे 
बाव्य ये भूमिका भाग मे स्वत घवीरार भी किया है। निश्यय ही प्रेरणा और 
जय दोना महान हैं। रामराज्य' वे! रफदियां ने इन लड़्य् को प्राप्त भी 
क्या है। 

रामराज्य वी घारणा यद्यपि कल्यित विवारणा (ए/0फा») है। कि तु 
रामकषा की ऐतिहासिक्ता उस्ते प्रामागिकता प्रदान करती है । अत 'रामराज्य! 
वे प्रणेता ने रामनया यो ही ग्रहण जिया है। कया का प्रारम्म उत्त स्थल से 
होता है जबकि लिवाप्तित राम युमत्र वे साय रय पर बैठकर बढ़ रहे हैं । 
इससे पुव वे वरुण प्रसगो (पकेयी वी वरन्याचना और दशरथ मरण आ्ि) 
का कवि ने रवेत मात्र ही विया है। दसवें राम मे राम वे राज्यामिपेव' वा 
बणन है और इसने पृव दूसरे से दसयें राग तक परम्परित रामकथा है। वाव्य 
के दो महृत्त्वपूण संग ११ जौर १२ हैं जिनम प्रमण मारतीया व मानव घम 
बी घोषणा और रामराज्य की व्यवस्था का उल्लेस है। सच पुथा जाय 
तो बथात्मक हृष्टि से इस बाय की मौलिक उपल्पि आर तिम दो संग ही हैं । 
*रामराज्य वे क्या चयन हेतु बवि ने प्रमुस रूप से मानस को मुस्य आधार 
के हूप म ग्रहग किया है। किन्तु कवि वी सूत्र कल्पना और सृजन प्रतिमा के 
कारण इस कायम रामकया अपो नवीनतम परिवेश म प्रस्तुत हुई है । 
मिश्रजी ने भूमिका मे कहा है कि-- कया का उद्देश्य केवल कथा नहीं विन्तु 
राष्ट्रीय एकीसरण और सुराज्य स्थापना स सम्बाधित राम के प्रयनो पर 
अपनी मति के अनुसार प्रकाश डालना है । इतिहास्त में यदि वतमान का 
प्रतिविम्ब न हो और भविष्य बे लिए प्रेरणा न हो तो उसे प्राय वाब्य का 
विपय नही बनाया जाता । ग्रथकार ऐतिहासिक कथानक लिखते समय भी 
अपने युग को के भुला सकता है ? परतु हा उसका कत्त-य यह अवश्य होना 
चाहिए कि बह ऐसी कोई बात न लिखे जो उसके कथानक के युग मे न फब 
से । (भूमिका पृ० ६) स्पष्ट है कि मिश्रजी ते रामराज्य महाकाय की 
क्या निर्मितिं मे दतिहास की परम्पराओं के निवराह के साथ साथ युग चेतना 
का भी प्रतिबिम्बन क्या है । 

रामराज्य के प्रतिष्ठापक और सचालक श्रीराम हैं। कवि ने राम के 
नयक्ततित्व का निरूपण यथाथदर्शी लोक्नायक के रूप में किया है। वह उहें 
ग्रुग युग की प्रेरणा का धाम मानता है 

चैता युग के नहीं, राम तो ग्रुग युग के प्ररणाघाम हैं । 
पूण पुरातन चिर नवीन वे भाव स्रोत हृदयामिराम हैं ।। 
(अस्वावना, पृ० है) 
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शाम ब्रह्म हो, राम विष्णु हो कितु राम नर तो हैं निश्चय । 
युग द्रप्टा ही नहीं, आप ही युग कर्ता मी जो निसशय ॥' 
(संग १२, छद ८२) 
राम शुमत वे साथ रथारूढ वन गमन कर रहे हैं, उस अवसर पर उनके 
मन में विश्वबयुत्व के भाव जाग्रत हो रहे हैं. 
“वया मेरा बधुत्त अवध की सीमा में आबद रहे। 
बया न विश्व का मानव, खग मगर तक मुझको निज बघु कहे ॥ 
बड़ी बात है वह मुमको तो इस पल है भारत का ध्याव । 
भरत यगशस्वी हों, मारत का सर्वोदम्मय हो उत्थान ॥7 
(प्रथम सग, छद २६, २७) 
रामचरित के अनेक गायका ने राम रावण-युद्ध को उत्तर-दक्षिण के 
सधप की सचा दी है, आय ओर द्रविड सस्कृतियों का द्वाद् कहा है और इस 
विचारधारा को लेकर हमारे देश में बडा विषम स्थितिया भी उत्पन्न हुई हैं । 
दशहरा के अवसर पर उत्तरी भारत के लोग रावण का पुतला जलात हैं तो 
दक्षिण वाले राम की प्रतिमा को भी जलाने लगे हैं। मिश्रजी ने 'रामराज्य 
महावाव्य म इस स्थिति का मिटान स्वय राम के द्वारा ही बड़े सुदर ढग से 
क्राया है 
“इसका जन-जन पावन चिमय, ग्राम ग्राम है अवध महान, 
इसका जन जन स्वजन सजन है उत्तर दर्लिण एक समान । 
4 ८ ८ 
दश्षिण यदि विकलाग रहा तो उत्तर की समद्धि निष्प्राण, 
सब अवयव हों स्वस्थ समजस, तमी स्वस्थ है पुरुष महान ॥ 
कसी समय सम्मव है दलिण मे भी हो ऐसे आचाय, 
उत्तर के दीक्षा गुरु हां जा और बनें वार्यों के आय ॥। 
किन्तु अभी जो अधघकार है वहा प्रक्नश जगाना है, 
पुरुष परम पुरुपत्व देख ले वह सस्क्रति फेलाना है॥” 
(प्रथम सग, छद २६ ३० ३१) 
इसी काय के अय अनेक स्थाना पर भी उत्तर दक्षिण की एकता की बात 
कही गयी है । उदाहरणाब, सग ६/२७, १०/११, १०४७ बादि । 
राम वे उपयु के क्यनों म मारत की विशेषकर उत्तर दक्षिण को एकता 
का सदेश है । वह दक्षिण म सास्द्वतिक प्रकाश का प्रसार करने के लिए 
जाना चाहते हैं । इसी सर म कवि ने विदेशियों की ऋूटनीति के कारण राज्य 
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को जव्यवस्था तथा ग्रामोण एवं मागरिया जीवन की संतुलित प्रगतिया 
उल्लेस क्या है प्रामीण जीवन ये प्रति बवि की अनाय आस्था है, वयाकि 
भारत का यथाष रूप वही रक्षित है-- 
"नगर प्राम्यी से बढ़कर हो दमव मे गुण दोषो मं, 
कितु धनी हैं, ग्राम्य घाय थे अपने हृढ़ सन्‍्तोपो मं ।' 
(संग १ छाद ४२) 
44 रथ 4 
“जन आत्मा यदि जग न पायी तो शासन के व्यथ सुधार, 
मगर वढ़ गये गाँव सुसाकर तो उस बहती को विकार । 
नगर बढ़े पर साथ ही चलें वढाये गाँवा को 
वह विकास है, विकसित करदे जो जन जने ये भावों को ।/ 
राम के घारित्रिक शील और आदश विचारणा का रुप द्वितीय सग में 
अकित हुआ है। राम वी मायता है कि-- नही मोग म किन्तु ध्याग मे स्िलता 
जीवन” । आधुनिक शिक्षा के रूप पर व्यग्य बरते हुए बवि ने कहा है कि 
"जान नक्षत्रों को यदि लिया आप अपने से रहे अजान । 
बुद्धि से भरा तक विस्तार, किया सवीण हृदय का मान ॥ 
ग्रथथ के बोक, पथ वे बोझ खो गयी जिनम मन की शान्ति! 
ज्ञाव को साक्षरता वह कौन, ज्ञान है वह तो बेवन भ्रातत ॥ 
शिक्षा का उद्देश्य यह है कि 
कुजन हो सज्जन सज्जन शात, शान्त हा मव बंधन मुक्त । 
मुक्त हो जो वे भागे बढ, करें औरा की भी उमुक्त 
यही शिक्षा का है ध्रुव ध्येय, न लद चलना उसको स्वीकार । 
मनुज की मानवता बढ जाय, रचो परिये ऐसे रचिर उपाय, 
यही लक्ष्मण ! शिक्षा उद्देश्य, इसो से विवसित जनसमुदाय । ” 
भारतीय सस्कृति को आधार मानकर वियेषन सह अस्तित्व और 
सवजन हिताय वी घोषणा इस प्रकार की गयी है 
नही चाहते हम कि बढ़े साम्राज्य हमारा 
काम्य यही है बढ़े शिवद्‌ सस्कृति की घारा 
गोरे काले लाल कि पोले जग के वासी, 
समझें चातुवण्य और ही हो सुख रासी । 
(संग ५ छद ३४) 
वितान युग की भौतिक प्रगति क प्रति मी लेखक जागरूक है, किन्तु 
भारतीयता वी पुनीन भावना से बोत भ्रात होन के कारण जीवन के आध्यात्मिक 
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और सर्वोत्यी मूल्य ही उसे अधिक काम्य हैं। राम लका विजय के उपरान्त 
विशीपण क सदेश देते हुए कहत हैं. 
“असली अथ भनुजता ही है सात्विकता जिसके अनुरूप । 
राजस तामस चित्तदत्तियाँ, कर मन सर्वों उनको अपरूप ॥ 
उहे उदात्त बना दा जिपसे, निद्य तिशाचरता प्रिद जाय ६ 
प्रता सुम्हारी सच्चे हिंत मे, हो जाय विश्व सहाय ॥” 
संग ११ ओर १२ में रामराज्य वी अभूतपुव कह्पना साकार हुई है। 
११वें संग के प्रारम्म में हो कवि ने कहा है कि राम के राजा होते ही घम 
की घोषणा हुई । इसी म रामराज्य का रूप प्रकट हुआ है। घोषणा में कहा 
गया है कि 
* तभी राष्ट्रीयता होगी सुदद इस देश की, 
जब मित्र-जनों मे भी, एक ससल्कृति साम्य हो ।/ 
कवि ने वर्णाश्षम घम यवस्था के तियम पर भी बल दिया है। राष्ट्रीय 
भाचार का उल्लेख करते हुए कबि ने व्यक्ति की स्वाघीनता पर बल दिया है 
“वही राष्ट्रीय आचार, व्यक्ति का समझा गया, 
राप्टीयता विवद्धमथ जो सहायक हो सके। 


(संग ११, थद ७५) 
८ 


८ 2९ 
राप्ट्र या जाति या व्यक्ति को अधिकार है, 
जिये और फुते फले, अविशेधी प्रकार से । 
राष्ट्र जाग्रत है तो व्यक्ति जाग्रत जानिए, 
राष्ट्र ही सो गया, तो व्यक्ति फूडा फला कहा ४! 
रामराज्ययार का मत है कि एक एक व्यक्ति के सुधार से राष्ट्र का 
निर्माण हो सकता है। क्रितु राष्ट्रहिताथ “यक्तिस्‍्वाथ का बल ही 
बाछनीय है 
“यदि प्रत्येक ही व्यक्ति अपने को सुधार ले, 
तो राष्ट्र का सुसस्कार, सुसाध्य क्तिना बने । 
विरोध यदि हो “राष्ट्रस्वाथ' ओर व्यक्ति स्वाथ में 
तो राष्ट्रहित मे व्यवितहित का स्वाय प्पाज्य है।” 
इसी संग मे सभी राष्ट्रवासियों के लिए पच प्रतिनाओ को घोषणा को गयी 
है जिसके अनुसार रामराज्य का प्रत्येक निवासी सवधमसहिष्णु स्वावलम्बी, 
मितव्ययी, सदाचारी और सदविचारी बनने वी प्रतिज्ञा करता है। स्गात में 
मानव महिमा और लोक कत्याण की भावना को सर्दोपरि कहा गया है 


३४० | स्वात'व्योत्तर हिंदी महाकाव्य 


मनुष्य मे महाशक्ति, जागे सो शिव के लिए । 
मनुष्य के लिए श्रेष्ठ यही घम है ॥ 
मनुष्य ही महासत्य मनुष्य मन के लिए। 
वही परम आराध्य वही प्रत्यक्ष विष्णु है 
व्यवित की प्रेरिका होवे लोक कल्याण भावना । 
सनातन सुखोद्रं की सही वष्णब भाव है ॥! 
हादश सग की कथावस्तु ममस्पर्शी और क्रुणापुरित गाथा है जिसमे 
सीता के निवासन और रामराज्य का उल्लेख है । रामराज्य के व्यावहारिक 
रूप का स्पष्टीररण मी इसी सम मे हुआ है । रामराज्य मे राजा का भ्रजा के 
प्रति व्यवहार लोक इच्छाआ क। पूत्ति और सवजन सम्मान बी भावना आदि 
का वणन है। रामराज्य मं पच परमेश्वर के तुल्य था ग्रामो का जीवन स्वग 
के समान था सहकारिता म लोगो को विश्वास था। विदान के आविप्कार 
भी सहार नही, सृजन के लिए होते थे 
पचो में परमेश्वर वसते पचायती राज सुस्त छाये। 
पाये ये प्रत्रा ने ऐसे पचशील के तत्त्व सुहायेआ 
हकारिता खिली पड़ती थी कृषियों म गृह उद्योगा म। 
सामूहिक्ता का महत्त्व था विविध उत्सवो सुख भोगां मं ॥ 
गाँव-गाव मे पूण स्वच्छता गाँव गाँव के सुपथ मनोरम | 
गाँव गाँव के सुख सुविधामय देव ग्रटटापम मवना के क्रम ॥ 
वचानिक् आविपष्कारों के नित्य प्रयोग हुआ करते थ। 
विन्तु सहारक वाता पर विचाना निजमन धरते थे ॥ 
दस प्रकार रामराज्य का चित्रण मी कवि ने यथाव की भूमिका पर 
युगीन सदर्भो म प्रस्तुत किया है। रामराज्य क सम्बंध म प्राय यह भ्रातति हुआ 
करती है वि यह राजतत्रीय व्यवस्या (०७०४०४७५) है जो आज की सव 
जनत त्रीय-व्यवस्था (0८70८72८५) के प्रतिवृल है। जि तु यह उाप्सनीय 
है कि रामराय वी शासन यवध्या सच्च मानो मे राजा और प्रजाबी 
सम्मिलित व्यवस्था है। राजा ता प्रजा वी मावनाओं और ह्ुछवाजा की पूर्ति 
का माध्यम मात्र है। यथा 
महाराज शी रामचद्ध न रामराज्य ”स माँति चलाया। 
राजतत या प्रजातात है भट ने यह कोई लरः पाया ॥ 
क्ति न उचित हा कहा है कि 
रामराय द* क्षक्िक यहीं था श्मिने मानव मूयय सिखाया । 
असुरों के भरा दुटित बदय से; सर मल निमूत कराया ॥ 
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यही कारण है कि शताब्दियों के उपरान्त भी रामराज्य वो घारणा 
हमारी राज्य कल्पना का आदश है। मिश्रजी ने ठोक ही लिखा है कि--! श्रद्धेय 
महात्मा गाधी ने रामराज्य और सुराज्य को समानाथक मानते हुए इस नाम 
के प्रति भारतीयों म॑ पर्याप्त उत्सुकता जाग्रत कर दी है रामराज्य एक 
कह्पना ही सही, परतु वह ऐसी कल्पना है जा व्यवहार म॑ भी असीम लामप्रद 
हो सकती है ।” (भूमिका पृ० ६, १०) 

यहा तक हमने काव्य वी रामराज्य विषयक विचारणा पर विचार क्या। 
कवि की अय मायताएँ इस प्रकार हैं 

नारी को कवि ने पुरुष का पुरक माना है। इसे शक्ति वी सचा से 
सम्बाधित भी क्या है। यथा 

“शत्त्त यदि नर है नारी शक्ति, कहा ऋषि पत्नी न यह आप । 

उभय का होता जब सहयोग, जगत का चलता काय वलाप ॥ 

बुद्धि है नर तो नारी गाव, इध्ट हो नर को जग वल्याण । 

क्न्तु है नारी का यह धम, करे वह उत्तम नर निमाण॥ा 

रही नारी है भावुक सदा,न भावुकता म बहना श्रेष्ठ । 

नियत्रक भावुकता का पुरुष, इसी से पुरुष बहाता ज्येप्ठ ॥ 

ने कोई हीन ने कोई उच्च उम्य का अपना अपना सास । 

उम्य समझे अपने क्तब्य, प्रदृृति नियमो का रखकर ध्यान ॥7 


'रामराज्य' व रचयिता व शब्दो म कविता और साहित्य को परिभाषा 
निम्नावित प्रकार है 


“कविता सविता ज्याति शशाक सुधा है| 
कविता मात्रा से वेद प्रबुद्ध हुआ है॥। 
हित सहित रहे साहित्य वही सुदर है। 
जो समुदय अक्षर करे, वही कक्षर है॥* 
कवि की महिमा और कतव्य का उल्लेख इस प्रकार क्या गया है 
कवि चाहे नर को अमर करे स्वर ह्वारा। 
कवि चाह जन इतिहास बटल द॑ सारावा 
जन जन के अद्षर तत्त्व जगाता है कवि! 
दिकनकाल वध सब आप भगाता है क्‍वि॥ 
जीवन वे प्रति मिश्रजी का दृध्टिकाण यह है 
जीवन आशा उल्लास सुख्चों का घर है। 
जीवन मम सा विस्तीण न वह नश्यर है।॥। 
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इस विस्तृत नम पर विध्न मेघ से बाय । 
यह सम्भव ही है नहीं कि उसे मिटायें॥ 
इस प्रकार “रामराज्य” महाकाज्य भ गज्य वे आदश रूप के साथ साथ 
भानवतावादी जीवन दृष्टि का भी विकास हुआ है । कवि ने विभान युग के 
विकास और हास प्रगति और पतन के परिप्रेक्ष्य में रामराज्य की प्रतिष्ठा 
का आग्रह किया है । राष्ट्रीय एकता, शाश्वत जीवन मूल्यो की प्रतिष्ठा ग्रम्य 
जीवन की भहृत्ता, सहकारिता, पचशील आदि जीवन प्रेरक प्रद्त्तिया के 
निरूपण के कारण इस काय म॑ रामकथा का युगीन पुनराख्यान हुआ है। 
रामराज्य काव्य म उत्तर दक्षिण की अभेद स्थिति का निरूपण निश्चय ही 
रामक्था क॑ विकाम मे एक नवीन अध्याय वी सप्टि करता है। एक प्रकार से 
रामक्था के गायकों वी एक त्रुटि का कवि ने माजन किया है। उद्देश्य की 
महानता, विवेचन की गम्मीरता, शलो बी उत्हृष्टता, शित्प विधि के समुत्त 
स्वरूप, चरित्र विश्लेषण की मानवतावादी पद्धति, पौराणिक कंभातत्त्व वे 
पुनमूर्याक्न और कलात्मक ओदात्त के कारण “रामराज्य' महाका-य निश्चय 
ही हि दी काय जगत की एक महवपूण उपलधि है । आज के युग जीवन मं 
ऐसी रचवाआ का स्थायी महत्त्व है। मिश्रजी भारतीय सस्ट्ृति के अन्य 
उपासक रहे हैं। उनके कृतित्व से हिंदी साहित्य का उत्कप हुआ तथा 
भारतीय ससकृति की अखण्डता सिद्ध हुई है। “रामराज्य से पृव कोशल 
क्शोर और साक्त सत' जसी अनुपम कृतियों से वह हि दी साहित्य भण्थार 
की पूर्ति कर चुके हैं। उनका तृतीय महाकाब्य (रामरा-्य) हि टी जगत मे 
अमिनाटतीय है। मविष्य म भी वे हिठी ससार का एसी कृतियाँ प्रटान 
करंगे, ऐसी आशा है । रामराज्य के कवि की मगलाकासा श्तापनीय है-- 

* श्रेता युग का रामराज्य वह कलियुग को आलोक टिखाय । 

जिसकी प्ररल प्रेरणा पाकर, शासन स्वप्न सत्य बन जाये ॥ 

भारत वी सीता समृद्धि को रावणत्व से मुक्त करावर 

खिल जाय रावणत्व मनुज का, ऐसे योग रखें विश्वेश्वर ॥ 
(द्वादश सग, पृ० १८८) 


'लोकायतन' महाकाव्य 
विकासकामो मानवता के जीवन-सत्य की भागवत-कथा 
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'लोकापतन” महाकाव्य 
“विकासकामी मानवता के जीवन-सत्य को मागवत-कथा” 


कविश्वा सुमित्रानदन पत॒की सुदीघ क्ालीन-काव्य साधना के क्रम मे 
“लोकायतन' महावा-य का प्रणयन बभूतपृव है। 'लोबायतन महाकाव्य त् 
केवल पात जी की काव्य साथना की चरम उपलब्धि है अपितु यह आधुनिक 
हिंदी महाकाय परम्परा की भी गौरवाजवित प्रवध काय-कृति है । इसी 
तथ्य को ओर सक्त करते हुए श्री इलाचद्ग जोशी ने कहा है--/ 'लोकायतन' 
हिंदी के मध्ययुगीत और आधुनिक सहाकाया की परम्परा के साथ एक 
अत्यन्त महृत्वपूण और नवीनयम कडी के रूप में जुड़कर हमारे सामने आता 
है (इस महाबा य की विशिप्टता वा एक कारण यह है कि इसमे पत जी 
मी जीव व्यापी साधना एवं ऊेच घरावल पर उमर कर समग्र युग के 
विसराव को समेटती और सजोती हुई अपनी सिद्धि का महावाल के परिप्रेक्ष्य 
में लाकर सडा कर देती है । ' 'लोकायतन सचमुच लोक्चेतना का महाकाव्य 
है, जिसम मारतीय लोकभूमि वो आधारमान बनाकर विश्वजीवत कौ 
सम्रमणशील परिस्यितिया बौर विघटनशील जीवन मूल्या के परिवेश मं विकास 
कामी मानवता के गतिशील चेतना स्वरा को रुपायित क्या गया है। 

प्रत जी मे सदव से हां फाय-सृजत को एक सचेतन सास्ट्रतिक प्रक्रिया 
बे रूप मे स्वीकार क्या है और युग जीवन की चेतना और प्रवत्तियों के 
अनुरूप काव्यइतिया का प्रघयन किया है। यह तथ्य विभिन्न गुगा म रचित 
काव्य शृतियां के द्वारा प्रमाणित हो जाता है कि पन्‍त जो वी काब्य चेतना 


*$ आलोचना भ्रमासिक स्वातत्योत्तर द्िदो साहित्य विनेषाक, भाग १, 
जून १६६५, ४० १८४५ 
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निरन्तर विकासशील रहो है। प्रगति प्रेम और सौल्य नामक वित्त वा 
बाब्यवर्ता छाथावाटी कविकत यटि वीणा, ग्रॉय, पहलव और 'गुजन मे 
दिलाई देता है तो भ्रमित, ह_्पकों, पीडिया और पद”लियों से सहानुभूति 
प्रगट बरता हुआ पथि पत्र मस्रुगाठँ, 'युगवाणा और प्राम्या में हृष्टिगत 
होता है । प्रारम्मिक वाय्ययतिया म॑ कवि दृष्टि सौ टये मूलर, आर्मोमुख, 
बल्पनित' भावुक और प्रट्तिपश्ररित है ता प्रगतिवाती वाल की इतियों मे 
गधाष प्रिय, बहिमुसी युगसवेद्य, मोतिक वोद्धिफ और मावसवादी विचार 
दशन से आदोलित प्रमीत होती है। काग्य-साधना के तृतीय चरण में जि 
महपि अरविंद ये! ऊप्व चतन भावयबोध रो अनुप्रेरित होय र सार विक वाब्य 
सूजन मे प्रदत्त होता है। 'स्व्रविरण' स्वभधूलि, मपुज्याल “बुगषया 
'उत्तरा' अतिमा', वाणी युगातर बला और बूढ़ा चाट नाम काब्य 
राकलनां तथा रजत शितर, टिह्प्री सोवण शीपज़ याज्य सर्पकाम 
अर्विट दशन की ऊध्व चेता विवासात्मक अलर्वाह्य जड़ चेवव समत्क 
सामजस्यवादी चि"तनघारा का पुप्कल प्रभाव स्पष्टत परिरलातित द्वाता है। 
बाय चतना प॑ इस विकासत्रम को व्यास्थायित बरते हुए पात काव्य वे! एक 
समीक्षक ने उचित ही तिसा है प्रि- प्रत जी बे काव्य अभव वा स्वर 
प्रवृति के विशाल प्रागण से प्रारम्म होकर प्रम वी परिधिया मे एवास लेबर 
लोक कल्याण वे! प्रथानुगामी साम्यवाट को स्वीवार करता हुआ अन्त म 
मानवात्मा जौर सास्गतिव उत्थान के लिए अध्यात्म म॑ विश्राम लेता है। ' 
पत्त जी वी वा-्यसाधना म विपय वविध्य तौर चतना स्तरों मे परिवतन होते 
हुए कही विप्नराव पही है। सुश्री महादवी वर्मा वे शब्द मं - उनका कार्य 
जीवन क विरत क्षणो मे बिसरा नहीं है श्रत्युत वह प्रत्येक क्षण को जोड़ता 
हुआ उसी प्रार सश्निष्ट हीता गया है जस स्वर वी सम विपम विमिन्नता 
भर उसके आरोह अवरोह क्सिी रागिनी म सश्निध्ठता प्राप्त बर लंते हैं। 
उनकी रचना ऐसे क्षप्टा का सृजन है जो युग के अन्तजगत में अभियक्ति के 
लिए विकल भावनाओं और विचारो को वाणी देता है। जीवत के मागल्य 
लक्ष्य के प्रति उनकी आस्था अद्वत और साधना अडिय है। * अस्तु स्पष्ट है 
किपतजी थ्रुग चेतना के कवि रहे हैं और उदकी का यश्ृतियों में युगीन 


* युग कवि परत फी काव्यसापता (विनयकुमार शर्मा), पृ० ५३ 
१ भरी सुमिताव दम पत स्मतिथित् पृ० १७१ १७२ 


लोकायतन' महावाब्य | ३४७ 


विन्तनधाराओ की सफ़्व समाहृति, समतालीत जीवन बोध की सदीव व्यजना 
और मनीषिया के जिल्तत वा पुष्कल प्रमाव देखबर उनके काव्य को युग 
चेतना वा काव्य' कहा जा सकता है । 
उपयुक्त विवेचन के आलोक में यदि हम 'लोकायतल थी सृजा प्रेरणा 
और रचनात्मव सोद्देश्यता पर विचार करें तो स्पष्ट प्रतीत हाता है कि इस 
प्रबव को ये में पत जी को काव्यमाधता को चरम निदेशन है । लोक॑मागलिक 
आस्थाओ, शाशवत जीवन सूल्यो को अस्थापना के आग्रहो, युग्पेतना के परि- 
बतनशील् स्तरों सास्ठ्ृतिक निष्ठाओ, आध्यात्मिक मा्यवाओ, विश्वजीवन में 
परिव्याप्त नतिक सन्रमणणीलता तथा ववानिक सभ्यता के अभिशापों और 
बरदानों को 'लोकायतन के महाकार का्यदपण में कवि ने मतोयोग्रपृवफ 
प्रतिविभ्वित किया है । इसीलिए 'लाक्ायतन को लोक्चेतना की महागाथा 
सर्वांगीण चेतना वा उद्गीध', अ तमुश्ली रस से प्लाबितत बहिर्मूखी लोक 
जीवन बी अमरगाथा * तथा 'दाशनिक और वचारिक सम्मावताओ का लक्ष्य 
प्रधान भविष्यों मुखी बाज्य/$ कहा गया है । 
बीणी से 'वाणो तब को काव्य यात्रा मे पत जी को कविवर और 
कविश्री होने का श्रेय ता प्राप्त हुआ कितु महाकबि' अखिषाए के अधिकारी वे 
लोकायतन के प्रणयन के पश्चात्त ही हुए । वरतुत ' महाकाव्य जातीय जीवन 
और सास्ट्रतिक चेतना वे जाकलन के भय प्रयास होते हैं॥ उप्मे गम्भीर 
समस्याओं का महत्वपूण निदान हाता है। इसीलिए थे काप्य महा! विशेषण 
से विभूषित किये जाते हैं जौर उनके रचयिता महाववि' कहलाहे हैं ।! 
लोकायतन का रचयिता महाकराव्य की कायगत महाधता से पूणत परिचित 
मा इसीजिए उसने अपनी काव्यसाधना बे प्रीढ और परिपक्व स्तर पर पहुँच 
कर एक महाता ये का सृजन किया । ऐसा महाका ये जो शिल्पयत वेशिप्टय 
और जीवन टशन सम्ब दी उपलोधियों, दोपोंही दृष्दियो से महत्प्रूण है। 
इस प्रसंग में पन्‍्त जी की महाकाब्य सम्बाधी अवधारणा का अवलोकन भी 





४ सप्तीखालोक-सुमितानदय पत व्येषाक्ठ-वर्य हे, अक्ष१ २ अक्टूबर 
१६७२ पृ० ६६, डॉ० राजवशसहाय का लेख 


ही पृ० १०४, डा० ब्रजबिहारी तिथारी वा लेख 
६ डा० सावित्री सि हा तुला ओर तारे, पृ० १६५ 
* #(७ देवीश्रसाद गुप्त, हिंदी महाका य घ्िद्धात और मूल्याकन, पृ० ३७८ 
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रामीचीन होगा । श्री गिरिजादत्त घुतत ग्रिरोश गे 'तारशबंध महाराब्य के 
प्रावक्षन में लोगायतय! ये अथया से वूव पल जी ने लिसा पा-- 'मद्दाकाब्य 
कवि वा विराट मानस प्रासा” हाता है जिसका वियात्त विधाता की ही सप्टि 
बला वा नमूना होता है, जिसे अत पुर में बटना आसाय नहीं होता । मद्दा 
बाध्य व निर्माण से कवि अपने समस्त जीवन वी व्यापर गरम्मोर, सूहम, बहू 
मूल्य अनुभूतियों या. मानव इल्याघ वे लिए उपयांग एवं बल्लात्मता' प्रयोग 
प्रता है, उसवे भीतर देश, जाति या विश्व माउवता थी अनेक वीड़िया वा 
जीवन सत्य निवास बरता है। राक्षेप मं, मह्ावाब्य मानव सम्यता वे सघधप 
तथा सांहउ तिव विय्रारा वा जीवात पवताकार दपण होता है जिसम अपने मुस 
को देसकर माउवता अपने वो पह़चायने में समय होती है। “और यह प्रसप्तता 
तथा सतताप वा विपय है हि परत जी ने महाव्राब्य सम्ब'धी स्ववीय धारणाओ 
पे अनुरूप ही लाोवायतन की रचना वी है। 
लोकायतत वा प्रवाशन यद्यपि सन १६६८ में हुता औौरकवि मे कय 

नानुसार  लोगायतव वा श्रागणश मैं न ८ अपटूवर रानू ५६ को विया था | 
सयोगवश ८ अप्द्टयर सन्‌ *६३ को ही समाप्त भी हो गया। " तथावि इस 
काव्य को प्ररफ भूमिया वा परिनिर्माण द्वितोय विश्व सुद्ध की विभोषिषा 
के भयावह वातावरण औौर राष्ट्रीय स्वाधीनता आदोलन के समापन चरण 
(सन १६४१ के मारत छाडो आदोलन) मे हो हो गया था। श्रा। बच्चन थे 
इलाहाबाद स्थित बगल पर सन्‌ ४२ मे लोबायतन नाग सस्‍्था वी स्थापना 
का कवि सबहप द्रष्टय है । ! बाधू व निधन व पश्चात श्री बच्चन जी वे 
निवास स्थान पर ही लोकायन की स्थापना वी पुन चर्चा हुई और सह्दृतज्ञ 
विद्वान के सुकाव पर इसका नाम लोकायतन कया गया। इस सल्या की 
स्थापना समिति के सत्स्य चुने गये नियमावलो प्रकाशित हुई सस्था का 
रजिस्ट्रेशन हुआ और उत्तर प्रदेश श्रशासन द्वारा सस्था को दस हजार रुपय 
का अनावतव अनुदान मी प्राप्त हुआ । धत्ामाव ते 'तोकायतन! की स्थापता 
के सकलप को ठस पहुँचाई और पत जो आाजाशवाणी की सेवा म निरत हो 
गय ।" लोवायतन या लोकायन की सस्थापना के लिए पत जी वी तीब्ा 


४ त्ञारक्वध (महाक्ा-य) श्रावक्त्थन, पृ० १ 


* लोक्ायतन- चातब्य” स उदघृत 
९ कवियों मे सोम्य सत--वच्चन, पृ० ७४ 
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कॉँक्षा-कान्जनुमान-ध्नकेन्द्रास «बन्द जी वो लिसे गये पन्नों से लाया जा 
सकता है ।'* इस विवेचन स॑ प्रगट होता है वि 'लोकायतन काब्य का प्रणयन 
कवि के एक महत्‌ भाव-सब्ल्प का मूत्तहूप है | 

शलोफायतन' के वण्य विषय और प्रतिपाद्य का सुश्म विश्लेषण करने 
पर भात होता है कि साम्प्रतिक विश्वजीवन मे विघटनशील और हासोमुखी 
भौतिक एवं वज्ञातिक सम्यता की इत्रिमताओ, विकास के विष्वसक रूपो तथा 
परिवेश जय विसगतिया को उजागर बरने वी महत्वाकाक्षा ने कवि को सृजन 
प्रेश्ति विया है। सुदरपुर नामक काल्पनिक जनपद की गाथा तो निमित्त 
मात्र है। वस्तुत कवि हमारे समकालीन जीवन ओर युग की विनाशकारी 
सम्भावसाओं को जनुभुत सवेदन सत्य के रूप म रूपएयित करना चाहता है। 
“लोकायतन' को सूजन प्रेरणा के इस आयाम को समझने के लिए हमे वतमान 
युग की असाधारण परिरिथितिया के अन्तराल म भी प्रविष्ट होना पड़ेगा। 
“विश्व इतिहास का वतमान युग कोई साधारण युग नहीं हैं। यह एक वध्या 
वज्ञानिवः सम्यता के विवास की चरमावस्थां का युग है, जो हजारों वर्षों से 
विकास प्राप्त महान मानवीय मूल्यों को वुचल कर, सामूहिक मानवीय प्रगति 
की प्राकृतिक रेसा को बीच मे ही लाधकर कुछ विचित्र हो प्रकार के बैयक्तिक, 
सामाजिक आथिक राजनीतिक और सास्कृतिव उलझतो मे अपने आप का उल 
झाता हुआ महानाग की भरीचिका की मोहब ज्वालाओ की ओर तेजी से भागता 
चला जा रहा है ।४ श्री इलाच द्र जोशी इसी क्रम में युग विश्वेषण करते हुए 
लिखते हैं कि-- दूसरे भहायुद्ध के वाद सारे ससार म ऐसी उलभी हुई सम- 
स्याएँ और चतक्रजालपूण परिस्थितियाँ उत्पन्न ही गई हैं कि उनके समुचित समा 
घान या सही व्यवस्था के लिए रास्ता ही अ तर्राष्ट्रीय नेनाजो को नहीं सूस 
पा रहा है। आज केवल राजनीतिक या आवधिक क्षेत्रों मे ही हम अव्यवस्था, 
अशानति और असतोप नही पाठ, बौद्धिक और सारकृतिव क्षेत्रो मे मो एक 
विचित्र विशवला लक्ष्यहीनता, आत्मविद्रोह जीवन और प्रकृति के नियमों 
के अस्तित्व या उपयोगिता के प्रति सशय, विराट सप्ठि की नियामिका 
शक्ति के प्रति मूलगत अविश्वास और अनास्या का बोलवाला सवत्र दिखाई 
देता है। मनुष्य आज लाखो वर्षों से चली आ रही, क्रमिक विक्रास्त सम्द'पी 


१ कवियों मे सोम्य सत, बच्चन पृ० ५६ ४७, ७१, ७२, ७६ 
४ समपामयिक हिंदी साहित्य उपलब्धियाँ--सम्पादक श्री ममथनाथ 
गुप्त, पृ० ३४ 
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प्रगति के इतिहास के प्रति वेवल उतठासीत ही नहीं जविश्वासी भी हो चला 
है। जड़ विचान की हवाई प्रगति से रुतराया हुआ आज का यात्रिक मानव 
सवध्वसी, वष्यां राजनीति वे हाथ अपनी आत्मा बेच चुका है। पर जब 
चारो ओर कत्पात वी सध्या का घुघलका छाया हा ह्वास और विनाश की 
व्यापक योजनाओ के ऊपर प्रलय मेघो से घिरी क्राल काल रात्रि सघन से 
सघनतर होती हुई, घिरती चली आ रही हो तथ्र कसी महाकवि वी वाणी 
अपने भीतर की घुटन मे बेंधी भी नहीं रह सकती । लॉक्ायत्न सामूहिक 
जीवन वी ऐसी ही परिस्थितियो मं लिसी गयी महाग॒ति है जो कवि की उप 

चेतना से चारा जोर घिरी दीवारों की तोड फोर बर, ढाकर, बाहर से मुक्त 
ओर विस्तृत प्रागण मे असरूय घाराओ म॑ प्रवाहित होकर, उदात्त भावी, प्रतीका 

त्मक चित्रों और गहन विचारो के रग विरगे फूलो को सहज माव से खिलाती 
चली जाती है। वतमान युग विश्तेषण के परिप्रेदय म॑ लोकायतन का 
रचनात्मक साथवय यह प्रमाणित करता है कि आलोच्य कृति का रचनाफ्लक 
विराट है प्रतिपाध उदात्त है सजनात्मक आयाम विस्तारपूण हैं भौर भाव 

सवेदन विश्वव्यापी सचेतन रचनाघमिता से अनुवद्ध है । इसी व्याप्ति के कारण 
कविश्ली प'त के दाशनिक अनुधि-तन वी उपलब्धियाँ मावजगत की अनुभूतिपरक 
सन्नान्तियाँ, सचेतत मनस के सकतप विकल्प सामूहिक अवैतन से भ्रादुमूत 
रचनात्मक प्रतिक्रियाएं और मानवता वे मगत विधान वी भागवत कामनाएँ 
'लीकायतन! के दृत्त म समीक्षत हो गर्ड हैं । 


लोक्ायतन वी सृजन प्ररणा और रचनात्मक सोहश्यता के उपयुक्त विश्वे 
घण के अनतर जब हम का-य के समी पण में प्रदत्त होते हैं तो सवप्रयम हमारी 
दृष्टि इतिहत्त विधान का ओर उमुस होती है । 


पन्तजी मे काव्य क॑ प्रावर्यन मे लोक्रायवन वो इतिह त्तात्मक दृष्टि से 
युग जीवन की मागवतक्या तथा स्रा तिकाल की युगगाया' कहा है | वस्तुत 
इस काव्य का कक्‍यापट तस्य और मलल्‍्पना के मिश्रित सूत्रा से बुना गया है । 
भारतीय स्वापीनता सघप स॑ सम्बद्ध घटनाएँ एतिहासिक सीता राम, वाल्मीकि 
मादि के सम पौराणिक तथा सुटरपुर जनपत का उपास्यात काल्पनिव हैं । 
सोकायतन! के वतिद्तत्त में एक ओर महाभारत के समान व्याप्तिऔर विस्तार 
है. जिसरा नियाजन कवि ने इतिहास पुराण घम्र दशन और विए्व भ्रमण 
के प्रसगा द्वारा किया है तो दूसरा आर सुलरपुर नामक अचल म वलान्मीटिर 
बी स्थापना स सम्बद्ध वाल्वनिक कयासूृत्र नितान्त विरख तिसाई देता है। 


लोकापतन! महाकाब्य | ३४१ 


सच तो यह है कि लाकायतन! क्याप्रधान प्रवयकाब्य है हो नदी । 'लोवायतर्ना 
कथा प्रधान न होकर बुद्धि प्रधान रचता है ।”४ डॉ० तिवारी के अनुसार 
भौ-+ “ 'लाॉकायतन क्थाप्रधान नही कथ्य और विचार प्रधान काय है। 

घिचार वी गहन वीधिया म क्यासूच्र यत्र-तत्र विख़रे पड़े हैं ।/' श्री इलाचद्र 
जोशी के अनुसार ऐमे मसृण ततु से इस काब्य-्कया का पठन' बुता गया 
है जो मक्डी वे जाले के तन्तु से भी अधिक सुकुमार है। '$ इसी प्रकार का 
मत प्रगट करत हुए डॉ० साविनों घिहा ने लिखा है-- कवि का उद्देश्य कथा 
कहना नदी है लोकायतन! वे पाथ्र और उसमे वणित घटनाएँ एक दाशतिक 
“थीसिय!' को प्रस्तुत करने के निभित जौर मायम मात्र हैं। ' क्यातक को 
बिरलता के कारण यद्यपि 'लाक्ायतन वी का यगत महाघता खबित नहीं हुई 
है कितु इतिशत्त विधान निश्वययत महावाव्य को गरिमा के अनुरूप नहीं वव 
पा है। अनागत अत्तीत गौर वतमान से अनुबद्ध निकाल दृष्टि, इतिहास, 
पुराण, कला, वितात धम, राजनीति और सस्कृति बी युगसापेक्ष महृत्ता को 
निरावरण करने की महत्वाकाक्षा, विश्वजनीन चितनवथाराओं के नानकोश को 
समीक्त करने की चेष्टा औौर विभिन्न प्रातां, महानगरो एवं विदेशों के विस्तृत 
बणनो ने 'लोकायतन को दाशनिक्र जटिलता, कोशवत विस्तार और महाकार 
तो प्रदान क्या है कितु भहाकाव्योचित क्‍्या-वमव दरुत्त सयोजन शिल्प, 
सश्लिप्ट चितने की विराटता, गहेन सवेटनशीनता भौर कही कही कलात्मव' 
चारुत्व से वचित भी किया है । इस दृष्टि से 'लोकायतन क्री कठु आलोचना 
भी हुई है। ड० रामदरश मिश्र वे अनुसार--“कथानक रचना की शिथिलता, 
अनुपातहीनता और रिपोरटिण को भ्रद्धत्ति से इस प्रवाध काव्य का प्रभाव बहुत 
कुछ गाहत हुआ है। कथातक रचना इस कारण और मी शिथिल हो उठी है 
कि कवि ने अपनी अमीप्सित बात बार बार फ्ंट फेंट कर कही है। अनेक 
अनावश्यव' प्रसगों और हृश्यो को पिया है। लोकायतन' के प्रारस्मिक अशा) मे 
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जो गठा सर्तित होती है वह बाल मे हुपम हा गई है। (5 गही वियनीय यह 
है कि कया वधा-तत्त्व भी हृष्टि से ही सोगापथात गी आलोयाा शायष है ? 
कया तत्त्यवी दृष्टि रा हिटी ये आधुनिक प्रवपव्ा्ग्यो मे अनेक प्रयोग हुए हैं । 
मामायनी , जुस्टोत ऊरश्मिता एलब्य ओआहि में अस्यात विरस कयासूत्र 
हैं । इनम प्राल्पतिव विस्तार और थियनपारा वा ऐवय ही प्रगुस है। वे 
भी-- आस्यान तत्त्व गा छ्वास इस युग बी विद्या है। जा बवल महावाब्य 
में नहीं बरन्‌ सम्पूण आधुनित्र कया साहित्य ग परितनित हाती है । आपुनिर 
बा साहिएय वी शृतियों मे फयातव या सूचर शयना क्षीण हो गया है हि एव 
शाणिव मार्मितर प्रसग पर बानी पी रचना हा रही है और एक व्यक्ति के मत 
वा विश्लेषण बरते करते उपयास पुरा हो जाता है । दूसरे आज का बुद्धिजीवी 
पाठक घटनात्मन विवरणों म॑ रचि संता भी पी है चाह वे कया साहित्य बे 
हो या कयावाण्य में । * इस मातव्य वे आसोव मे वियार बरने पर 
लोकायतन ये बचानव की भुटियाँ अहृष्ट हो जाती हैं । 'लोकायतन रे०वों 
शता'टी के सातवें दशवा था महावाब्य है । इसे हम महायाब्य रघना वा एक 
नवीन प्रयोग भी तो कधानक वी हष्टि से बह सतते हैं जिस का एक्य अविति, 
विधास सुरागठन, और क्रमवद्धता आर्यान तत्त्व मे नही अपितु चिन्तन तत्त्व 
(जोवन-दशन) म॑ है । श्री इलाचद्र जोशी ने उचित ही बहा है वि--/भआांज 
जय साहित्य के समी थगों बे फ्राम बदल रह हैं तव नए महावाब्य वे लिए 
यह नियम लागू क्यो नहीं हो सकता ? इसलिए इस सम्दधघ में एस दृष्टि से 
भी सोचा जा सकता है कि पन्‍तजी ने महावाव्य को एक नया 'फाम --एवं नया 
रूप 'वियास दिया है। '* इसीलिए हम लोवायतन' के क्यानक वा विश्लेषण 
आधिकारिक प्रासगिर्या अवा'तर कथा प्रसगो के रूप मे वर्गीश्वत करके अथवा 
प्रारम्म, विकास चरमसीमा निगति और फलागम आदि के निर्देश द्वारा नहीं 
कर सकते हैं। 'लोकायतन के क्यानव' की सिद्धि इस बात पर निभर करती है 
कि उसमे काव्य के प्रतिपाद्य की सवहन करने की सामथ्य है या नहीं ?े आस्यान 
में मामिक प्रसगो की अवतारणा हुई या नही २ इतिवत्त नियोजन मे कवि की 
कल्पना शक्ति क्तिनी सामथ्यपण है और धटनात्मक विस्तार में ऐतिहाम्िक या 
तथ्यमूलक विरोधाभास तो नही है ? आदि । 


४ हिंदी कविता तोन दशक पृ० १५४ 
४ हिंदी के आधुनिक पौराणिक महाकाब्य, पृ० ३६५ 
* आलोचना जुन १६६४, पृ० १६७ 


लोकायतव! महाक्राव्य | ३५३ 


'लोकायतन' भहाकाव्य दो खण्टीं में विमाजित है। प्रथम खण्ड का शोषकर-- 
धवाह्य परिवश! और द्वितीय सण्ड का--'शतश्चताया है । 'बाह्य परिवेश 
शीपक सण्ड पुन ॒पृव स्मृति. आस्था', जीवन द्वार) तस्क्तति द्वार तथा 
प्रध्य बिन्दु ज्ञान”! और 'आतश्चतय' सण्ड (कला द्वार, 'ज्योत्ति द्वार! और 
उत्तर स्वप्न प्रीति! नामक उपखण्गे म वर्यद्धित हैं। य उपछ्ण्ड द्वार पुन 
निम्नाकित प्रकार से वर्गक्नित करिए गए है-- 


१ जीवन द्वार--युग भू, 'प्रमशिविर' और “मुक्तिय्त 

२ सस्हृति द्वार--आत्मदात , 'सक्रमण' और “मघु स्पश' 

३ कला हवार-- संस्थान! 'हल्द्र भौर 'विनाना 

४ ज्योति द्वार--'भातविकास', जातविरोध' और 'उत्ताति' 


सम्पूण काव्य के वर्गीद्ुन कथाक्रम को इस प्रकार प्रदर्शित कया जा 
सकता है-- 


द्वार सोपान 
प्रथम खण्ड वाह्य परिवेश 
+ $ 
पुव स्मृति आस्था हा! द्वार अति धार मायविदु चान 


| | ॥ | ] 


युग भू ग्रामशिविर मुक्तियन आत्मदान सत्रमण मधुस्पश 








द्वितीय खण्ड अनश्चतय 

ही ई | 
कलादार ज्योतिद्वार उत्तर स्वप्न प्रीति 

|] | | | | | 
सस्थान द्वाद्ई वित्ान अयविकास अतविरोध उत्करान्ति 

उपयु क्त कायक्रम सप्रयोजन है। 'लोकायतन के दो प्रधान द्वार हैं-- 
'बाह्मपरिवेण' जोर 'बतश्वत-या । य॑ दानों प्रधान द्वार तीन उपद्धारों तथा 
सात अवद्वारों मे विभक्त हैं) कुल मिलाकर पहह द्वार हैं। 'लासमयतन करो 
एक प्रकार से पद्रह उपद्यारा वाले लोकचेतना स दोप्तिमात लाकग्रह के रूप 
में स्थापित किय्य गया है। 'कामायनों के समन्नम की भाति 'लोकायतन 
की 'दार-योजना भी अथवततापूष हैं। यह अथवत्ता मानवता के सचेतन 
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विय्ात्त भ्रम और मानरोय उतना ये आय शाप पी विजयनाराजय विगास 
पिघदटा, आराइ-जवरोह तथा प्रगति तिगति वो एक साथ ध्यजिंत गरतों है। 
लोगायतन समग्रा एवं बागस्पस्पव भी है, जिसयी दाशनिर आध्यात्मिर 
और मयोवज्ञानित व्यास्या अपेलित सादर्मों पे गायान द्वारा करी जा सइती 
है । सावतिय रूप म भारत बसुमरा ही लोगायता को रूपर थाजनां गा 
सोवप्रह है। इस लाबग्रट मे प्रविष्ट होने रा पूथ दवि े पूवस्मति थी रूप 
में भारत के गौरवातवित अनीत के प्रति पूण 'आस्था प्रग”ट वी है। फवि गी 
आध्या प्रथम छाद से ही मुपर है-- 

“वागर्थाटि अमर बवि गिरे प्रणाम 

जयति, परावतीशरमेश्वर प्रिय राम 

५ ट ६ 

परध्रह्म स॒ नाद ग्रद्मामथिं शतमुख 

ध्वनि रस वी स्वर गरिमाओ मे गु जित, 

रखो मगतायतन लोक कल्याणी 

निय समप्रता मं बसीम से प्रेरित । 

(लोगायतन पूव स्मति पृ० ५) 


वाणी वी अधीक्वरी लोक्वल्याणों सरस्वती बे भ्रागलिक आल्धान के 
साथ कवि भूमिजा सीता राम याल्मीकि धरिशत्री आदि क॑ आभिजात्यपूण 
बलात्मक विम्व उमारता है। पूवस्मति मे ही कवि न रामायणी-क्धां के 
अय पाधो वो प्रतीकाशित अभियक्ति दी है । अतीत वे प्रति आस्था और 
परम्परा के प्रति विश्यास का स्वर लेबर कवि जीवन द्वार में प्रवेश वरता 
है । उसे 'युगभू की पीढियों की अनुभुति है। युगभू वी पीडा कवि वो 
भगामशिविर वा स्थापता और मुक्तियज्ञ बी आयाजना वे लिए अनुप्रेरित 
बरती है। मुक्तियतत के माध्यम से जन जागरण का शरानाद होता है। 

सस्हृ्ि द्वार पर पहुँचते ही भारतीय सस्दृति को मूगभूत प्रवत्ति 
'जात्मदानां का वाध कवि कराता है। युगजीवन मत मूल्ययत संत्रमणशीलता 
मानवता के विवास क्रम मे पतनशीलता से अवगत कराती है। सक्रमण वो 
स्थिति वा निदाग कवि जात्मचान में खोजता है। आत्म गान-वोध मधुस्पण 
कराता है | मझुस्पश घरा पर प्रद्धडति वी अलोक्कि विलु सचंतन सत्ता का 
पर्याय है । मध्यप्रिदु चानमूलक है । बाह्य परिवेश की प्रतिनियाएँ अतश्चताय 
मे प्रविष्द कराती हैं। अतश्वतार्या के कजाद्वार पर पहुँच कर एक सास्द्ृतिक 
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पीठ की स्थापना एक सस्थात' के रूप म होती है । दवा वी स्थितिया और 
वैतानिक उपल्धियाँ सस्थान' की योजनाओं को सफतता प्रदान करती हैं। 
व्तश्चता-य की जागृति जिस जीवन को विकसित करती है उसमे ही अवधि 
रोघ' की म्थितियाँ विष्पन्न होती हैं । (भतविकास! अतत “उत्काति को जम 
देता है । 'उत्तर स्वप्न! के सोपान पर पहुँच कर कवि घरा पर स्वर्गारोहण की 
घहपना का परस्पर प्रीति! भाव मे प्रत्यक्ष होत हुए पाता है। नवमानव 
बेतना प्रीति! के द्वारा भू लाछन का प्रलालन कर जीवन को श्रो शोभा 
सम्पन्न बनाती है. -+ 
“रस पूत प्रीति मं वघ सती नर 
तन बोध रहित, मन मे थे स्थित, 
भू लाछन कल्मप से ऊपर 
प्राणों का सरसिज था शोभित |! 
अब वाम ग्लानि से मुक्त हृदय 
श्री शोमा का करता आदर, 
लोदटी थी निवाप्तित सीता 
जन भू मन का कर म्पातर 
(उत्तर स्वप्न, 7० ६५६) 
इस प्रकार लोकायतन! के क्या रूपक को सम त्र॒र्मा की ओविति मे 
स्पप्टत खोजा जा सकता है। यहा अति सक्षेप म क्‍्याक्रम में आवित रूप 
कात्मव विदुओं को उमारा गया है| वस्तुत 'लोकायतन के 'द्वार सोपान के 
विभिन खण्डो , उपखष्डों ओर द्वारो मं अनुबद्ध चेतना विकास के का-य« 
रूपक का अनुसघान अनेक अनुदधादित रोचक तथ्यों को प्रस्तुत कर सकता 
है। निश्चय ही 'लोकायतन के क्यानक वा अनुशीलन रूढ़ काब्यशास्त्रीय 
मानदण्डों के माघार पर नहों क्या जा सकता है। दस काय के क्‍्यात्रम वा 
परिशीलन भ्रतिपाद्य के परिप्रेदय म ही विवेच्य है ॥ 
प्रथारम्म बाह्य परिवेश/ शीपक प्रयम खण्ड के पुव स्मृति आस्था 
नामक उपरण्ड से होता है। रामकया के राम, सीता, लक्ष्मण आटि पात्रों के 
परिसवाट तथा महाकवि वाल्मीकि का भाव चेतन प्रतिक्रियायों वे माध्यम 
से युग जीवन की विसगतियां मूय्यगत सक्रमणशौलता, भयावह वातावरण 
और सहारक प्रद्त्तियों बा चित्रण करत हुए मानवता वे सुख भविष्य की 
मगल-वामता की गइ है । समझालोन युग-जीवन की शाचनीय दशा वा शारचित्र 
कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
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“वह विरक्त जीवन निषेध विप मूछित 
जाति, पाँति, मृत रढ़ि रीति से श्री हत ! 
पर भाषा, पर सस्डति भोढ़े युग से 
भतर गौरव गूय, घिद्ध णुव पडा 
मनोयपन्न निष्किय, परधी सचय प्रिय 
बहिरतर के दैत्यों मशत सण्डित !? 
(वृव स्वृति, पृ० ६) 
इस वपम्य और विषाद के युग-जीवन का युग कवि पंत संगलायतनों 
हरि और लोक्वल्याणी वीणा पाणि सरस्वती से युगवाणी मे जन मन को 
उद्बे लित करने वाला स्वणिम काय रचने की शरक्तिप्राष्ति हेतु स्तवन करता 
है। वह न ये बल्प के बादि कापय का कयापट जोकजीवन क सूत्रों से बुनकर 
मानव मन और भूमडल को पूतन जीवन रचना से प्रयुक्त करना चाहता है । 
शत्तिया के मृत-सस्कारों से मदित मानव मन के अम्युत्यान का उपाय बात्म 
बोघ की पिष्किय समरसतापृण स्थितियों म॑ नही है जैसा कि स्वर्गीय श्री 
जयशवर प्रसाद ने कामायनी मे प्रतिपादित क्या है-- 
क्से क्‍हदू इडा लुः्ध युग मनु से 
श्रद्धा संग वह करे मेर नग रोहण 
आत्म बांघ की निष्क्रिय समस्थितरि को 
जत॑ भू पथ पर करना सक्रिय विचरण ! 
(वही परृ० ७) 


लोकायतन के रचथिता की जीवन दृष्टि कामायनीकार से यही तत्वन 
मिन है। कासायनी का जीवत हशन जहाँ शवागमा की आन-दवादी 
अवधारणा पर आधवृत “यक्तिन्प्ठि सामरस्य का प्रतिपादऊ है बहा लोकायतन 
का काय दशन अरवि द प्रतिपादित ऊष्व और समददिक की सामजस्य भावना 
प्र कद्रित होते हुए मी लोका मुख किवा समष्टिपरक है । इस दृष्टि से 'पत 
का लोकदशन उस शिखर से आरम्म होता है जहा पर 'कामायनी का दशन 
समाप्त हुआ था । *' यहा “यकिति से समष्टि की आर कवि उ मुख हुआ है। 
“ोकायतन का कवि सानवता के जनक सनु क॑ लिए ही नहीं अपितु सम्पुण 
मानवता के सुखद भविष्य का मगलाकाक्षी है। 


' डा० साविती सिहाय तुला ओर तारे, पृ० १६२ 
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धुव स्मृति' उप्रण्ड मं कवि ने क्यानक के पौराणिक सूत्र को बदेढी हि 
निवासन वी घटना स जोड़ा है । रघुवर को पात था शि जनक नदिनी तिदोप 
हैं, फिर भी लाक जीवन वे सशय ओर अविश्वास का निरावरण वरने वे लिए 
उह निर्वासित किया था। कवि के अनुसार मारतीय इतिहास का यह घटना 
क्रम सनातन सत्य वा उदधाटक है-- 


“ जनरब भय से राघव न पत्नी को 
छोड़ा था क्या ? कथा पुरातन रे यह्‌ 


>६ ८ >< 
यह इतिहास न हा तथ्यो पर कल्पित, 
भारत भू भानस का सत्य सवातन 
दशवाल पुलिनो का रहा डुबाता, 
यहा चेतना के जीवन वा प्लावन ॥7 


(बही, ० १०) 


इसी उपखण्ड” मे राम ओर सीता के सवाद द्वारा कवि ने सृष्टि विकास 
के विभि.त युगो का सचेतन तथ्यमुलर इतिहास दाहराया है । राम कहते हैं 
कि जड़ चेतन का सघपण चिर अनादि है। चेतन ही जद और जड ही चेतन 
होता है वि तु तकप्रवण बुद्धि नही समभ पाता है। ह्रास जौर विकास मन को 
ही गतिया हैं। रामराज्य राज्यत'नीय “्यवस्था का युग दपण था । अब तोक 
तत्र का स्वेर्णोदिय हुआा है जिसमे नवान जीवन मूल्या पर शासन “यवस्था 
आधृत है। राम धम, नीति सस्द्वेति विचार विवि, दशने शाम्त्रगान ये 
कम, यम, ब्रतसाधन, शासन पद्धति, चतुवण और चतुराश्रम व्यवरथा सीता 
को समधित बर नव सृष्टि सरचना का बाह्वान करत है। जानकी उस समपण 
को स्वीकार कर नव करप सृजन क॑ लिए इृत सयल्प होती हैं। इसके पश्चात कवि 
ने सीता के विश्व पापी महत रप वो यास्यायित ब्रत हुए कहा है कि मोता 
ही आद्यात रहित जनत जगधघानी हैं. व ही चि मुत्ता अमत प्रीति है जो बणु 
अणु मे ब्याप हैं। कषसहय ब्रह्माण्ड, साक्ग्रह दिशा, काल, गगन नीलिमा, 
सिधु जल, पावव, हरितघरा समोरण परिदत दादि म वट्दी चेतया स्वर्॒पा 
आदि शक्ति विद्यमान है । राम और सोता वी भांति दि न रामक्या के भ ये 
पाजा के प्रतीकात्मक -्यवितत्व एद सत्ता का स्पष्टीकरण किया है। उदाहर 
शाय हनुमान जजेय पौरुष कं, विदहराज जदक मानस रिथिति के, रावण अह्‌ 
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इृत्ति का, ऊमिला शीत वी ओर निशायर युग थी तूरता के प्रतीक थे। ये 
समी पात्र अनश्वर हैं -- 
सीता जन भू हृदय, राम जन व बल 
मर चरिष्र घर मानस पात्र अनश्यर, 
श्रीति प्रणत लक््ष्ण अनत पोश्प बल 
शील मूति उमिला विरह रस गागर | 
यह रूपक राक्षिप्स, प्रिये गत युग वा 
बाल चत्र हो रहा, पल्प परिवर्तित! 
(वही, १० १६ १७) 


राम सीता वे सवाद बी परिसमाप्ति पर सहमा उज्वन इद्नधनुप मण्डित 

नीलगगन मे चित रश्मियो के दिक स्फूतित मण्डल म॑ स्वण चुझ्न नवचेतना 
एव सूश्माझृति के रुप मे प्रादुभृत हुई। रस वि न युग युग वी घताय 
ज्योति कला है। मावना प्रेरित वाल्मीकि युगदेवी वी बदना कर जगद्धात्री से 
लोक मंगल य॑ लिए नवचेतना प्रसार का वर मौगत हैं। शवित स्वरूपा सीता 
ने ववि वो घ्वम भय और सशय वा हरण करन के लिए महतन्सजन वो 
प्रेरणा दी। क्रॉँच की कस्णा से डावू स कवि बने वाल्मीकि न सकल्‍प क्या 
कि मैं युद्धानद्ध जग को शा तम प्र दूगा, लोक जुग्रुप्सा हिंसा क्षद्रता, घूर 
शत्ति यात्र युग की विगहणा और सवनाशक उदजन लजायाजनो वा परित्याग 
कर धरा प्रेम करुणा श्रम समवय जातीय एकता और विश्व मानवतावादी 
मुल्या के भ्रति निष्ठावान होगी । कवि ने ध्यानावस्थित होकर देसा कि मान 
बता का भविष्य चित क्रिणा के स्वण्िम प्रवाश से आलोक्ति है। शत शत 
इद्रधनुपो वी ज्वाला से मण्टित नयी चेतना का विकास हुआ जिसके भाव 
बोध से ई[ द्रयाँ मन, प्राण एहवित हो उठ । नथी चेतना के शवितपात से सवश्र 
मघुरिमा भौर मागल्य को अभिवद्धि हु-- 

जज्याति प्रीति आनाद मधुरिमा मंगल 

जन जीवन म॑ मूत हो रहे जग में 

> ज् > 

रहस कक्‍लामयो महाशवित जग धात्री 

अणु म जा करती अनात मवधारण | 

देस रहा उठता भुन्यालव ऊपर, 

उबर ज्योतिध्यिडा से अक्षिना दव 
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जड के मुख पर शवित पात चेतन का, 
मन झूग पर हो शत तडित प्रशपित [/ 
(वही, १० २४) 


इसके पश्चात्‌ बवि ने घरा अवतरण और घरित्री जीवन वी विउम्बनाओ वा 
निरपण किया है। आदर कठ से सवसहा वसुधरा से भूमिजा सीता से कहा कि 
बडी ! तुम्ह मेर मन वा सघपण चात है। युग सध्या की इस बंता मं अग जग 
मे क्रा त मची हुई है। नए बल्प का जम हान वाया है. नये तय परिवतन 
ससार म घटित हा रह हैं । विनाशकारी प्रयास और पान्ति प्रयत्त तथा जब 
भौतिक्ता का ककश स्वर और तप त्यागजय विरति का रोइन एफ साथ 
सुतायी पड रहे हैं। कवि क अनुसार दा विरोधी गुटा म॑ बढा विश्व जीवन 
भय भ्रम मे फ्सा हुआ है-- 
'कुद्ध शेप पूत्कारां स दिशि घुमिल, 
महामृत्यु भमेघो से मंथित बबर, 
मुझे विरोधी शिविरा का भय भ्रम हर 
सृजन शान्ति स्थापित करनी भू तल पर | 
मोतिक वमभव के मद से उत्तेजित, 
शापक शोषित मे विभकतर भू प्रागण 
उधर अघ मभोतिवता का कक्रश स्वर 
उधर रिकत तप त्याग विरति का रादन । 
(वही, १० २६) 
कवि का मत है कि धरित्री जीवन की सभी “्याख्याएं अपूण है। तत्व 
विदा ने धरा को मय थाम कह कर जरा रोग, भय, पाप ताउ का प्रागण 
बताया है । धमता ने त्याग विराम सिसता कर जगत का यथ, मिथ्या और 
माया बधन कटा है | यतिया न मुक्ति मार्ग का पिचापन कर घरणी को निजन 
बनान का प्रयत्न क्या है। स्वय नरक ओर जड चतन क द्वाद्द म फ्से लाग 
जीवन का वास्तविकता स जपरिचित हैं। अपने आदिम किया भौलिक स्वरूप 
वा प्रतिपादन बरनले हुए धरा ने कहा कि मैं मन स बडी, क्षण परिम्रित और 
नित्य अपरिमित हू । मैं ज्योतिप्रिय हैँ अत दीप्त ग्रहा क॑ साथ नतत बरती 
हूँ। रदि मरा शाभपूल घशि मुखबदपण, उपा माँग की रोली पर ज्योत्स्ता 
तन का उबठन है। घन मुझे रसघार से समान कराते है। वसुघरा ने भूमिना 
से कहा कि तुम मेरे अन्तर की अकलुप प्रीनिज्याति हो। तुम स्वय प्रकाशित 


३६० | स्वात-ञ्योत्तर हिंदों महाकाव्य 


सत्यशिसा हो अत जग म श्री बौर समग्रता स्थापित बरा। ऋषि कवि ने 
देखा कि भू गोलक तप्त कनक वे समान अमित सिथु से परिहत शक्ति 
सम्पन हो गया । सकडा सूय और च॒द्र धरा को तिमिर मुक्त वना रहे हैं। 
अगणित कृमि संग मग, नर मुनि किनर, सुर अकल्पित ब्रह्माण्ड के विस्तार 
में परियाप्त हैं। दीप्त श्रुवन, देव ऋषियां के भाश्रम, कोडि सम्यताओं और 
सस्वृतिया के निरुपम स्वग स्तर धराग्रम मे विद्यमान हैं॥ दवी चेतना के 
प्रमाव से जन भू का ज तर दीप्तिमान हो उठा। तभी कवि ने उमेषित स्वर 
से जगद्धानी शक्ति स्वरूपा महायोरी का स्तवन क्रिया। मनीपी कवि ने 
क्हा-- 

नटरानी तुम निज अत सुख में स्थित 

उठा मत्त कर पद, करती भव नतन, 

शुघ्र सतना स ऋत चताय छलक्ता 

स्वणिम जधना से मरकत भू जीवन | 

3 ८ ८ 

कसे व्यक्त कहों शटों के मम से 

किस प्रकाश से आदोलित कवि अतर। 
(वही, पृ० ३०) 
महागौरी ने सत्य द्रष्टा ऋषि को सृष्टि के मगल के लिए वरदान दिया 
और वहा गि भू नीवन ईश्वर दरुछा वा दपण है जिसे समयने मे मनुज मत 
जइताथ है। रागद्वेप टिसा स्पर्दा घृणा क्राध मद स्वाथ लोग, तृष्णा, 
भय आदि वे दारण जडता का जवगुठन चेतना स्तरा को भाद्षत्त किय हुए 
है। जो जांवन को अपूण भर जस्थिर कहत हैं वे अध पठित हैं। मनौषी 
कवि के रूप म तुम्हारा कत्त य जीवन मगल के लिए प्रशमित मानव चेतना 
को उध्वमुखी कर जन भू को शाति प्रीति जोर आन द की ज्योति से आालो 


क्ति करना है-- 
कविमनीपी का कत्तय सनातन 
जीवन मगल का करता सुप्र सजन 
श्रा सुपप्ता रस महिमा स्वर गरिसा से 
हुसुमित कुजित रखना जन भू प्रागण | 
4 >< ८ 
कवि मने का दंना आलोक जगत को, 
शात्ति प्राति आनद ज्यांति मंगल कर! 
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अधिमानस की काम घेनुआ वो दुह 
उच्च प्रेरणा स्रोतों को ला भू पर, 
प्रज्ञाब्बृूत से भरना नव सजीवन, 
मानव उर का पोपक रस जो भास्वर ! 


(वही, पृ० ३३) 


महागौरी ने वरभमुद्रा म ही कवि से वहा दि स्वधिक क्षिततिजों के कक्षय 
वमव से सम्पुन्त शब्द सृष्टि द्वारा भावी मानवता के हिंत सरचना करो। 
तुम असत तमस पर सत्य ज्योति को जय वा गान वरा। कवि भन के 
भावता-ज्वार मे भू-जनों का अआतर आप्लावित होकर भेद मुक्त होगा । कवि 
के ऊर से तिसृत भाव घारा शाति, ज्यांति औौर आनन्द की जिदेणी बहा 
दगी । इस उमद आद्धादक रसधारा से भू उर आलावपुण तथा यौवन स्मित 
बतेगा । महागौरी ने कवि को मालवता का मगल विधायक अमृतघट सौंप 
दिया-- 
“तुम्हें सौंपती लो, यह कनक अमृत घट, 
नर नारी के रस मगल से पूरित।” 
(वही, प० ३४) 
कवि ने मगलघट का अधिगृहीत कर परभशिवा से यह वर धुन मौगा-- 


* सहज प्रसत जननि वह, जन को दें वर, 
बरसे श्री शोमा मंगल परगयग पर, 
महत्‌ सत्य से प्रेरित हा मानव उर, 
घरा स्वग हो सुदर से सदरतरा 


(वही प० ३५) 


उमा ने मद स्मित मुख से 'तथास्तु वहा जौर वे सौता से स्नह विनय 
युक्त वाणी भ बोली कि सुम प्रति युग मे विकसित होने वाली विश्व चेतना 
हो । तुप्त अत केटद्रित परात्पर सितर ज्यांति हो। अब तुम घरा चेतना के 
शिखरो के ऊपाद्िित शुगी स उत्तर कर हरित घरा पर. स्वाणिम तियर सी 
झरो जिसस स्वग मृत्य वे भेद तिमिर की खाइ पद जाय और समूह जीवन मे 
शुघ्र शात्ति परियाप्त हो। क्‍्विवर पत के अनुसार यह स्मति पट वा 
उद्घाटन था जिसमे यह कासना की गई छ्ि-- 
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मगल प्रट हो जन भू के जीवन हित 
अतमन का यह परावव आरोहण, 
भूत भविष्यतत के ज्योतिप्पुलतों पर 
बने पुण्य स्मति स्वयं सेतु जन मोहन । 
(वही, पृ० ३६) 
इस प्रकार पूव स्मति वे बन्तगत कवि ने सीता को भू चेतना वा 
प्रताक मानवर युगों और कल्पो में विकर्सित मानवता के भावी मागरह्य वी 
भूमिका प्ररतुत की है। पूष स्मति उपसण्ड “वाबायतन महाका-य के कथा 
नक से असम्वद्ध होते हुए इस का य का भ्रवशद्वार है। (पूव स्मृतरि' एक प्रकार 
से लोकायतन की प्रस्तावना भुमिका या अ्रावक्थम है । दस वाब्य खण्ड में 
वत्तमान युग जीवन की विस्रथतियों का यथाथ मृतक दृष्टि से अवलोकन कर 
भू-जीवन को सुसद शात्त और मगलसय बनाने के लिए महाकवि के दायित्व 
का भी निंदशन कया गया है। वतमान भू जीवन की निश्चेष्टता को माव 
चतना से आदोलित कर नयी आशानों उमा और आनद तरगो से प्रहवित 
पुलकित करता ही मनीपी कवि का कत्त वे है। वैचानिक थ्रुग की विनाश 
कारी उपलब्धिया की चकाचौंध मे दिय भमित जड मानवता को मुल्यगत 
विघटन और विन्ताश के महागत्त म्र॒ गिरने से बचाकर उसे नजलिर्माण के 
प्रथ पर अग्रसर होने क लिए श्ररणा सदील करने बा काय आज के कबि को 
करना है। लाकायतन बे रचयिता ने दस गुरुत्तर दायित्व वा सहप सवहन 
क्या है। पद स्मृति मे जो चितन-्सूत्र उमारे गये हैं तथा मानवता के 
मगलविधान हेतु जिन चतना स्तरा को रखाकित क्या गया है उहींके 
मिलन बिदुओ पर लाॉकायता का विशाल का ये भवन विभित है! यही 
पृव स्मृति उपखष्ड बी रचा वा महत्व और साथकक्‍य है। 
लोक्यतन वे क्थात्रम का समारम्म प्रथम खण्ड बाह्य परिवेश के 
जीवन द्वार उपखण्ड क युग मू प्रसण्ट स होता है । नव युग जम जगत 
हिंत शुभ हो भू भी प्रसव “यय जय माला! इस क्यन से कवि आरस्म करता 
है । जाने वितन लिविस मास वेष शत्रियाँ ओर युग बीत गए भारत की 
जन भू अनब प्रकार के उत्थात पतन रण दंख चुकी है। इस भू ने देंय, 
दासता दस्पु जान्॒मंण और हास की अमरय दारुण स्थितिया को सहा है 
इसी मारत बसुधरा पर सु”रपुर नामत्र' जन-पद अवस्थित हैं जिसवा जन 
जीवन म॑ मध्य युग की परम्परप्रियता और जड सस्कार शीलता परियाप्त 
है । कवि के शाह म-- 


“लोकायतर्नां महाकाव्य | ३६३ 


“घोर असुदर था सुदरपुर 
दय अविद्या का जड पजर 
रूढि रीतियों का निष्न्रिय गट 
विगत सम्पता का हेत सड॒हर। 
६ 24 हि 
घरा गम का नरक कुड था 
सुदरघुर जनपद विषण्ण मन, 
भू दारिद्रया का ढुगम गरढ-- 
निज दुगति के प्रति विरक्त जन । 
(जीवन द्वार, युग मू, प० ४२ ४३) 
इस जनपद में फोडफूस के नग्न घरोट से घर थे जिनके निवासी राग 
दंप भय घृणा और कलह म॑ डूवे हुए नराश्य अमगल से भरा भाग्यवादी 
निष्फन जीवन बिता रहे थे । यहाँ तरुण वग विपय क्लुप थिप पीकर दुगति 
पूण जीवन यापन कर रहा था। इसी जनपद में भावुक सहुृदय युवव' कवि 
बरशी और उसवा समवयरक सस्ता हरि भी थे। जल्पद की अवनंति से वशी 
क्षुध भोर खित्र था। वशी ने हरि से सुदरपुर जन पद की हासो-मुख 
शोचनीय दशा पर भ्रभीर विमश कर जनपद को पतन के गत्त से निकालकर 
विकासा मुख करन के उपाया प्र विचार क्या । वेशी इस निप्कप पर पहुँचा 
कि-+ 
“जाति पाँतियो म॑ दशो मं, 
वण श्रेणिया में विभवत जन, 
वाघक उनके योगक्षेम का, 
गत सस्कारो का बोता मन । 
(वही, युग भू पृ० ५०) 
वशी न कहा कि दश्य दामता के गत्त मे गिरकर हन चेतन है । 'पराधीन 
को स्वष्स मे भी सुख नही है अत हमारा सदप्रथम ध्येय है कि-- 
“प्रथम देश स्वाधीन बन सके 
गह्ढी ऐश को मश्य हमासा, 
फूके युग-जागरण शस्स हम, 
जन स्वताथता का दे नारा |”? 


(वही, युग भू पृ० ५०) 
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वशी ने कहा कि देश मुक्त हान से ही गाव और जनपद गतिशील बनेंगे 
दश भर जातियो के जावन भ एसे महत ता ति क्षण बाते हैं जब जा 
सम्यता के शव में भी सचेतन शोणित प्रवाहित हाने सगता है। जानाय 
गांधी के नेतत्व म॑ गहिसा के युगवेतन वे नीचे भाज वही युगातरकारी बेर 
आई है | अग्रेज़ी साम्राउयवाद की विगहणा से मारतीय जन जीवन ही प्रता्डि 
नही अपितु विश्व के जय अन्तेक राष्ट्र भी पीडित थे अत कवि के अनुसार- 


“भारत का हो यह न मुक्ति रण 
विश्व मुक्ति का आया शुम क्षण |! 
(बही, युग भू, १० ५२ 


जन शक्ति और अग्रेजी शास्र के जपरिमित पशु बल का सगर अदमु' 
था । ऐसा प्रतीत होता था मारो प्रथम बार मानव की समूह शवित भीप' 
पशुबल्ल से जुकने की सकष्पित हुई थी । मुट्ठी मर हडिडयों के ढाँचे वार 
गाघीजी धुभ्र भहिसा का वल लेकर असहयोग सत्याभ्रह आदोलनों का सचा 
लगन करत हुए दैत्याकार ऋूर विदेशी प्रशाघन से सघप कर रहे थे | हरि थी 
वशी भी स्वाधीनता माव स आ दोलित ये। हरि ने कहा कि वह गाँव र्गाः 
में सत्याग्रह का सदेश पहुँचा कर जन पद वाक्तियों को राष्ट्र के लिए सवष 
समपण की भावना से अनुप्रेरित करगा। वशी सचेतन रचनावार था, उसकी 
चतना ऊध्वमुखी माववरा यापक ओर हृष्दिकाण विश्वम्रानतावादी था ) उसकी 
यह बद्धमूल धारणा थी जि-- 
भारत व॑ जीवन मगल परे, 
निससित भुवतर सब जीवा का हित। 
है 2६ ८ 
लोक क्षेम रत रहा प्राण पण 
विश्व कमर हां भू पथ साधन ॥ 


(बट युग भू पृ० ५८ ५६) 


'जावन द्वार उपछण्ड व॑ ग्राम शिविर शांपव द्वितीय प्रस़ृष्ड मं पतजी 
न सुत्रपुर जनपद मे वलाशिविर वी स्थापना भ्वाघानता आदालत की 
भावना व प्रचार प्रसार कौर ग्रामीण जीवन वी वुष्रयाओ का चित्रण किया 
है । कवि व अनुसार राग चतना दा विदास ही निखित प्रगति वा स्तार है । 
इस राग चतना का सवहन शोसा दा सारा बरता है। कितु धरा पर स्वय 
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ज्योति वितरित करने वाली ग्रामीण नारी का जीवन अभिशप्त भौर शोचनीय 
है। हरि की वहत घिरे [श्री) की वियारणा के माध्यम से कवि ने ग्रामीण 
नारियों वो गहित दशा वा वणन किया है। पिरी की प्रेरणा से गाँव की 
स्त्रियों कलाशिविर मे जावर सूत कातती, नए विचारों को ग्रहण करती और 
सामूहिक स्वर में एस प्रकार देश वदना करती थी--- 

कम भूमि, जय जनपद 'भारत 

जन मन हो भू रचना में रत 

तू हो जन भन जतगण जीवन, 

सुझ मे हो सब्र लोग एवं सता 

हब टर् ८ 

हृच्टि सत्य के प्रति हा जाग्रत, 

लोक कम हित मुज मित उद्यत+ 

अतर म॑ हो आस्था अक्षत, 

घरा प्रीहि है जीवन व बत्त | 

हम नव भारत की वालाए 

मुबित चेतना की ज्वालाएंँ, 

शील,  स्‍ेह, सेवा मानराएँ,-- 

राष्ट्र शबित्र में हों जन परिणत !! 

(वही, ग्राम शिविर पृ० ६९ ७०) 


ग्राम वालाओ का घिरी अवना और असश्योग का महत्व समझा कर 
राष्ट्रीय स्वाभिमान क॑ लिए सवस्व समपण वी. भावता उनमें भर रही थी। 
सिरी की चिता यह थी कि जन मन को सल्देत करने के लिए शिक्षा प्रसार 
आवश्यक है। अशिला ही मय दय और दासता का मूल कारण है। समिरी 
घर घर जाकर महिलाओं वा स्वास्प्य सफाई जोर शिक्षा का भहत्व सममाती 
थी। सामूहिक जीवन मे नव जागृति हेतु क्‍्मण्यता भाव उत्पन्न करने के लिए 
भी छिरी ने प्रयत्त किया । मिरी का भाई हरि की गौव गाव मे जाकर लोगों 
को असहेयोग के लिए प्ररित कर रहा था। इस प्रकार जनपद वा युग-जीवत 
सुसगठित होकर निमय क्मपच पर बड़ रहा था-- 
+हंढ सकक्‍लल्‍प बनाता निमेय निज पथ, 
सामूहिक जन बल हो युग जीवन रय !* 
(बही, ग्राम शिविर, पृ० ८१) 
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जीवन-द्वार उपखण्ड के तृतीय अर्थात “मुक्तियचर प्रखण्ड मं कवि ने सन 
१६२१ से १६४७ तक के स्वाधीनता सधपष की प्रमुख घटनाओं को छादबद्ध 
किया है। इस का-यखण्ड के नायक राष्ट्र पिता महात्मा गाधी हैं । डा० सावित्री 
सिहा के अनुसार-- "मुक्ति यज्ञ प्रसम लोकायतन का ही एक भश है परतु 
अश होते मी वह अपने आप में पूण है। मुक्तियत मे उस थुग का इतिहास 
अक्ति है जब भारत मे एक हलचल मची हुई थी और सम्पूण देश में त्राति की 
भाग सुलग रही थी। मुक्तियन मे गराघी युग के स्वण इतिहास का काव्या 
त्मक आलेख है ।' * प-तजो ने स्वय इस प्रसण्ड के सम्ब घ में कहा है कि -- 

'कथा नहीं यह इच्छ साधना 

भू जीवत संग्ल की निश्चय, 

सत्य. अहिंसा की जय, कविते, 

नव भू मानवता की युग जय 


(वही, मुक्तियशञ पृ० ८२) 


भारतीय जन जीवन के स्वातज्य हेतु किए गए मुक्तियज्ञ के पुरोहित 
(नेता) महात्मा ग्राधी थे । कवि ने गाधीजी की तुलना देवदुत से करते हुए 
उनके नमक-कानून तोडो आदोलव को स्वराज्य मुकित का प्रतीक कहा है। 
कौन चल रहा वह नर भूघर 
जन धरणी पर ऊब चरण घर ? 
ऋषि अग्रस्त्य सा लवण सिंधु को, 
पी हस हस अजलि-पुट मं मर | 
9८ ्‌ 9६ 
लोक प्रगति का देवदूत वह, 
तोस कोटि का रहा इृती जन 
(वही, मुवितियज्ञ, पृ० ८४) 


कवि के अनुसार नमक बनाना वापू का ध्येय नहीं या । वस्तुत मारतीय 
जनगण के लिए यह विद्रोह पद का प्रवीक था । यह एक ऐतिहासिक युग क्षण 
था जब दापु ने नमक कानून तोडा और दाडी यात्रा वी । गाघीजी ने अहिंसा 
को शक्ित द्वारा जो रक्‍तहीन रण जिया वह इतिहास में विलक्षण है। दूसरे 





४ मुक्तियत्त परिचय, पू० २१ 
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भारत का स्वाधीनता आलोलन इस अब म विश्वायाषी था कि उसका प्रमाव 
और प्रतिक्रिया अतर्राष्ट्रीय हुई-- 


अमारतीय स्वातत्य युद्ध था, 
मनुष्यत्व वा भू पर युग रण 
आच रिक्त वहि. समृद्ध जेग 
हिता स्पधा का था प्रागण / 
(वही, मुक्तियज्ञ, पृ० ८६) 
इस आदीौलन को प्रशमित करने वे लिए अग्नरेजी प्रशासन मे तीब्र गति 
से दममचत चलाया, बापु सहित चीटी के नेता कारागृह मे दूस दिए गए। 
किन्तु सत्याग्रहियो का उत्साह कम नहीं हुआ । कवि के शब्हों मे 
भारत के कोने कोने में, फेल गया संदेश मुक्ति का, 
उल्दा ही फल हुआ जगत मे अगयायी की दमन युक्ति का | 
स्वग घौत बलवती बनी भू सत्माग्रह म रक्त स्नान कर, 
हुए गौरवबानदित निरस्त जन मुक्ति यन हित आत्मदान कर ” 
(हो, मुक्तिपज्ञ, पृ० ६५) 
"मुक्तियत आदोलन मे प्रुस्पा वे समान ही स्तियां ने भी अभुतपुव 
उत्साह से योगदान क्यिा-- ४ 
सच्चे साहस शौय त्याग से 
दीप्त, श्रुवतियाँ थी उमेपिव 
जगी बहिसा भूत रूप घर 
मारत लश्मी में अभिवेक्ति | 
कोमल अग भले हो विसत 
घय मनावल मे अप्रतिहा 
पहन केसरी बाने फिरती, 
रण चण्टी बन, लिए मुक्ति ब्रत | 
(वही, मुक्तियज्ञ, पृ० ६६) 


पल जी के मतावुसार भारतीय स्वाधीनता आटाचन व्यापक अ्थों में 
आध्यात्मिकता और गौतिक्ता का समर था जिसम जाध्यात्मिकता अहिसा के 
बल पर और भोतिकता प्रवोकार की गक्ति लेरर जूथ रही थी अतत विजय 
अखण्ड भारत बात्मा की ही हुई--- 
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पशुबल के ही हिंस्न क्षेत्र पर 
आत्मशक्ति वी जय भौगोलिक । 
भौतिक्ता के प्रतीकार में 
आप्यात्मिक्ता का सक्रिय रण, 
८ है ञ्र् 
विजय हुई भारत आत्मा की, 
खण्डित नहीं हुआ जन भू मत | / 
(वही मुक्तियज्ञ, पृ० ६७) 


मारत स्वतत्र हां गया। गाँवों और नगरो पर आस्था का केतन 
फहराया काल ध्वस्त जजरित जन खडहरो में जीवन-ज्योति जगमगा उठी। 
शतियों से हत पत्र वन मे मधु यौवन का शाणित फूठ पडा। युगो से जड, 
निष्किय और निद्वित जन जीवन में स्वातज्य चेतना की नवजागृति सवत्र 
हृष्टिगोचर हुई-- 
'जगे खेत खलिहान बाग फ्ड, जगे बैल हसिया हल विस्मित, 
हाट थाठ गोचर घर आगन बापी पनघद जगे चमत्तृत ! 
मोट गडारी नार जगत जम सगे माँडने मुक्ति शस्य स्मित, 
ओगडाई ले जगा पुरातन युग-युग से जड निष्क्रिय निद्रित |! 
(वही, मुक्तियच, पृ० ६८५) 


इस युग रण मे सुदरपुर जनपट के अनुदान का आलिस भी स्वर्णाक्षरों मं 
मक्ति हुआ। आत्म-त्याग के इस अलौक्कि पव पर रक्‍तवलि देकर जनता 
महिमान्वित हुई । ही जैत॒म घद था ओर उसका घर ढूह बन गया था । 
माघों गुर नित नए हयकरे चलाते थे । माधो गुरु बी चाला स ही वशी की 
पिटाई हुई । वशी भी कारागृट गया । हरी और वशो के पकड जाने पर सिटी 
ने सस्याप्रह आटोलन का नेतृत्व क्या । मारत के स्वतञ्ता आदोलन को 
बदि ने 'सांगर मयत के रूपक द्वारा प्रमावकारो ढग से इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है 
“मारत भू उद्लित सागर, 
कच्छव युग-मायतर का हुइ पग, 
जनगा दप नहिं रज्यु काटिफ्श 
मटर शिरि स्थिर लोक-सगठन 
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मात्मशक्ति पशुवल छुट मँथते, 
नवयुग देवासुर सघपण,-- 
जब रामराज्य लक्ष्मी प्रकदी तब, 
जन भू मगल हित था शुम क्षण ।" 
(वही, मुक्ति यत, पृ० ११२) 


अगणित देशमभवतो के आत्मोत्सग से प्राप्त स्दाधीनता भारत के रश्मि 
गोलाघ पर स्वग स्मित के रूप मे दीप्तिमान हुई, किन्तु मानवता के मंगल 
विधान की ओर यह प्रथम चरण था । कवि वी दृष्टि में विश्व ऐव्य मोर मानव- 
प्रीति के महत उद्देश्यो की सिद्धि ही अमीव्सित है-- 
“राष्ट्र मुक्ति रे केवल प्रथम चरण मर, 
विश्व एकता करनी भू पर निर्मित, 
मनुज प्रीति के असर सूत्र से गुफित, 
स्वग पीढ़ करनी मू-मन पर स्थापित । 
(वही मुक्ति यज्ञ, पृ० ११५) 


संस्कृति दाए प्रथम शण्ड' वा द्वितीय द्वार है । संस्कृति द्वार! का प्रयम 
उपखण्ड “आत्म दान है। इस उपखण्ड मे कवि ने भारत के विभाजन के 
पश्चात हुए साम्प्रदायिक दगा और उगके निवारक प्रयत्ता मे बापू के महान 
बलिंदात (आत्मदान) का काब्यात्मक्र समास्यान क्या है । विमाजन के दुष्प- 
रिणामो का उल्लेख करते हुए कवि ने लिखा है-- 

“गत नियति ! मुबित उपत्रम मे 

भारत का करुण विभाजन 

लाया सगे दुमति प्रेरित 

कटठु रवेतपात, खल गृह रण ॥ 

>< श्र 5८ 

स्‍त्री, शिशुआओ इद्धा का वध 

नर हत्याएं. खुर घातें 

व्यमिचार,. खुठ लपटता 

काली अनक्हनी बातें 
(वही, आत्मटान, पु० ११६) 
विभाजन ने भाई भाई के प्रेम को घृणा स्‍पी विष मे बदल दिया) 
नारकीय प्रतितिसा ने वीम शव घृणा वा रप्र घारण कर लिया। विभाजन के 
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फलस्वरूप जमी द्वे पारित वे पायलपन का कारण माँ दरा और मस्जिदों मे 
जैठे अलला ईश्वर भी सतस्त हो गए। धर्माध साम्प्रदायिकता का यह दुर्टान्त 
विध्वसक रण वस्तुत मध्य युग का ही अभिशाप था-- 
व्स रक्त काण्ड क पीछे थे मध्य युगो के सण्डहर, 
उच्द्िप्ट जीण सस्द्ृति के, स्वार्थों के कट्टर पत्थर ।! 
(वही, आत्मटात, पृ० १२२) 
इस अवसर पर बापू ने साम्प्रटायिकर एकता और हिद्व मुस्लिम धम 
सम-वय का महाप्रयास किया । मीनो लम्दी पट यात्राएँ करवे दूरस्थ गाँतो मे 
घर घर पहुँच कर पीडित शोषित और सन्त जनो को आश्वस्त किया । बापू 
के प्रेम संदेश ने थात्त हिंद्दू मुसलमानों के नराश्य बिपाद को दुर किया। 
साॉऑसली पजाब दिल्‍ली और प्िहार मे सवत्न साम्प्रदायिक दगो वी ज्वाला 
धघक रही थी | सेना के बन स दिल्‍ली मे शाति स्थापित हो गई थी, कि'सु 
यह कृत्रिम ही थी क्‍्याक्रि भीतर ही मीतर विशाभ और हिंसा उबल रही थी । 
अपनी प्राथना समा म बापू ने रक्‍्तपात समाप्त कर दया प्रेम का साग अनु 
सरण करने का उपदेश दिया। बापू कहते थे कि-- 
गीता कुरान दोनो ही जो हम ने सुन सर्तों सविनय 
ता व्यय प्राथना करता मेरा सीघा सा आशय । 
भारत सत्र धर्मों की भू सव का हो यहाँ सम वय 
प्रिय राम रहीम उमय ही ईश्वर व नाम न संशय | 
(वही आत्मदान, पृ० १२६) 
गाघी जी को यह मी बचिला थी कि यति मारनवासी ही अहिसा के 
वायेय वा परित्याग बर देंगे ता विश्य जीवन विमिराच्ठन्त हो जायगा । अस्तु 
बापू ने अनगन प्रारम्म कर दिया | इस नारफीय प्रतिरिसा रूपी नाटक का 
रामाप अतत बाद मे बविटान से हुआ-- 
इस नारकीय दविसा कै नाटक वा करण समास 
प्रिय बापू वी बति में हो! भरो बक्यतीय अधटित क्षण 
प्राथना समा को जाते साकार प्रायतासे नत 
वे हए पिछावर भू पर नस-ययदु प्रतर से आहत! 
[वश आत्मटान पृ० शेर) 
बापू व निधन के पश्चात जन जावन में तो समय विधाट और प्रदृति 
या ब्राया में “हर सठप्ता परिश्याप्त हा गेट उसता बत्रि ने ममस्पर्णी वजन 


“लोकायतन सहाकाय | ३७१ 


किया है। बापू के प्रति अपनी भावाजलि समवित करते हुए कवि ने उहें 
गौतम और ईसा की समुज्ज्वल परम्परा म स्‍थान दिया है। यत्-युगीन जन 
जीवन को बापू ने सत्कम चेतना का मगल आद्वाव किया । तप, त्याग, शील, 
क्षमा, करुणा जैसे जीवन मूल्या की साग्रह प्रतिष्ठा कर बापू ने भारतीय 
सस्कृति के चिर"तन मूल्यों का पुनरास्यान क्या । इसी लिए बापू को राष्ट्रपिता 
महामानव, युगपुरुष आदि अमिधाना से अलक्ृत क्या है-- 
“जय राष्ट्रविता, जय मानव, जय शुश्र पुरुष, युग समव, 
जय आत्मशक्ति के पवत, भू स्वग दूत, युग नर नव ॥ 
तुम छू जन जीवन के बहु, जजर पक्षाहत अवयव, 
भू सस्कृति को युग मन की दे गए ऊव नव गौरव ॥/ 
(वही, आमदान, पृ० १३६) 
धतमान युग बी पीठिका पर बापु का व्यक्तित्व नर भूषर के समान है । 
कवि मे बापू को स्फटिक सत्य का दपण सकत्प शक्ति का निकर, सबस्व 
त्याग की प्रतिमा नव युग का प्रथम पुरुष और गत युग का औतिम मानव कहा 
है । गाघी जी ने अहिंसा का अमोघ अस्त्र प्रदान कर निश्रलो मे भी अपरिमित 
आत्म शक्ति का सचरण किया। गांधी जी न यह प्रमाणित कर दिया कि 
पशुबल केवल सामूहिक सहार शक्ति से ही परिचित था। जीवन की मगल 
रचना करने वाली वास्तविक शक्ति अहिंसा है। युद्ध नद्द जग के लिए बापू 
ने आ्रात्मणकित का दशन और सास्द्वतिक साधन उपलब्ध कराए। पन्‍्त जी के 
अनुसार बापू का योगदान यह था कि उहोने-- 
“जडवाद ग्रस्त जग मे ले, 
अध्यात्म क्रातिका केतन, 
व्यापक गमीर आस्था मे 
संगठित कर गए जन मन ! 
भौतिक मूल्यों से पीडित 
सदेह दग्ध ये भू जन 
तुम सत्य शिखा ले आए, 
घर सोम्य अहिसक का तन !? 
(बही आज्मदाल, पू७ ६१४७) 
बापू ने युग की राजनीति मे भो ध्रुव सय, निष्काम लोक सेवा, परहित, 
निवल निधन के प्रतिनिधित्व और आत्म उन्नयन पर बल दिया। अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत में दापू ने पशुवल को चरम परिणति आत्मिव' बल में देखी । सत्साध्य 
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शुद्ध साधनों की स्थापना, दतिव एकता वी घापणा और मानव प्रेम की 
सन्रिय जीवन-गति को स्थाप्रित बहने में बापू का योगटान असाधारण रहा ! 
भारत सदा से ही विश्व को यह सदेश देता रच कि शुध्रशाति वी स्थापना 
अहिसा के द्वारा ही हो सकतो है, बापू ने मी यहो किया। कवि के 
अनुप्तार-- 
“भू बे समृद्ध देशों लो 
भारत से शवित तपो-वल, 
दिव्यास्ध अहिसता उर के 
क्लुपा को करती घायल ह 
भौतिवः व मदिरा पी 
मत बना ध्वस हित पायल 
नतिक समद्धि ही भू निधि, 
खोलो निरद्ध अतत्तव !” 
(वही आत्मदान, पृ० १४३) 
पन्‍्त जी के अनुसार दासी मारत भू के उद्धारत के रूप मे शतियां तक 
जन मन वापु का इतज्ञ रहेगा । वे अभु मत जन भू के तारक के रूप मे भी 
सदा स्मरण किए जायेंगे। तोकायतन के रचयिता के मतानुसार बापू ने एक 
जीवन म॑ सौ जीवन जिए और प्रतिक्षण सो युगो में मुक्त-सचरण किया । वे 
ऐसे महापुरुष थे जिनके साथ एक कल्प का सभापन हो गया । अस्तु बापू के 
बलिदान पर नव युग नतमस्तक है और उनमे थद चिह्दो पर चलते के लिए 
कृत सकत्प है-- 


*सो जीवन जो जीया एक महत जीवन मे 

थ सौ युग जिसके सग नित चलते थे प्रतिक्षण मे 

एक कल्प उसके संग साथक आज समापन 

पद चिह्मा पर नव युग करता मौन पदापण । 

(वही भात्मदान १० १४४) 
सस्क्ृति द्वार के द्वितीय उपसण्ड का शीपक 'सत्रमण' है । देश के स्वाघीन 
हांत पर बाली मुकक्‍त्र हुए । वशी और हरी भी हृशतन कितु उद्धलित मन से 
सुदरपुर जनपट लौटे । जनप्रद के मर-नारिया ने उनका अभिनाटन कया । 
हरी की वहन श्री उसदे उर स स्नेह माल की भाँति लिपट गई । मा से सिर 
सूघा और पिता रह ने गर्वोचित मस्तक से पुत्र को सराह्य । हरी के स्वागत 
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अभिनदन सम्बधी समायोजन के परिदृश्य का चित्रासन करते हुए कवि ने 
लिखा है कि-- 
'उत्कछित कला शिविर ने गाया कुछुमित अभिवदन, 
सज बदनवार पुलक के रच अपलक चितबन तोरण | 
बह प्रथम मुदित उत्सव था, वहु क्रीडा, रय प्रदशन 
प्रिय लोक नृत्य गीतो वा युग पव सनाते थे जन । 
(बह्दो, सनत्रमण प० श्र) 
कितु बशी एकात अजिर मे बठा युग चितन मे रत था। वह सोचता था 
कि स्वतजता स्वय मे सिद्धि नही है। वशी का सजक मत रक्त स्वंद अभिपे 
क्त भू जीवन की रचना का सकल्प कर रहा था । उसरी कामना थी कि जन 
भू पर जीवनोल्‍लास तमी सम्मव है जब बह्रितर विभव समावित हो । शा्ति 
की प्रतिप्ठा और प्रेम के प्रक्माण से ही कामनाएँ चरिताथ हो सर्केगी । जन 
जीवन देश और जातियो वी सभा लाघ कर ही बसु धरा को स्वग बना सकता 
है। वशो की चिता यह थी कि उपनिपदा की ज्योतिमय चेतना से जन भू 
बयो वचित है ? तभी वशी के उपचेतन में भारत व उस प्राचीन आध्यात्मिक 
युग का परिरश्य उमरा जिसे आलॉक जागरण का युग कहा जाता है जिस 
युग के भान में जगत हित का दिव्य निदशन था । इसो क्रम से वशी की हृष्दि 
चतुरदिक परिवेश वी ओर उ'मुस हुई । उसने देखा भारत के क्द्ण विभाजन 
के कारण राष्ट्रीय जीवन भाहत हो गया गृह कलह वी कातिमा जमिट रेपा 
के रूप मे राष्ट्र मस्तक पर अकित हो गई। भारतीय जन-जीवन म जा क्र 
कोलाहल हुआ उसके कारण घृणा और द्वप के कदम से धम दीशित भन भी 
सन गये । तमी वशी ने मानवता विकास के विभिन युगा पर हकपाते क्या 
तो उस चात हुआ कि इपि युग की समाप्ति के पश्चात से धरा पर छ्वास विद्धत्ि 
और विघटन का तम छाया हुआ है-- 
“कृषि हत्त चरम विकसित हां 
जब क्रमश  हुना समापन 
छाया हत माम्य घरा पर, 
जड़ ह्वाम, विकृ्ृोति तम विघटन । * 
कं (वही सस्कृतिद्वार सक्रमण पृ० १४१) 
विन युगा पर धकपात करते हुए वशी की दृष्टि मध्य युग पर केड्ित 


हुई। सामन्‍्ती व्यवस्था के अभिशापा वी अनुभूति का कवि ने इस प्रकार 
शब्दाकित क्या है-- 
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शुद्ध साधना को स्थापना, नतिक एकता वो घोषणा ओर मानव प्रेम की 
सत्रिय जीवन-गति को स्थापित वरने म बापू का योगटान असाधारण रहा । 
भारत सदा से ही विश्व को यह सदेश देता रहा कि णुप्रशाति दी स्थापना 
अटिसा के द्वारा ही हो सकतो है, बापु ने भी यही क्या। कवि के 
अनुसार-- 


“भू के समद्ध देशो, लो 
भारत से शक्ति तपोज्वल 
दिव्यास्त्र अहिसा, उर के 
क्लुपी को करती घायल! 
भौतिक वमव मदिरा पी 
मत बनो ध्वस हित पागल 
नतिष समृद्धि ही भू निधि 
सोलों निरद्ध अतस्तत !! 
(वही बात्मदान, १० १४३) 
दात जी के अनुसार दासी भारत भू के उद्धारव के रुप म शत्तियों तक 
जन मन बापू वा शत रहेगा । ये अणु मत जन भू वे तारक के रूप मे भो 
राटा स्मरण जिए जायेंग । लोकायतन के रचयिता ये मतानुसार बापू ने एक 
जोवन मे सौ जीवन जिए और प्रतिदाण सौ युगा मे मुक्‍त-्सचरण किया । वे 
ऐस महापु्प थे जिनके साथ एवं कल्प का रामापन हो गया । अस्तु बापू के 
बलिदान पर सव-युग मतमस्तव है और उनवे पद चिह्ना पर खलने बे लिए 
हूत संवल्प है-- 
सौ जीवन जो जीया एफ महत्‌ जीवन मे 
; सो णुग जिसके सप निए चलत थे प्रतिक्षण मं ! 
एक बाप उसके सथे साथव आज समापन 
पट चिद्धा पर नव युग बरता मौन पटापण । 
(वरी आत्मटान पृ० १४४) 
मरकति द्वार के दितीय उपसष्ड का पोयक 'सत्रमण! है | हश मे स्वाधीत 
हाने पर बाही मंत्त #0॥ वशी और हरी भी दृशतत दियु उदतित मन से 
साहरपुर पसपत सोौट । जनपत के नरननारिया ने उतता अमिनाला जिया। 
हरा ही डह्य थी उस उर से रने”ट मास का भौति लिपट रई । मां ने सिए 
सुप्ा और वितर रघु ने गबोनिा मस्तक से पुत्र का सरादा । दूरी के स्वागठ 
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सस्कृति द्वार उपलण्ड बे सनमण प्रत्नण्ड को कवि ने दो वर्गों म प्रस्तुत 

क्या है। “हास' का विवेचन ऊपर क्या गया है ॥ ऊन वित्रटन वी स्थिति 
द्रष्टाय है। वश्णी ने देश्वा कि भारत मा वा ग्राम्याचल दारिद्रय के कदम से 
भला है| द्वारिदय के कारण ही अविद्या और जतान ग्राम्या म फ्ता हुआ है । 
वशी का अपतर पवताकार बचान तम में आश्या वी विरिण खोज रहा था कि 
हरि बौर पिरी ने प्रवेश क्या । हरि ये कहा कि स्वतावता प्राप्ति क चौटह 
दत्सर बीदने पर मी हमारा जीवन निष्पाण प्रेरणा चूय जौर त्तामस रत है ॥ 
दारिद्रय और नशिता रूपी दानव जन नीवन पर मुह बाय सट हैं । निज 
निवाधित शासन म भी दिन प्रति लिन चारिजिक विघटन हो रहा है। राम 
राज्य के स्वप्न तिराटित हा रहे हैं। सुप्र सुविधाएँ मत्रिग तक ही परिभ्ीमित 
हैं। रक्षक भमसक बन गए हैं। राष्ट्रीयया का दशवापतिया को कोई आक्पण 
नहीं । कवि के शब्दा मं>- 

कदम क्टान मे पलते मतते कर जन साधारण, 

परत न देश स॒ दुष्कर स्वाधीन धरा का जीवन ! 

यह गाधी का गौरव-युग गण लोक्त प्र का प्रागण, 

हते बिला घरोंदों म॑ घुस रेंगता लाक दृमि जीवन ! 

बसते ऊचे महलो में स्वार्थी नर, लोक प्रतारक 

जन रक्षक स॒ भक्षक बन, सेवक से प्रभु भू शासक २ 

3] भर भ् 

जने मन का वाब न पागा राष्ट्रायता का आवपण 

एंसा कुछ कही नहीं जो, फूंक जन भ नव जीवन ८ 

(वही, सक्मण (विघटन), पृ० १५६) 


हरि ने कहा कि हमने भो लिया रपई थी काराशह की सासखत मोगी 
था, चक्ब्री पासी घानी पंल्री और कक्‍ड़ ढूठे थे कितु स्वातत्य जावन वा 
सुख मुदठी मर लाग भाग रहे उ | जन सवक अय शासक दनकर नगरा मे सुख 
सुविधा पुथ जीवन विता रह हैं और जन जावन दूपित खाद्यान्न क कारण 
रुप्ण, मिराश और विपात्पूण है। ग्रानीण जीवन सुधार क॑ नास पर सत्योग 
(सहकारिता) बौर ग्राम प्रचायत थादि सस्यान समुचित नट्त्व व बमाव में 
अप्द प्रशामतिक स्थान वन गए हैं। बड़े उद्याय दप वी अवव्यवस्था को 


जनाथ बना २० हैं। मुट्ठी मर लागा का सुविधा क लिए जगणित निरीह जन 
पिस रह हैं-- 


३७४ | स्यात”पोत्तर हिस्दो महावराब्य 


“गामती युग की पद्तति सरशति, विधार, विधि, दया, 

निम्तार हो भधुर॑ थे सब, जीवन विदास वे साधन, 
आध्यात्मिक दुबलता से रॉबीथ मतों म॑ सण्दित 
लघु स्वार्यों म रत थे जन, मव विशद दृष्टि स बयिा, 
निष्प्रम निर्जीव, पितोना बद्टर हिल उमर बर, 
लगडाता निध्तिय भू पर थोत बुद्दें युग डग घर। 
भू मानस का बल्मपया वर मध्य युगा या मानस 

एलय परापीन शिया तब, मन, आत्म पराजित आदत । 


(यही, सप्रमण, पृ० १५२ १५३) 


कवि ये अनुसार शवर, बताय पबीर तुलसी, भास्वर, बहलम, रामा 

नुज स्वामी दयानात रामरष्ण प्रमुति घम्र गुशओ और महापुरुषा ने आध्या 

र्मिव' प्रवाश प्रसार ने रामय समय पर प्रयास दिय । विमाजन ये अभिशाप पर 

चिन्तित कवि वह उठा कि यह मध्य युगीन मानस का सत्रीण विन्तन और 

जन जीवत का दुमाग्य था कि वह इस्लाम और मुसलमान को आश्मसातू 
मकर सका-- 

दुर्माग्य समेट न पाई निज विस्तृत बाँहो मं मर 
यह भूमि मुसलमाना को तमसाहत था जन अन्तर । 
(वही, सत्रमण, १० १५६) 


कवि वे अनुसार सकीण घामिकता के युग बीत गए । अब वज्ञानिक युग 
की विद्युतवत्‌ चेतना सस्पश से निष्क्रिय सामतो स्थितियाँ समाप्त हो गई हैं । 
इसलिए कवि की मगलकामना यह है कि-+ 
गत जाति धम कदम से 
बाहर निक्‍ले गय्रुग मानव, 
भव मानवता का स्वर्णिम 
भू स्वग रचे वह अमिनव ! 
लाॉकोदय की रचना हो 
बहिरतर सत्य. समीवत 
भू जन की सिंत समता पर 
जग में हो ऐक्य प्रतिष्ठित ! 
(वही, सत्रमण, पृ० १५७) 


'लोकापतन महाकाव्य | २७५ 


भस्कृति द्वार! उपबण्ड के 'सत्रमण प्रखण्ड का कवि ने दा वर्गों मे प्रस्तुत 
किया है। “हास का विवेचन ऊपर क्या गया है । अब वित्त की स्थिति 
दृष्टय है। वश्यी से रेखा कि भारत मा वा ग्राम्याचल दारिद्रय के बदम से 
मला है। द्वारिदय के करण हो अविद्या और जचान ग्राम्यो मे फला हुआ है। 
वशी का अतर पवताकार अचान तम मे आशा की क्रिण खोज रहा था कि 
हरि और सिरी मे प्रवेश क्या । हरि ने वहा कि स्वततता प्राप्ति वे चौदह्‌ 
वत्सर बीतने पर भी हमारा जीवन निष्प्राण प्रेरणा शूय जौर तामस रत है। 
दारिद्रय और थशिक्षा रूपी दातव जन जोवन पर मुह बाय खड हैं । निज 
निवाचित शासन मे भी दिन प्रति दिन चारित्रिक विघटन हो रहा है। राम 
राज्य वे स्वप्त तिरार्ति हा सटे हैं। सुपर सुविवाएँ मत्रिया तक ही परिभीमित 
हैं। रक्षत भलक बन गए हैं। राष्ट्रीयवा का दशवासिया को कोइ जाकेपण 
नही | बधि के शादो म-- 
'क्दम कट न मे पलते, मतते कर जन साधारण 
परत भ्र॒ दश स दुष्कर, स्वाघीत घरा का जीवन | 
यह गाघी का गोरब युग गण लोक्त त्र का प्रागण, 
हैेत बिलो घरीोंदो मे धुस रेंगता लाक कृमि जीवन ! 
बसते ऊंचे महलो मे, स्वार्थी नर, लोक प्रतारक 
जन रक्षक से भक्षक बन, सेवक से प्रभु भू शासक ? 
ट 0 >८ 
जन मन का वाब न पाता, राष्ट्रीयता का आवपण 
ऐसा कुछ कहीं नहीं जो, पके जन मे नव जीवन ? 
(वही सक्रमण (विघटन) १० १५६) 


हरि ने कहा हि हमने भी वठियाँ साई थी कारागृह वी सासत भोगी 
थी, चक्की पौसी, धानी पेली औौर ककर ढूटे थे कितु स्वात-न्‍्य जीवन का 
सुस्त मुठठी भर लाग भाग रह हैं। जन सवत्र अब शासक्र दनवर नगरो में सुपर 
सुविधा पुण जीवन बिता रहे हैं और जन जीयन दूषित खाद्यात वे कारण 
रुग्ण, मिराश और विपात्पूण है । ग्रामीण गीवाय सुधार के नाग पर सहयोग 
(सहकारिता) और ग्राम पचायत जादि सस्यान समुचित नेतृत्व के अमाव मे 
अप्द प्रशासनिक सस्थाव बन गए हैं। ये उद्याम देश वी मवव्यवस्था का 


अनाथ बना रह हैं। मुटठा मर लागा का सुविधा के लिए अगणित निरीह जन 
पिस रह हैं-- 


३७६ | रवाहग्स्योत्तर हिस्दी महापरास्प 


राहयाग ग्राम पंथाया सगा जोर शा प्राथा, 
रामुधित ते१_ृर्प दिया क्या आ गरता उप्र जीवग ? 
धारितित पाता व ऐसा दशा इसे मभूगे मद, 
मुटठा गर दी सुदिपरा हित पिया निराह अगधित जा है 
> भर हु 
व गत बुरव उपेतिक, हुसाीये भर अने प्रांगच 
दूधित शाद्यात साजात मराश्य विधाल खुहां मा! 
मायुधी उण्यया विरहिंत सहुत्या शू्य विधुग जा 
जीव पह़ाग पूरंसा बिगरा थ्रों गरिमा निधा !! 
(यही, शंक्रमण १० १६१) 
इसी बीच इृतीय पियाघर आपा 4 विभिय राजगातित दस्त अपो भष्डे 
फ़द्दरा। हुए गाँवों गयी जार दौर॥ ग्रामीणों वा आशाशसन हिए और योट 
लिए। प्रप्तिप अयुगार देश पा पिछोपा पा बारण गांवा और सग्रों गे 
जीवन मे जसामजम्य विया यपम्य है। जिश पशियमी प्रमाप और औधोगी 
बरण मे सगराया जीवन रंगा यहों प्रामीण जीयन थे लिए अभिशाप छिद्ध 
हा रहे हैं। हमारी मापा नीति अगनीति राष्ट्रीय एशता से रायधिा प्रशत 
और याजनाए राभी म राम-यय वा अमाव है॥ विदेशी ऋणों पर चलने वात्ती 
योजनाएँ देश बे आधित ढाँचे को जारित वर रही हैं। कधि पे अनुसार 
जन श्रम ही सच्ची सम्पटा है और यदि जनश्रम स राष्ट्रजोवत की विकास 
योजनाएँ निब्ित होती तो जनचतना जागूत हाती और सम्पातता मी आती-- 
जन श्रम से होता माँ पत 
यदि नए राष्ट्र या जीवन, 
बधता गति लय म॑ जन मन 
जाग्रत युग प्रति हो जन! 
(वही सभ्मण (हास) पृ० १६७) 
अस्तु हरि “सा निष्दप पर पहुँचा कि राष्ट्रीय जीवन वे विकास हेतु 
भविष्य म हम जन मन मे नवचतना और नवप्रेरणा का सचार करना होगा । 
बहिरग वे साथ अतमन का भी विवास करना होगा। वशी युग जीवन के 
प्रति जागृत था। उसने हरि क आहत वचतो का समथन क्या और कहा कि 
मारत की जात्मा जनवाअिक ढाँच में ही अक्षम रहेगी कितु आवश्यकता 
क्म॒ठ लोक पुराधालजा (प्रतिनिधियो) को चुनने की है। नववुप खनन नहरो 


'लोकायतव' महाकाव्य | ३७७ 


बाँधो, परिवहन विद्युत, इस्पात सीमट आदि के विकास के साथ जन मन को 
जातिवाद के विप से मुक्त करना भी आवश्यक है-- 
'गृत जाति पाति वर्णों व 
विप स॒ विमुवेत कर जन मन, 
जड़ रूढि रीति का तम हर, 
युग दीपित कर भू प्रागण,-- 
हमको निर्मित करवा नवे 
राध्ट्रिय मानस दिग विस्तृत, 
चतय घरा जीवचन का, 
मन का कर पूण समाविता। ३ 
(वही, सनमण (विकास), १० १७१) 
बशी ने यह मी मत प्रगट क्या कि लोक्तभ क॑ सुसचालन के लिए 
संबल प्रतिपक्ष भी आवश्यक है । वास्‍्तव म एक सजगता का जय जन मे व्याप्त 
होना भी जनेतत्र वी सफलता के लिए आवश्यक है | कवि के अनुसार-- 
यह भी अनिवायम हम अब ऊचा करना अपना स्वर, 
सब लोक ऋतति वी भेरी जन भन मे पठ करे घर । 
4 | 4 
सामाजिक करातत जपेक्षित मारत जन वे मंगल हित 
हो जाति वण म विखरी चतना राष्ट्र में के द्वत 
(वही सक्रमण (विकास) पृ० १७२) 
शासन व्यवस्था के साथ साथ जन मन के चेतना स्तरा में भी ऋ्राशति 
आवश्यक है। मानव मन अवचेतन कुठाजां से मदित हो चुका है, विचान की 
उपरलाी धया घ्वसकारी सिद्ध हो रही हैं। बीड मकोडा की तरह जन-सतत्ति 
प्रतिक्षण बढ रही है । एसी स्थिति म मारतीय जन मानस को उध्वगामी बनाते 
के लिए युगचेतता का स्पश कराया परमानिवाय है। इसके लिए विनान और 
अध्यात्म का समावय कर सास्कृतिकः नवचेतना का विकास आवश्यक है) 
सास्ट्रतिक चेतना विकास आथिक जौर प्रशासनिव सलक्ष्या की सम्पूर्ति से भी 
महान है। इसालिए-- 
“सास्वतिव चेतता का नव भू पर करना आवाहन, 
जे रचे शुश्र जीवन पथ अनिन्नम कर युग मानव मन | 


३७५ | र्यातग्प्पोत्तर हिरे महा राग्प 


आपिप्र तांवित ऑडीछन पर; जाएँ जब, सम्मुख, 
साहरतित रांघरण आए तव उम्ख्यत्त हो जीया मुस !' 
(यद्ी, राक्रमण, १० १८२) 


पर्यृतिद्धार उपरण्ड मे मधुन्पा प्रसश् से बयि में एक बपनातवीत 
स्वप्त का रिरूपण रिया है जिगम बगी सापवायुव्य में लिए उस टिब्य 
शक्ति वा राधात करा। है जो विपस््यापो ओर सर्वोवरि है। सवप्रयम प्रवृति 
पे सुदर दृश्य रापाजिंत है जि दगरर यो ] भन मे यद्द प्रश्त उठता है 
दि बी। शक्ति इसत और पर दाता या सर्मायतर विधान गरती है। 
प्राइतिय सुपमा का सृक्ष्म अगुया।ण करागरो बधि या मारो का मनोहर 
छवि था आभास हुआ। उत प्रशी सु“री वा चंद्रमा मुस गिरिगिसर 
उराज, पृथु शल मात्ता जपाए हरित तटी यदि प्रर्ण उड़ते संग चचल हगे, 
अपतदिव मुपूछ्त अर्थ अपर, आदद्रवन गौरम मुसश्यार, पिवल्‍सवर अ्रणय वपन 
और संध्या या ढाया तम श्यामत्र ययी प्रतीत हुआ | यद्ची शोमा प्रेमी था 
और शामा ये रूपसा यम्रव था यह प्राइतिय-्युपमा मे हो निरसता था। 
जगतहित म बवि ने एकावा जीयय यातन वरना ही श्रध्ठ भी माना-- 
जग मर एकागी जीवन 
समशा उसने श्रयस्पर, 
जब तब न प्रेम का पकज 
उबर बदम से ऊपर। 
(वही मधुस्पश, १० १६६) 


वशी को वार बार ।युमव होता था कि धरावा जीवन सकीण और 
अनानन्तम ववलित है। लाग जीवन से पलायो मुख हो रहे हैं । लोगो की 
आस्थाए परनिदा जहमायता और याथे मूल्यों सम सपाधित होने के कारण 
जीवन को निराशापुण बना रही हैं । कवि का मत जग से विरक्त हो गया। 
वह अपो आप मे सोया रहने लगा। भावुव कवि दिवा स्वप्म दशन में 
त मय हो गया। अती द्रिय लोक मे भमण करत हुए कवि ने देसा कि युग भ 
की दारण छाया वहा भी परि याप्त है। उसने अनुमूति को कि घन मे 
आहत और प्रकम्पित है। अग जग से सीपण जग्नि रज्जुए लिपठी हैं ओर 
अग्न जावाक्षाएँ सपदश जसी वेदना उत्पान कर रही हैं। अभाव वा विष 

प़त की प्रतिक्रियाजा वो कवि ने इस प्रकार अकित किया है-- 


'लोकायतन महाका-यय | ३७६ 


“उस मदिर दश ज्वाला से रति विद्धल उसका अन्तर 
लोटा करता शोमा की दरियों मे तृषित निरन्तर ! 
उसको न ज्ञात था, कस सुख की अतृप्ति पर पा जय, 
आकुल अशात सलिला म॑ खोजे वह सत का आश्रय !7 
(वही, मघुस्पश, पृ० २००) 
इस भीषण परिदृश्य के अवलाकन और दारुण अनुभूति क पश्चात योग, 
तज पड-दशन, नृतत्व शास्त्र आदि के आधार पर उसन जब अन्तजगत में 
प्रवेश किया तो चात हुआ कि जन भू-समाज का महत भविष्य रचा जा सकता 
है। इसी सचेतन समाधिदशा म॑ बवि को बासव न दशन दिय और कहा कि 
तुम काल्पनिक मुक्ति-क्ामी वन कर आत्म शुय म लय मत हा । तुम्हारा चरम 
लक्ष्य घरा को स्वग बनाना होना चाहिए-- 
“जीवन का ध्येय नही यह, मन ब्रह्म रध्र से उड कर 
खो जाय रिक्त गगन मे, खग सा मुलसा मति के पर 
मैं जड़ घरणी का प्रेमी तुम से कहने आया बबि 
निज प्रतिमा पट पर आका तुम धरा स्वय का नव छवि 
९ टर् >८ 
ऊपर के सूर्योदय से, नव भू जीवन कर निर्मित, 
बहिरतर सयोजन भर तुम गढो मुवित जन जन हित ! 
(बही मधुस्पश, पृ० २०८ २०६) 
इस प्रकार कवि क॑ मन क्षितिज के आलोक से उद्भूत वासव देव कवि 
की अततह घ्टि को सदीप्त तथा कत्तव्य पथ को प्रशस्त कर अन्तर्लोक म तिरो 
हित हो गये ॥ 

“प्रथम खण्ड के मध्य बिंदु (चान) शीपषक तृतीय उपसण्ड में कवि ने 
एकागी अततमुखी साधना की व्यथता प्रमाणित क रत हुए मानवता के भगल विधान 
हेतु पक्ति और समूह क॑ ऐक्य वी साधना का रूप निदशन क्या है। वासव 
देवता स॑ प्रेरणा प्रकाश पान के पश्चात वशी व्यधित विश्व को राग द्वेप के 
कल्मप से मुक्तककर नव उमेपा से आदालित कर स्वणिभ सोपाना पर अग्रसर 
करने क॑ लिए कृत सवल्प होता है। वशी श्रुतिया सन्‍्ता और सदग्रथो क॑ 
भान रूपी चितृकण। को चुनकर मातवता को देश जाति की सकाण सीमाभो 
से मुक्त कर मागलिक भविष्य की ओर उमुख करने के लिए प्रयत्तशील है । 


भावी मानव के आदश रूप की परिकल्पना करत हुए कवि ने मानवीय चेतना 
विकास का इस प्रकार अन्त दशन क्या-- 


३६० | स्वात ज्योत्तर हि दो महाकाव्य 


'प्ित स्वप्न मास देही ये भावी माउव गत देश जाति बघन विमुक्त युग समव । 
कहु मनोग्रथियां कुठाओ से विरहित राष्ट्रों के भय सशय स्पर्धा स वचित । 
विद्रवित हो रहा युग युग का निमम मन भू जीवन नव श्रद्धा आस्था का प्रागण । 
आ रहे निकट सब देश विदेशो के जन, स्त्री पुर्प निक्टतर मुक्त काम अहि दशन। 
लघु गृह पुर आँगन लाघ युक्त नारोनर, सामाजिक शतदल के से अवयव सुदर । 
सास्कृतिक पीठिका पर नव युग की शोपमित श्रम लग्न,सौम्य रचना मगल मे योजित! 
>् है ६ 

स्वणिम रेखाओं मं सो सम्मुख अक्ति चेतना हो रही नव रूपो म॑ विकसित | 
रस रहा ऊध्ब समदिग जीवन में वितरित छायामा के ताना बाना में गुफित ।" 
(वही मध्य बि दु (ज्ञान), पृ० २१७ २१८) 


कवि ने चेतना हतर पर समारूढ होकर प्राण गुहा के भीतर प्रविष्ठ होकर 
गुग जीवन के सवेदन सत्यो को अनुभूत किया । उसे अनुभूति हुई कि नराश्य 
ग्लानि, विद्वेप प्रमाल भेदमाव आदि के कारण भू उर जजर है। रस तत्त्व 
खोजती कवि हृष्टि ने पृणक्ला के समान जागृत नव चेतना के महृत्तर रूप का 
साक्षात्तार क्या । ववि को वाल बोध हुआ । उसने कालदेवता की भविष्य 
वाणी को सुना-- 
मैं शवित देव वह कहता युग अधिनायक 
मेरे कर मे सवस्व नाश अणु सायक। 
मैं पीता जीवल ज्वाला भौतिक हाला 
मैं मृत्यु गरल फेनिल भिट्टी का प्याला । 
भावी मनुध्य क सम्मुज दिग दारुण रण 
टूयते मुठ्रुद शत छुह्त नुष सिंहासन । 
भू क्‍य मनो भू पर आने को भीषण 
मूल्यो म॒ घटन को मौलिवा परिवतन। 
गते रूढि रीति की कारा से वढ़ जन मन 
नव युग भू पर करन का मुक्त पदापण। 
मैं काल, चात मुझको जोवन वा इति अथ, 
उडने को दिव पथ मे भू मानव का रय। ! 
(वही, मध्य बिंदु पृ० ३१६) 
कृवि युग प्रबुद्ध और विश्व नियति का चाता था । युग द्वष्टा हाते के कारण 
उस यह भी चात था कि विश्द सम्यता वतमान म कहाँ हिथिन है और मविष्य 


“लोकायतन महाकाव्य | ३६१ 


से गत सस्कृतियाँ किस प्रकार सयाजित हागां। वह चाहता था ससार मे प्रेम 
सध्टि हो सौदय शाति आनद और क्षेम का निमर धरा पर झरे। तमी 
कदि ने नव युग चेतना का महान आंद्धान क्यि-+- 

जागो, हे जागो धरा चेतने, जागो 

युग-युग की ईर्ष्या, कूठा, स्पर्धा त्यागो । 

भर ८ ८ 

जागो हे भू की राग चेतन, जागो 

निज काम हेप वधव्य वेश अब त्यागो । 

है है 4 

जागो हे भू की प्राण चेतने, जागो, 

जीवन के मघु मे मन के पल्त ने पागो। 

८ ८ 4 

जागो-जागो, जा मनश्येतने जागो, 

देखो मुड अन्तमुफ़ यह विवि, मत मागो | 

4 भ८ | 

जागी, भू की अध्यात्मचेतने जागो, 

गत सम्कारो धर्मो के गुण्ठन त्यागा ४ 


कवि मे चेतना-स्तर पर उमरते हुए काल्पनिक परिदृश्य भे देखा कि जन 
भू का अवरुद्ध मन सकीण सीमाजा का लाध कर आलोक स्पश से सचेतन हो 
रहा है। इस नव चेतन प्रकाश के. अवतरण से जाति, समाज और देश के 
बाधनों से विमुक्त होजर राष्ट्र एक दूसरे वे समीप आ रह हैं। वितान के 
वैभव के समस राजनीतिक और आधिक सघप घूमिल श्रतीत हो रहे हैं । 
दूसरी ओर विचान को विभीविका के फलस्वरूप दा प्रतिस्पर्धी गुठा में बटा 
जन-जन विनाशकारी आयोजनों मं भी छुटा हुआ है कितु कवि इस तमिस्ता 
आहत वातावरण म॒ श्रेय और सजन वा आवाशी है-- 
बन ज्‌ कुरुप डरिद्िय वमिल्रा आहत, 

अधी भास्या अस्मिता अविद्या शप्तित ! 

मन राग द्वेप सतत राग शोक से मल्ति -- 

हो सज्न प्राण नर सत्र श्रेय दित अवित ] 


(वही, मध्य विदु, पृ २२१) 


३८४ | स्वात-्योत्तर हिंदी महाराष्य 


यशी बा अभिमत है कि गुल गोत्रा ने सपु हेटरी द्वारो मे येंट कर घरा 
जड़ तामस सण्ददर बा गयी है। युग्मों वी निमरम सीमाओ मे पिवेद रहने 
के कारण चघत-य धरोहर और सुरनम्पश मे बद्धि न हुई। रामाज मे नारी 
का स्थान आज मो हेय और तिरस्तर पूण है। उसे निव्सिन, अपहरण, लोवा 
पवाद सांधा और मूयुमय से सत्रस्त रहना पड़ता है। सामराजित मौर 
पारिवारिक जीवन वा वपम्य गतयुगा वा अमिशाप है । गत गु्गों मे ब्यकित 
केडद्रित विधान होने वे' कारण सामूहित्र स्तर पर मानवता विय्रास के प्रयत्त 
सफ़त नहीं हो सरे थे । विलतु इसे युग म॑ विन मे नए भनुष्य का हृष्दि 
विस्तार पर सामूहिश्ता वे' प्रति मानवीय आस्याओं वो हृदु विया है । कवि 
के शादों म-- 


“आयधिक तांतिक सामूहिक्ता वी भू पर, 
नव मनुष्यत्व अवतरित हो रहा मभास्वर॥ 
गत युंग की जविष सीमाए बर विस्तृत 
जाता सामाजिक मानव अतविविसित। 
सामूहिक्ता वा भौतिक जड युग दशन, 
गढ़ रहा लौह पीठिफा शात हो युग रण । 
९ है २८ 
'मूं मन को वनना मं तश्चतन दपण, 
विभ्वित हो जिसम नव ईश्वर का मानने । 
(वही मध्य बिचु प्र० २९४) 
पात जी वे अनुसार समी द्वप्टा कवियों का यही मत है कि चिर अभिनव 
नित्यत्व (ब्रह्म) मन-वाणी से परे है, तक विश्लेदण से उसे नहीं जावा जा 
सकता | कदि घरा पर ऐसी अध्यात्म चेतना के जागरण वा आकाक्षी है 
जो अन्तजगत में स्वय प्रकाश पूण और जन भू का मंगल करने वाली है-- 
आनाद सूय रे भीतर स्वय प्रकाशित, 
मगलेमय, शाश्वत एबावी, आत्मस्थित | 
अनुपम, अनत शोमा समुद्र अतरगित, 
अगणित स्व्गों मे सजित एक मखडित 
छाई हिरण्यप्रय ज्योति, रत्न रज भारवर, 
निज स्वण पख छायाएँ बरसा भूपरा 
0३ 4 ८ 


'लोकायतन' महाकाब्य | ३५३ 


इस मरकत भू से विशद कौंनसा मा दर 
मर नारी से यढ़ औजौर कौत स्वगित्र धन । 
५ जा र् 
जन मगल हित श्रम पूजन कर अपण, 
श्रद्धा म॒ प्राण प्रतिप्ठा करनी नूतन ॥!/ 
(वही, मध्य बिंदु, १० २२५) 
बशी के विचार से आत्मो'मुखी एवागी साधना भू को भगवत प्रागण बनाने 
मे असमथ रही है| प्रस्तर प्रतिमा म चि-मय प्राण प्रतिष्ठा करके भी मानव 
मति ईश का साक्षात्‌कार न कर सी । वस्तुत जनधरणी ही भूत चिद्‌ 
बमव है. इसके अनिरिक्त ईश्वरकी खोज निरथक है। इग का सवश्रेष्ठ 
स्तवन भू रचना भ्रम ही है। जनभ को छोडकर अगयव कोई स्वग नहीं है । 
परलाक्मुखी जीवन निषिद्ध मुक्ति का थादश “यथ है। वास्तविक मुवित का 
अथ है--जन भू का प्रागण शुश्र शाति सुख म्रम्पन हो तथा प्राणिमात्र में 
आप्तकाम प्रभु की शक्ति वा प्रतिनिधि व को ! अरतु नयी पीढी के सवाहक 
रचनाकारों को माववता के मंगल विघान हेतु जनभू पर ही स्वग सरचना 
करनी है। कवि की यह घारणा निश्चयत यग्रुगीन है कि-- 
“जन भू को छोड न स्व कही रे ऊपर, 
आना अधुरिमा सगल का जग हो घर। 
वास्तविक युविति वह जब जन मू का प्रांगण, 
हो शुभ्र शाति सुख स्वग सृजन श्रम रत मन । 
रे > >८ 
जीवन की ही रे पूण चेतना ईश्वर 
जो व्याप्त निखिल जीवो मे, शाएवत निजर 
(वही-म-यबि दु पृ० २२६) 
गत युगो के मानस का धिहावलोकन करने पर चात होता है कि विविध 
धम नियमों म॑ अवगुठित करके ईश्वर को दुरूह अगम्य और तिरोहित कर 
दिया गया था। अनेक प्रकार के मत्र तत्र पथ और वादो में खडित ईश 
विपयक्र विचारणा विश्वास शु्य कु ठित आम्थाओ को ही ज-म देती रही । 
द्रष्टाओ साथका और सता ने ईश और नर जगत (माया) का माध्यम रक्ष 
कर विभक्त क्या । गत कर्मों का फल नियति (प्रारूबध) का बाघन, परलोक 
की घारणा, पुनज मं की परिकल्पता और मायावादी चित्तन मनुष्य का प्रमित 
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करते रहे। बहिरतर जन जीवत वे सम्पप्र--सयाजित और समग्र विकास 
की ओर चेतना उमुख नही हुई । इसीलिए इस घरा जोवन को दु खपूण और 
सघपमय बहकर काल्पतिक स्वग वी पोज वी गई । कितु सच यह है कि-- 
“जग जीवन मे ही समव ईश्यर दशन, 
सुदर से सुदरतर हो जन भू प्रागण ! 
3 ८ ८ 
यदि ब्रह्म सत्य तो जग भी सत्य बअसशय, 
मिथ्या से मिल सकता न सत्य का परिचय ! ! 
(वही, मध्य विदु प्र० ३३० २३१) 


कवि को मायता हैं कि भू सामूहिक जीवन ही यचस्थल है । सर्वात्मि भाव 
का सदविकास ही आत्मोत्यान है | व्यक्ति की साधता का सर्वोत्तम स्वरूप 
वह है जिसमें क्षद्र स्वार्यों का परित्याग कर सामूहिवः हिंत मे “यक्ति कम निष्ठ 
होता है। व्यक्ति और समूह की सर्मा वत साधना का स्वल्पाक्न कवि मे इस 
प्रकार क्या है -- 
*हो विश्व मनस्त से “यक्ति मनस संचालित 
आत्मा से जीवन, जीवन से मत शाप्तित 
जम भू मगल ही धम लोक श्रम पूजन 
गत अधघ तमस से रूढि मुक्त हो जन मन | 
ध्यानस्थ सत्य सम्मुख स्थित देखें बुधजन 
बहिरतर भव सच्चिदानद का प्रागण 
(वही, मध्य बिदु, पृू० २३२) 


ब्रह्म की सत्ता और सृष्टि सरवना के विकास क्रम को पतजी ने अभरविद 
दशा की मूलभूत अवधारणा के परिप्रेक्ष्य मे व्याख्यायित करते हुए कवि ने 
कहा है कि आदि हेतु ब्रह्म स्वथ का सामित कर सित स्वेण गम में सजित 
हुआ | वह हिरण्यगम स्वणिम डिम्ब ही बट कर स्वर्ग मू सूक्ष्म स्थूल और 
सुर नर बना। विश्वात्मा ब्रह्म स्वण रश्मि से जाइत स्वय प्रकाशित निसीम, 
अखडित सजन मुक्त शिव शक्ति ग्रंथित तथा प्रचानमेघ भास्वर है। जब मूल 
प्रकृति आनि शाति मे लय रहती है तब ब्रह्म उसम वशी में व्याप्त स्वर वी 
भाति तमय रहता है । ईश्वर सष्टि नहीं रचता वरन स्वय सध्टि बन जाता 
है । अत शाश्वत तत्व से ही क्षण भगुर पदाथ का उदभव होता है-- 
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“प्रग्नु मूष्टि न रचते स्वय सृष्टि वन जाते 
निज से ही निज मे अभिव्यक्ति वह पाते। 


4 ८ २६ 


शाश्वत ही से मगुर पदाय का उदमव, 
स॒प्रठि में गृठित मुख मविष्य का चिर नव !” 
(वही, मध्य विदु पृ० २३३) 
महपि अर्खवद ने भी यही विचार “यक्त क्या है कि->/ए॥8 छाणा& 

ग्रा। ४॥006 3$ 270 9९८३७५४ 0(: 2] ह्वाल ठि थी 6 ॥6 फभीषा। 
गुह्ा३ ए९॥ए ॥5 पा रेष्थाए 0 €एथशांगणएह गीता 76 ४०९८ व 5धे 
2700 गप॥०7९ ' " अर्थात सवत्र एक ब्रह्म ही है और उसी के कारण सम्पूण 
पदार्थों की स्थिति है क्याक्रि समी ब्रह्म हैं। इसीलिए 'लोकायतत' के कवि ने 
मुक्त कठ से स्वीकार किया है कि जगत मिथ्या नहीं है. यह जगत सत्य और 
ब्रह्म अवलम्बित है । ब्रह्म स्वय जीवव का जीवन, सत्यो का सत्य तथा जगत्‌ 
का कारण है-- 

“परम्रप्पया न जगत वह ईश्वर का घर आँगन 

भ्द १4 हर 


वह परम न जीवन शूय असण्ड परात्पर 
भव जीवन का ने विनाश, क्रमिक रूपातर |! 
वह जीवन का जीवन, आनद अमृत घन, 
सत्या का सत्य, अकारण, जग का कारण! 
उस परम सत्य के पलने में पालित जग, 
बह अमृत प्रसव उद्मव विकास ग्रमित भंग | 


4 ओर है 
यह जगत सत्य रे नित्य ब्रह्म अवलम्बित !” 


(वही, मध्य विदु पृ० २३४) 
८<...ब्रह्म और जगत की “याख्या के पश्चात जोव वह स्वरूए विश्लेषण करते 
हुए कवि ने लिखा है कि वह जीव जा श्वास-सूतो से गुफित हैं. सित पुरुष के 
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हृदय-पुर शतदल में निवसित रहता है। वह प्राणों से उपचेतन जीवन घारण 
करता है तथा चेतन गतियो से मन पचालित होना है । आत्मा और विश्वात्मा 
का ऐपय संवधा बाछनीय है। मनुष्य वा यह दायित्व है कि वह भू पर 
शबराचाय, माधवाचाय, रामानुज प्रमृति आचार्योंद्वारा चचित मौलिव दिव्य 
एकता की स्थापना करे । हम सब विश्व चेतना के अविनश्वर अग हैं, इसलिए 
हमे मृण्मय को चिमय का ज्योतिष्ठ ह बनाना है अस्तु यह आवश्यक है कि-- 


“जग म जो कुछ सब मे “यापक ईएवर स्थित, 
भोगों जग को निज को कर प्रभु को अपित 
मत उसे बाट सोचो मेरा तेरा घन 
ईश्वर, जग तुम जब एक, न कम ग्रसित मन !! 
(वही, मध्य बिदु, प० २३६) 


कवि वे अनुसार आज का मानव बौना आध सचानी, अहरत और 
बबर है। उसे विद्वेष रहित तजस्वी और मनस्वी बन कर लोक्मंगल का 
विधान करता है| जब जनगरण का श्रम सव श्रेय हित मे निरत होगा तभी यह 
धरा स्वग बनेगी और भू पर सुर विचरण करेंगे। गत युग के सम्प्रदाय धर्मो 
तथा वर्णों से ऊपर उठकर मानवता निश्चयत विकासोमुख होगी | इस सब 
के लिए जद जीवन मे एक महत सास्कृतिक जा ते अपेधित है। ऐसी क्रान्ति 
नवचेतन नवसुजन और नव मानवता का विकास करन वाली हो । पत जो ने 
मनीपा कवियों की माति सृज्ञत चेवता के जागरण का जाह्वान भी किया है-+ 


"जागा जागो, जन सृजा चेतने जागा 
निज जम सत्व अनुराग मुक्ति तुम मामो ? 
सौत्य प्रेम का भू पर कर भाराधन, 
आनद दीप्त तुम करो जनो के तत मन ! 
प्रिय हो मानव प्रिय भू प्रिय शशि ग्रह अवर 
प्रिय फूल विहग प्रिय ऋतु प्रियगिरिसरि सागर] 
ब्रिय शिगुआ के मुख प्रिय हा स्तेही सहचर 
अनुराग मबुर हो वचुओं के प्रति आतर । 
हु ३ ्र 


नव हृदय जाम ले रिक्त मनुज के मीतर 
नव मनुध्यत्व का अमृत्र मुवत रससु दर । 
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जिसने रतणिम शवतल मे उतरे ईश्वर, 
नव रचना मगल वा दे जन भू को बर |! 
(वही मध्य बिन्दु पृ० २४३ रडे४ड) 
इस प्रवार 'लोगायनन' महाकात्य वे 'प्रथम सण्ड बाह्य परिवेश के 
अन्तगत फवि ने पृव स्मति आस्था वे अनतर 'जीवनद,्धार और 'सस्हृति 
द्वार उपणण्डों म॑ राष्ट्रीय स्वाधोतता संगर का विराट रचता फ्लक पर निर- 
पित वर 'स्वतात्नता प्राप्ति! वे पएयात व मारतीय जबन्जीवन का यथाथ- 
मूलक हृष्लि से चित्रण किया है | यह चित्रण निश्चयत पन्‍्त जी का युग द्रप्टा 
क॒त्रि सिद्ध करता है। "प्रगति वाद युग! की 'युगवाणी , 'युगात” और (प्राम्या 
प्रभृति काव्यद्रतिया को भांति 'सस्वृति-द्वार! उपसण्ड के 'सक्रमण” प्रखड़ का 
सु्चित्रण मात्र घौर्शेदा महानुभूनिषृण या सनहीं नहीं है । यह युग चि७ण 
जनजीवन की ज्वल-त समस्यायों से सन्रात और हासो मुख मानवीय चेतना की 
सन्रस्त मन स्थितियों वे अनुमृत सवदन सत्यो से सम्पृक्त है। देश ये! विभाजन 
और साम्प्रदायिक विद्वेप की भूमिका का सघान मध्ययुग की सास्दतिक 
सन्रमणशीलता के परिपाश्व म उमारने तथा उसी मध्ययुग की हासशील 
चेतना से सगति निधारित करने मे लोकायतन' के कवि ने मौलिक चिन्तन 
शव्िति और विल्क्षण बाब्य प्रतिमा वा परिचय दिया है | विवेचना के इहीं 
स्तरों पर लाबायतन” सच्चे आर्थों मे एक महाकाव्य प्रमाणित होता है 
लाकायतन महावाब्य के द्वितीय खण्द वा शीपक--अन्तश्वैतय 
है। द्वितीय खण्ड के प्रथम उपचण्ड का शीपक * वला द्वार' है जिसे 'सस्थान' 
'दन्ट' और 'विषान नामक तीन प्रसण्डों मे बर्गीक्षत किया गया है। 
सस्यान' भामक प्रखण्ड में कवि ने सुदरपुर जनपद मे एक आदेश कला 
शिविर (संस्थान) की स्थापना का वणन विया है।इस कला-सस्थान मे 
ग्रामीण जन जोवन के अतर्बाह्य विकास शिक्षा-तीक्षा अथव्यवस्था, जीवन 
चर्या, सामाजिक राजनीतिक, घामिवः आध्यात्मिक और सास्कृतिक अस्युत्यान 
की सश्विष्ट रचना-पद्धति का विस्तृत समायोजन दर्शाया गया है। “संस्थान 
प्रखण्ड के समारस्म में सरस्वती का आह्वाउ करते हुए कला की सिद्धि लोक- 
मगल में मानो है-- 
क्ला के लिए कला का राग वरद कवि वाणी का व्यभिचार ! 
लोक जीवन के भोतर पृठ, स्वयं शोमा में उस सेंवार! 
ख् 7 0 
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सूक्ष्म रस सृध्टि तूलि का घ्येय, लोक मगल-सुख प्रेरित मात्र 
भर ६ >< 
लक्ष्य कवि का न मात्र जानाद, न रस ही उसकी अतिम सिद्धि।” 
(वही, कलाद्वार सस्थान, पृ० २१४) 


स्वाधीनता प्राप्ति बे दस वपष पश्चात हरि का स्वप्न साकार हुआ । उसने 
रृद्ध राजा ठाकुर से सुरम्य प्राइतिक वातावरण म एक भू खड़ प्राप्त कर जन 
कला लोक प्रासाद (कला सस्थान) का निर्माण क्या । इस कला सस्थान मे 
छात्र छाताजो, शिक्षकों, नट, ततक, छविकार कलाकार, कृषक श्रप्तिक 
«यवस्ताथी आदि को बुलाकर बसाया गया । हरि ने सवश्रथम सभी को कम 
निष्ठ बनने को प्रेरणा दी । हरि ने कहा-- 
'ब्रथम शिधा हरि कहता, बाह्य कम पर हो निष्ठा विश्वास 
कम का प्राण स्पश था ग्रढ जनो का समभव सनोविकास! 
कम प्रेरणा करे जन प्राप्त रिंदत जीवव वजन से मुक्त । 
कम प्रेरणा शबित वा स्रोत, जनो को कर लौह सयुकत।/ 
(वही कलाद्वार संस्थान पृ० २५७) 


इस क्ला-कंद्र के जद जीवन को सम्प्रेरित करमे मे वशी का अशदान 

भी महत्वपूण रहा | युगकवि बशी ने आत्मप्र रक स्वरादघोपष द्वारा केद्र के 
जनमन को आदोलित करके नवचेवना और कम उत्साह प्रत्नन किया | वशी 
हरि को बताता था कि यदि जन मन को समुनत करके घरा पर स्वग उठता 
रनता है तो बतमान बी विपम स्थितिया के बीच यग्रापक साम्य की खोज करतो 
पटेगी । जाति वर्गों के वेष्ठलो को खोलकर, रूग्ण रूटियो वे बाधनों वा 
उच्छेटन कर नरेश राष्ट वी सीमाआ को लाध कर धर्माघ जन जीवन को 
द्वप और भय से मुत्रत करना होगा | अतीत और वतमान युग जीवन के परि 
वनित चत-य (वोध ?) का अजर स्पष्ट करत हुए वशी ने कहा -- 

क्रूर गत भू स्थितियों से रुद्ध 

पूण हो सका न मनोविक्रास 

विचरना बोना छूुद्र मनुष्य 

मनुजता का मू पर उपहास! 

जम जता अब नव चतय 

विश्व मानप्त में ““वृत्त महान्‌ 


'लौशायतर्ना महाक्रा प | कैद 


गुह्य भू गर्म तिमिर को चोर, 
विहेसता कल्प सूय अम्लान 7 
(वही, सस्यान, पृ० २६०) 


हरि की बुद्धि सारग्रही यो, उसने ऋातदर्शी कवि वशी के उर का सत्य 
और विश्व कल्याण वा विशाल सबलप समरू वर कला के'द्र के जीवन का 
उद्बुद्ध किया। पौर जना के प्रिय सहयोग से शिविर का अमीष्ट विकास 
हुआ । विश्व-मानवता तथा लोक साम्य क॑ आदेशों को साकार करने के लिए 
केद्ध म सभी धर्मों बे दवी-देवताआ की स्थापना वी गई। जिस चतुमु खी युग 
ब्रह्मा की प्रतिमा कला प्रामण म श्रस्थापित की गई बह विविध रूपा का 
आत्मसात्‌ क्यि थी-+ 


/कला प्रागण मे स्थापित उच्च, चनुमुख युगव्रह्म की मूति-- 
राम सेंग बुद्ध मुहम्मद यीशु, विविध रूपा की करते पूरति 
चतुटल नील पद्म के सध्य, काल का काल हीन सित हाथ, 
लिए नव ज्योति शिखा था ऊध्व-सत्य का युग प्रतीक हो साथ । 


(बही, सस्यान, पूृ० २६३) 


कला केद्र के छात्र छात्राएं और स्त्री-पुरुष अपनो प्राथनाआ मे भी यही 
कामना करते थे कि हू जग के कर्त्ता हमे शक्ति प्रदान करो जिससे हम लोक 
हिल बरें । हम मन, वाणों और कम से लोक निर्माण दे कार्यों मे सलग्न हो 
आदि | उस जनपद का निर्माण करने में सभी ने अपेलित योग दान किया । 
फूस और खपरला से पटी मोपडियाँ जनसस्थाना म बदल गई | स्वच्छ और 
विस्तीय मांग स्वास्थ्यगृह तथा अतिथि शालाएँ निमित हुई ॥ जनपद को छृषि 
और उद्योग सहकारिता के आधार पर निर्मित किए गए। परिवार नियोजन के 

महत्व से मी जनपद विवासियों का हरी ने अवग॒व कराया-- 


चना का हरि आकर प्रति बार 
सिसाता सतति निग्रद्द मत्र, 
नियांजित यदि न मनुत्र परिवार, 
न समव पूणथ काम जन तत्र ! 
अशिक्षिव, निघन रूग्य अपाग 
बटात व्यव करण शभूमार, 
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नरक क्या बने न जन भू स्वग 
नहीं जब प्रजना पर अधिकार | 
(वही, सस्थान, पूृ० २७०) 
क्ला-केद्र के छात छात्राआ की जीवनचर्या नितात सयमित, सौहादपुण 
गैर सहयोग माव पर आधारित थी । पोधी भान के स्थान पर अनुमूत सत्या वेधी 
शनक्षा पद्धति पर विशेष बल दिया जाता था। हरि छात्नो को बताता था कि 
उमदिक भू के पाशों को घूण कर ऊध्व चेतना निधि को जीवन मे प्रत्यक्ष करो 
द्रानो को चित चुत्य समीत जादि विविध क्लाआ का चान कराया जाता था। 
ला “यास्या वरते हूए उसकी साद्ेश्यता पर हरि इस प्रकार प्रकाश 
गलता था-- 
कला वया ? कहता हरि सोमेप 
असगति म॑ सगति मर नव्य, 
असुदर म सुदर वी खाज 
रूप गढना जन भू का मब्य! 
६ 3 है 
अचेतन तम का मुस्त मद चूम 
कला को करना रस सस्कार ! 
सत्य से आक महृत्तर सत्य 
कला को रचना नव ससार 
(वही मस्थान, १० २७८) 
केद्र के शिक्षाथियां की दृष्टि गहनवर होती जाता थी। उह यह पृूण 
।रिचान हो गया था किः समी केलाओ का चरम लक्ष्य लाक मागलिक विवान 
) है । बवि के शब्दों म-- 
कला के स्पर्शो से रस भाति देह मंत्र का तिजे कर निर्माण 
धरा को करन णोमा मुत्त शिविर जीवन करता श्रमदान ! 
न ग्रयो तक सीमित हो काय, पटां म हीन सुरक्षित चित्र 
कला जन भू कांक़्र श्गार लाक जीवन को करे पवित्र 
(वहा सस्यान पृ० २८५) 
कला णिविर क विद्यार्थी नाटय अभिनय द्वारा ग्राम जावन की जुर्टिया पर 
व्रग्य करत थ। जाति घमगत विद्वप स्वायथ कलह भाग्यवाद की विडम्बना 
विद्या देय निराशा श्ढ प्रवाजा पर कुठाराघात नाटका के मुख्य विषय थ। 
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सहनृत्य प्रदशन, प्रहसन, कठ्युवली-नाच आदि कै द्वारा शिविर युग 
सत्य का प्रचार प्रसार बरता था। छात्र छात्राएँ साथ साथ रहते थे कितु 
उनके पारस्परिक सम्बंध शुद्ध प्रेम भाव और सयम सदाचार से अनुशासित 
थे । नारिया का क्या शिविर भे उचित अधिकार प्राप्त थे । आत अवताओ, 
विघवाज, परित्यकता, पत्ति पीड़िता मर अनाथ स्त्रियों के लिए केद्ग वी मोर 
से 'करुणा कक्ष' खुले हुए थे। प्रौढ शिक्षा विमाग में यानि को स्त्री पुए्ष अपना 
दैनिक काय समाप्त कर पढत थे। शिश्षु वक्ष भे बालकों को रुचि के अनुकूल 
अध्यापन कराया जाता था । अनेक सग्रहालय और ग्रथागार थ। इस प्रकार 


कला सस्थान” एके आवश के'द्र था जो कवि वशोी वी प्रेरणा और हरि की 
क्मनिष्ठा से सचालित था-- 


चेतना वशी हरि मय देह 
परस्पर प्राणो मे सित स्तेद 
प्रेरणा था कवि, हरि युग कम, 
बे द्रभू श्री शोमा का गह।' 
(वही कलाह्वार प्स्थान, पृ« २६६) 
कलाद्वार! उपखण्ड का द्वितीय प्रखण्ड 'दवद्व! है। इस प्रखण्ड के भारम्म 
म ही कवि यह स्वीकार करता है कि पुरातन युग का रूढिया समाप्त हाकर 
नवचेतना कया विकास हो रहा है । जो कल तक सत्य घा, आज नवयुगो मेप म॑ 
असत्य हो गमा है-- 
'सत्य था कल जो आज अदत्य, 
जगत जीवन रहस्य इतिहास । 
समापन प्राय पुरातन वत्त 
क्षितिज तम से छुन नाय प्रवाय 
निक्‍प पर स्वण रेख सा चुश्र 
बिहुसता भू चेतना विकास! 
(वही, कवाद्वार इन्द्र पृ० ३१२) 
सत्य और असत्य वा दरड्ड चिर तन है । सुदरपुर जनपद के क्लाऊद्ध को 
प्रतिस्पर्धा भ माधो गुरु द्वारा एक मठ का निर्माण किया गया जिसे शान्ति 
आश्रम सचा ही गयो। चातिआश्रम्न/ में अष्ट विधि योग साधना द्वारा 
मोल प्राप्ति का मांग बताया जाता था। शावत्रि आश्रम वी शिष्य सण्डनी 
प्रात साथ गगा स्ताम वर स“या, जप तप, घ्यांत और वेद मत्रों से हवन 
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करती थी। भाधा गुरु ब्रह्मचारी शिष्या को वर्णाश्रम यवस्था के अनुपालन, 
हिज-सेवा तथा वराग्य वत्ति सघारण करने का उपदेश देते थे । पुव-कम, 
नियतिवाद, जामातर भौर दवयोग मे उन की दृढ आस्था थी। नारियो को 
वे पतिब्रत धम का उपदेश देते थ | नारी स्वात-त्य मे उनकी अनास्था थी । 
विघवाओ को वे जप तप त्याव सयम उपवास आदि के द्वारा जग से विमुख 
रहकर जीवन-यापन के लिए वहते थे । जगत को मायाजाल बताकर वे 
लोगो को विरक्त होने के लिए प्रेरित करते थे । सक्षेप मे माघो गुरु की जीवन 
हृष्टि पलायनवादी अमानवीय, दवाधीन अब्यावहारिक, परम्परागत और 
अमावात्मक थी । कवि के शब्दा मे मायो गुरु एक विलक्षण मिथण थ-- 
*विलक्षण मिश्रण थे ग्रुरु गूढ -- 
धम का परम्परागत पक्ष, 
मानते,--कर्मों मे स्वाघीन 
कुतकों, वाय जालो मे दक्ष ! 
८ >८ ६ 
जगत को बतला माया जाल 
धरा जीवन प्रति बढा विरव्ति 
भृत्यु परलाकवाद से प्रस्त, 
बची जन मे न प्रेरणा शक्ति |! 
(बही, द्वद्व पृ० ३१७) 
कवि के अनुसार धर्मों का इतिहास बताता है कि उनका पुनरुस्थान 
असम्भव है। घम मनुजता का बाटते रहे है। जगत से ईश्वर को भिन्न 
बताकर मनुष्य का ससार से पलायन का उपदेश देने म दाशनिक तकवाद 
खबित हुआ है। सत्य श दा और तकवाद के जाल म उसझता रहा है। 
पुरोहितो और पण्डो न स्वार्थाध होकर धम की मनमानी “याखरुया की तथा 
देश को अधकार मे ढकेला है-- 
विरस वैराग्यवाद ने घेर 
क्या नर ईश्वर का अपकार 
दारलोक्कि जीवन का सडग 
सध्टि मुख पर आसुरी प्रह्मर ! 
पुराहित पण्डे हा स्वार्या घ, 
अब विश्वासा का बुन जात, 
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नरक में जन को गए ढकेल 
देश को अध्यकार मं डाल! 
चणित पाखण्डा की कर सूष्टि 
धम के ये लोमी वक्‍काल, 
बेच खा गए सत्य का दाय 
खड़े कर कम काड काल [! 
(वहो, इन्द्र, पृ० ३१६) 
धम वी इस सकीण व्यास्या का प्रभाव यह हुआ कि सोग घर आँगन 
छोड जीवन भ्रात होगर स'यास ले वन का चन गए । इससे सामाजिकता वी 
नींव हिल गयी । शातति आश्रम वे आधाय माधा युद मी इसी विचारधारा 
का प्रचार प्रसार बरते रह। वे लागों को चौरासी लाख योनियों म भ्रमण 
करने और जगत के भिध्यात्व का उपदेश देत थे । मध्य युग के थाये आदर्शो 
का पुनराख्यान करके व लोग के मत मस्तिष्क मं पराजय, दुख भौर नैराश्य 
भाव को जगाते थे। कभी व॑ यम नियम प्राणायाम और इडा विगल सुपम्ना 
नाडियो म प्राण-बायु को राज्ने तथा कुडलिनी शक्ति जागृत करने की वाल 
कहते थे । माधों गुरु का बाह्माडम्बर प्रमावेशाली था। उनके अनेक भक्‍त 
थे जो पूजा अचत करते थ। आत्मा नद हरिपाद सहश्य उनके चेले आरतो 
कीत्तन आदि के द्वारा भक्तो को अभिभूत किए रहते थे | कवि के अनुसार-- 
“बुजत उनको श्रद्धा मु, 
मेंट कर अथघ भक्ति, घन घाय ! 
गेरआ बरतने, साधु का वेश, 
देश भ सहज सव जन माय 
(वही द्वद, १० ३२३) 
आश्रम में बहुत स पडदशन प्रवोण ओर शास्त्र चान निध्णात पडित भी 
थे जो विभिन परम्परागत दशना और धाभिक मायताओ पर आश्रमवासी 
मण्डली के समक्ष प्रवचन करत थे । इन प्रवचनों में नागाजुन कणाद, टिह 
नाग वाचस्पति मिश्र, जयन्त, पदजलि, जमिनी वुमारिल सटठ, मडनमिथ, 
रामानुत शकर भाचाय उदयन प्रमति विचारका की वैशेषिक, परमाणुवाद, 
इँतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाइतवाद, सत्कायवाद साख्य नास्तिक, आस्तिक 
वेदात भीमासा, पराविद्या विततवाट प्रतिविम्यचाद, प्रोढ़िवाद, मायावाद 
सम्बंधी विचारधाराओ का विवचन स्या जाता था। माघो गुरु मुबत हस्त 


4: के 
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से दान देते थे । उनका 'यक्तित्व रहस्यमय आरयान बना हुआ था। वशी से 
द्वेप रखने के कारण वे सन ही मन कूठित भी थे। उठे इस बात से असतोप 
था कि लाग वशी का सम्मान करते हैं और उह्े वशी व॑ समान कीति नहीं 
मिली-- 

“काष्ट उर मे रहती ज्यो अन्न, प्रवृत्ति मे था माधों के देप, 

प्रीति का मुखडा पहन उदात्त हृदय में पाते गोपन क्लेश 

न आंका जग ने उनका मूल्य, मिला जन से न कीति घन दाय 

ऐंठ सी गई नह॒ता रज्जु, उपेक्षित देख अमर यश काय | 

छीनकर उनका कीति किरीट घूमता वशी बन सम्राट 

सालता उर भ निष्ठुर शूल, क्षुद्र बन जाता सिमट विराट 

(वही, द्वढ, पृ० ३३२) 


यहा यह उल्लेखनोय है कि लोकायता के कत्तिषय समीक्षकों ने चशी को 
पात जी और भाधों गुरु को निराला का भ्रतीक कहकर यह स्थापित करने का 
असफल प्रयास किया है कि पन्‍त जी ने तिराला जी क प्रति अपने आत्रोश को 
अभिव्यक्ति दी है। उदाहरणाथ डा० साविती सिहा लिसती हैं-- वशी कवि 
और माधो गुरु के व्यक्तित्व म॑ स्वयं पत्त और निराला बे व्यकितित्वा की 
छाया मिलती है। लोकायतन का हर आलोचक इस तथ्य वी भर इंड्धित 
कर चुका है | कलाद्वार के जतगत द्वद्व नामक उपखण्ड में माधों गुरु का 
रूढिवादी जड़ परम्पराआ और मूल्यों के प्रतिनिधि रूप भे चित्रित किया गया 
है । कही कही व्यक्तिगत स्पेशों कं सव॒त बिलकुल स्पष्ट हो गए हैं। " डा० 
ब्रजबिहारी तिवारी के अनुसार-- पन्‍्त जी ने गाघी, रवी द्र अरविंद आदि के 
साथ साथ वाल्मीकि व्यास कासिदास प्रसाद और महादेवी को भी श्रद्धा प्रसुत 
अढाय हैं । निरालाजी की उपेक्षा संव को खटक्गी ॥ इससे ही कुछ लोगा 
को यह बहने का मौका मित्रा है कि माधों गुद निराला और वशी पत । ४ 
भेरी व्यक्तिगत धारणा है वि 'लोकायतन का मूल्याकन करते समय इस प्रकार 
क नाक्षप आलोचका क पूर्वाग्रहा और सकीण अध्ययन दृष्टि बे परिणाम हैं । 
वस्तुत पत्त जी सहश्य मतीपी कवि का अम्रिप्रत कदापि भी निराला के 
व्यक्तित्व पर कोचड उछालना नहीं रहा । महाकाब्य द विराट “चना फ्लक 





१ युला ओर तारे (निवघ सकलन) पएृ० १६१ 
% समोक्षालोक्त सुमित्रानदन पन्‍त विटापाडूु। पृ० १०२ 
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पर अनेक व्यवितत्व उमस्ते हैं, किन्तु उनकी सगत्ति कवि के ब्यवितिगत जीवन 
से जीौडना सवया काम्य नही है | जहाँ तक माथों गुरु का सम्बंध है 'लोकाय 
तन! के रचयिता ने स्पष्ट शब्दा म उहें हास युग के दम, अहार, अघ 
विश्वास मौर परम्परा प्रियता का प्रतीक माना है । पत जी के हो शब्दो मं 
हृष्टव्य है कि-- 
“वब्यवित्त माघो थे मात्र प्रतीक, 
ह्वातत युग अघकार के झूल, 
उलट कर अहि सा दे विप दश, 
जिसे हो जाना था निर्मल! 
(बही, कलाद्वार (दव6), पृ० ३४५) 
अस्तु स्पष्ट है कि माधों गुर को कसी व्यक्त विद्येप (निराला ?) का 
यथाय प्रतीक सानना सयकर भूल है। साधा गुरु मी दस हो काल्पनिक पात्र 
और प्रतीक हैं जसे-- हरी, सिरा, मेरी, वशी, सीता राम, लध्मण, राधा आदि 
भ्रमण कमठ पुरुष, प्रह्ति शक्ति, पश्चिम की वैतानिक चेतना, नव युग चेतना 
रघनाकार, लोक मानस, मर्यादा अनात पौस्ष, घरा की रसात्मकता के प्रतीक 
हैं। माघो गुर के प्रति कवि के श्रद्धा माव का प्रतिपादन मैंने सप्रमाण आग्र 
यथा ध्रसग किया है । 
भाधो गुरु के चिन्तन और आचरण पद्धति के विपरीत वशी युग चेतना 
से सम्पन रचनाकार था । वह अत मन से विश्व के भीतर ज्योतिविश्व का 
विस्तरग आाकद सूठता था। आत्म साक्षात्कार के सृजनात्मक क्षणों मे उसे 
विलक्षण अनुभूतियाँ होती थी । उदाहरणाथ--+ 
* एक" दिन छाया सा हट विश्व, गया पीछे कवि हुआ समक्ष 
नाभि से जगा ऊप्वमुख नाद गीत उल्पर्तित हुआ उर कप | 
चित्प होती अमिनव अनुभूति सयमित हुए शक्ित पा प्राण, 
4 > ६ ८ 
चित्त मे कवि के ज्यांति गवाक्ष खुला रहता शोभा अनिमभेप-- 
विश्व सं उसका मन सयुकत, वहन करता स्वगिक उमंप !! 
(वहो द्वढ् पृ० ३३३) 
माघा भ्रुरु जीण शीघ्र जीवन मूल्यों का पुनरोद्धार कर सतातन परम्परात्रा 
के सस्थापत्र मे सलग्न थे । क्तु वशो दुधप प्रतिरोधी दल से सघप करते हुए 
नमीन युग चेतया के आलाक मे युगीन जीवन मृत्यो का प्रतिप्ठाता था। पर 
$ 


हि 
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भ्परा की जडता से सुपरिचित होने के कारण थुरातन के श्रति उसका कोई 
ब्यामोह नहीं था । कवि के अनुसार वशी नवयुग का प्रतीक था-- 
नए युग का वशी प्रतिरूप 
चेतना का फहरा नव केतु-- 
पार करता भूमन का सिथु, 
लोक मगल हित रच ऋच सेतु ।” 
(वही, दद्व, १० ३४६) 


मांधा गुरु स्पर्धा टत्ति और ईर्ष्या के कारण वशी का धोर विरोध कर रहे 
थे । उहोने लोगा को कहा कि वशी को स्थान न दें । भाधों गुरु क॑ शिष्य भी 
सक्रिय रूप से कला के द्र का विरोध कर रहे थे-- 
गिरोहा म बेंट गुरु के शिष्य 
जनो मे फलाते अपवाद, 
शिविर क॑ सस्दृत छात्रा छात्र, 
बचाते अध्रिय वाद विवाद ! 
केद् के प्रति कर कुत्सित व्यग्य 
असंत्यी का बुनते थे जाल! 
सदस्यों पर करते भाक्षेप, 
कोटि फन हो कुत्सा विपव्याल ! 
(वही कलाह्वार पृ० ३५३) 


हरि और शक्र ने ज्यकर माधो गुरु से धष्ट शिष्या को सयमित करने 
का अनुरोध किया । गुरु ने स्वय के द्र मं जाने और वशी से मेंट करने का विचार 
प्रगट क्या और एक टिन पृव सूचना-केद्ध मे पहुँच गय । अपने प्रिय शिष्य 
के साथ माधो गुरु वशी के दक्ष में पहुँच गए और वशी से हाथ मिलाते समय 
उसक॑ उर में गुरु ने गोपन प्रहार क्या और कवि को हतचेतन अवस्था में 
छोड लोट गए | द्वेव निमम गुरु ने जिसे तमवूप में ढकेल दिया था उससे वशी 
भमाभ्यवश बच गया । सयोगवश कवि को विदेश भ्रमण का निमात्रण मिला 
कौर उसते हरि को सस्थान का भार सौंपकर विश्व राष्ट्रा व तेच विधान की 
जानने के लिए प्रस्थान किया | 

क्लादार उपरुण्ड के तृताय प्रखण्ड विषान मे कवि ने वशो द्वारा 
विश्व भ्रमण और पाएचात्य सम्यता सस्द्ृति व बचानिक उपर्ला धया क परि- 
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प्रेदय मे प्रमार का निरूपण किया है । यान पर आस्तीन होकर व्योम से भ्रमण 
बरते हुए वशी को विलक्षण अनुभव हुए । नक्षतों से मडित नम को देख कर 
कवि वी कल्पना हृष्टि निवःघ और निर्वाघ दिशा विस्तार से परे पहुँचकर 
प्रकृति बे दिव्य और विराट रुप वा दशन करने लगी ॥ नीलाकाश कवि को 
एक विराट नि सीम विस्तार प्रतीत हुआ-- 
"जील केवल, मकूल अतिन्नोल, 
निमृत, निस्तल, नि सीम, विराट 
सौर चक्राबा दिव्य क्रीट, 
घरेथा सिर पर दिक सम्राद! 
(वही कलाद्वार (विचान), पृ० ३६६) 
अनरिक्ष के विराट विस्तार और थो लोक को शवित-दीष्ति देखवर कवि 
विस्मय स्तभित था। वह सोचता था कि वह कौन सवब्यापी शक्ति है ? जो 
अपरिमित महा शूय म कादि शत अधिवर्षों से असख्य ज्योति पिण्डो को भ्रमण 
करा रही है। वशी के मन में यह प्रश्न भी उमरा-- 
“प्रहत्‌ किस आकपण से खीच सजा किसने अखण्ड ब्रह्माड, 
असख्यो लोका से कर पृण मर दिया महाकाल का माड | 
परम ज्योतिमय का क्या ध्येय ? वश्व सगति का वया उद्देश्य ? 
बिहेंसता महाशूय नि शब्द-- सृष्टि मे निहित स्वत संदेश ॥7 
(वही विचान, पृ० ३६५) 
इसी अतरिक्ष विस्तार के मापन का साहसिक काय विज्ञान थुग के मातव 
ने किया । कवि की दृष्टि में युग-तर के साहसिक अतरिक्ष अभियातों का 
साथवय वया है ? जब जन भू सकदा से घिरी है। मनुष्य जब धरा के ही 
दामित्वों क निर्वाह मे अक्षम है तो अन्तरिक्ष सथान में क्यों भ्रवत्त हुआ है-- 
' लाभ क्या बहिशूय मे घूम 
पुन बन यु त्रिशकु सपाति 
रिक्त करतल सा फ़ला देश 
खेत चींटो सी उड्डुगण पाँति 
घरा के प्रति अपना दायित्व 
निभा कया चुका मनुष्य समग्र ? 
ग्रहा पर जो अब मत्य प्रमुत्त 
प्रतिष्ठित बरने को वह व्यग्र ।7 
(वही, विचान, पृ० ३७०) 
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आधपविक युग का से यशात्पर, प्रलयकर प्रर्ेपास्त्रा का निर्माण कर घृणा, 

स्पर्धा ओर हिंसा के जो दीज धरती दर वो चुका है, उही को उगाने श्योति 
विंडो की ओर अतरिक्ष अभियानों क माध्यम से प्रयाग बर रहा है। बवि 
के स्मृति पठ पर प्राचीन भारत का वह स्वणिम युग उमरा जब द्रष्टा ऋषि 
गुह्य मनोनम अवेषण भें लीन रहते थे । दे घ्यान का दिवयान मिधित कर 
अस्तर्मानस का नीलगगन भेद कर प्राण प्रय मे ऊष्व आरोहण करते थे । भारत 
के हृष्ठा ऋषि शुश्र समाधिस्थ भान वे बल वर प्राण के मरवत सोपान पर 
चढ़ बर शाति सौदय, प्रीति औौर आन द के दिय वमव से ओतप्रोत प्रकाश 
स्रोत खोजने मे समय हो सके । वे ऋषि चेतना के सित स्वषणिम प्छग लाधकर 
प्लूब ध्यान मे तमय होकर एक अणु मे ही क्षतण्द ब्रह्माण्ड देखने मे सक्षम 
थे । वस्तुन सच्चिटान'द रूप चत ये ही सम्पूष जगत मे परियाप्त है, उसका 
दशन प्राण मन का अति क्रम कर अतश्चत्त-य स्तर पर ही सम्भव है--- 

“प्राण मत की अतिक्रम कर श्रणि 

देख अक्षय सूर्यो का सूय 

मृत्यु तप पर अमृतत्व प्रकाश 

विजय का फूंक अमय स्वर तूय । 

जगत जिसके विकास वा शेत्र 

स्वभू जो छुद्ध स्वन्लुद्ध, बनाय, 

एक वह बहु भूतों में याप्त, 

सबच्चिदान-द रूप चैताय 


(वही, विभाव 9४० ३७१) 


ऐसे विश्वात्मा दिव्य स्वन्प जहां के सालाठकता मनीषी ऋषि अनात 
काल से मनुज जीवन को श्रय प्रेय से सयुक्त वरत के लिए प्रयललशील रहे हैं । 
किन्तु उनकी आत्मचेतना की अलय ज्याति भी भू का पथ प्रशस्त नहीं कर 
सकी है। आज मी मनुष्य हि, चदर बोर दिष्वसक बना हुआ है। कवि के 
बनुधार आध्यात्मिक चान गौर भौतिक विचान दानो हो अद्ध मुग सत्य हैं। 
वे सर्मावित रूपए मे ही गुंग जीठन का पृूण सत्य बन सबठे हैं) कवि के चिन्तन 
बे अनुसार चान वितान की स'पण स्थिति इस प्रकार है-- 

चान विनान अध युग-्मत्य, 
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पृथक रह उगल रहे वे प्यथ 
नाभि से माव वस्तुमय ऊण ॥ 
चान आत्मा, विचान शरीर 
अथ वाणों से सतत अमित, 
क्षध विान ज्ञान चिर पग्मु 
रहे जग में यदि व विच्द्धित ॥ 
(वही, विज्ञान, पृ० ३७२) 
इसी प्रकार सोचते सोचते ववि पश्चिम की भूमि पर जा पहुँचा । उसने 
देखा पश्चिम के नगर दृद्धपुर के समान विशाल और विपुल वभव सम्पन 
हैं। वहाँ के हाटबाट उद्यान स्वच्छ स्मित और मय हैं। मौद्योगिक क्रान्ति और 
यत्र युग की उपलब्धिया ने वहाँ के जीवन को मोतिक सुख सुविधाओं से परि 
पूण बना दिया है। पश्चिम के लिए आधुनिकता वरदान धिद्ध हुई हैं। वहाँ 
बी नारी पुरुष के समक्ष नाय सत्वां वे गोरव से युक्त है। डारविन के 
विकासवाद और काल माक्िस के क्रात विचार दशन ने वहाँ के जीवन में बोध 
के नय क्षितिजा को विकसित किया है। रसायन, भौतिकी, चिकित्सा शास्त्र 
गणित, वनस्पति और जीवन विचान के क्षेत्रों मे हुई खोजों ने जीवन को 
सम्पान बताया है । कितु मौतिक प्रगति की चरम परिणति साम्राज्यवादी, पूंजी- 
वादी अधिनायक्वादी आदि प्रवत्तियों के विकास में भी दृष्टब्य है। अणु 
परमाणु विज्ञान विध्दसक उपादानों के विक्ाप में तिरत होते के कारण मान 
बता के कल्याण विधायक नहीं हैं ॥ कवि के अनुसार पश्चिम की चात सम्पदा 
मृत तथ्यों का ही ढेर है-- 


*+ नान सम्पद सचय यह बाह्य, रिक्त मृत तथ्यो का जड ढेर 
सत्य दीपित हो अतश्चित्त अमी युग सयोजन मे देर। 
दप पवत बाहर से सभ्य मनुज सीतर से आदिस खब, 
आज भी वह दिन दारुण दूर, एक हो मूं मानवता सव 77 
(वही कलाद्वार (विचान), पृ० ३७६) 
एशिया और अफ्रीका के अनेक म, खण्ड सघुप करते रुए पश्चिणी परपत्प्विए 
वाह के जुए को उतार कर स्वत त्र हो रहे हैं। सार भर मं शक्ति सघय 
छिडा हुआ है। कवि की धारणा है कि वित्तान की उपलब्धियों स जड तत्त्व 
मे प्रसुप्त चताय वी खोज की जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि 
भौतिक विज्ञान मूम्रा का वरदान बचें । अयथा भौतिकता का आधिक्य विपदा 
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और भय वा सूचत है। दतवित वग मे ना ति जम ले रही है। यहि इतिहास 
बीगति यो न यदला गया तो इतिहास यतमान जीवन वी गति को 
बदल देगा-- 
“स्पूछ भौतिकता का आधिक्य विपद्‌ भय वा सूचब अविवाट, 
छा रहा मानव जग म गूढ़, मनोवज्ञात्रित जड अवसाइ॥। 
भर ८ 4 
भ्रान्ति वा होता मन में जम विजित हो रहा शक्तिमल मोह, 
झेद़ युग मन मे उठता ज्वार दलित जा में भीषण विद्रोह। 
ने हम यदि बंदलेंगे इतिहास, हम बल्लेगा बढ़ इतिहास, 
शक्ति वा भू वितरण अनिवाय, राशि गुण की सम-वद्धि विकास । ! 
(वही ब्लाद्वार (विच्नान]) १० ३५२) 
बधि की मायता है वि बाह्य विस्फोट युद्ध जनक्रातियाँ और मानसिक 
सामाजिक सघप अत ग्रूढ़ आतविवास वे! विह हैं। आज थे युग मू मानस 
मे भ्रातियाँ अग्निमुसी आवेश के रुप म उमड़ रही हैं। इसलिए आवश्यकता 
इस बात की है कि विज्ञात और चेतना के सत्य मिलकर जगत जीवन के भतत 
बाह्य विकास में योग लें-- 
“बन रहा अब नव भव इतिदास, 
बज रहा वचानिक युग तूय 
सनुज॒ अतमत का तम भेद 
प्रकट क्‍या हुआ सत्य का सुय ? 
चेतना-स्वणिम कवि आलोक 
जगत जीवन विकास हित काम्य 
पृणष सयोजित जिम्मे सत्य 
भीतरी ऐक्य, बाहरी साम्य। 
(वही, विज्ञान प० ३५५) 
वशो ने विटेश अमण करते हुए रोम यूनान, मिश्र, जमनी इटली, फास, 
नावें, स्वीडन इंगलड जापान, रूस और अमेरिका आदि देशा को देखा। 
आल्पस की पहाडियो, फ्राम ब' कलाशिल्प आइफिल टावर रोम दिगत स्मित 
सप्रहालया दाते वजिल की कीति फ्लोरेंस के कला केद्रो एथेंस के अवशेषो, 
स्वीडन की प्राकृतिक सुपम्मा स्टाक होल्म की कला, नेक्सपीयर के जमस्थान 
लेनिनग्राड, रेडस्क्वायर, वोल्गा, अमेरिका के औद्योगिक सस्यानों तथा टोकियो 


धर 
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नगर की सुषमा ने कवि को विशेष रूप से आकवित किया । इन समी देशों की 
सास्टृतिक समद्धि का कवि ने यशोगान किया है। सोवियत भूमि के प्रति 
कवि वियेष रूप से आकपित हुआ, क्योकि-- 


मित्र मारत के सब मू देश, रूस का उनमे अपना स्थान, 
दलित मू जन को जिसने मब्य, स्वप्न जीवन का दिया महान ।” 


(वही, विज्ञान, पु० ३६८) 
इस मू भाग (सोवियत रूस) का प्रशस्ति गान करते हुए कवि ने 
लिखा है-- 


'नाय जाप्रत यह जन भू भाग 
घरा की अब समृद्ध जन शक्ति 
महत सामाजिक्ता का अगर 
यहाँ का जीवन सक्रिय व्यक्ति। 
घृथित शोषण पीडन से मुक्त 
मनुजता पाती युए अभियक्ति, 
लोक मंगल सामूहिक ध्येय, 
श्रेथ के प्रति अखड अनुरक्ति 7” 
(वही विचान प० ३६८) 


मू-जीवन का वेचिज्य देखकर कवि दृष्टि वाष्पन्सजल हो उठी। वह 

सोचने लगा प्रह्वति-सुमगा सृष्टि क्व एक होगी ? मानवता के हित में यह 
ऐक्य परमानिवाय हे। भारत और पश्चिम के भू-जीवन म॑ उसे वहिमूखो 
इत्तियो का पायक्य स्पष्टत परिलक्षित हुआ। पश्चिमी जीवन में बहिमुखी 
भौतिक सम्यता ने स्वाय, अनास्था, क्टु संदेह रणभय, शक्तिमोह और राष्ट्रीय 
दप को उत्पन किया है तो मारतीय जीवन बी अम्तर्मुखी जीवन हृष्टि मे 
पलायने, पाप-पुष्य मय, कम विरक्ति, प्रारलौकिवता अघविश्वास, झूढिवाद 
और जड़ नीतियाँ विकसित हुई हैं | विश्व मगल वी हृष्टि से दोनो ही स्थितियाँ 
दुर्माग्यपुण हैं | कवि के शब्हों मं-- 

* देख पश्चिम मर सौष्ठवचित्र हुआ कवि के मन में आभास, 

बहिमुख जीवन में जन मस्त न अन्तर्भीवन पर विश्वास 

विश्व मगल हित यह दुमाग्य, कि पश्चिम बहिजगत मे लीन 

श्राव-जीवी भारत जन भूमि, वस्तु जीवन महत्व से हीत 
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हास-तम का मारत मे रूप, पलायन, पाप-पुष्य की भीति, 
पारलौविक्ता, कम विरक्ति, अथ विश्वास, रढि जष्ट रीति 
सम्य पश्चिम म स्थापित स्वाय, अनास्था, रण भय, वदु संदेह 
शक्ति का मोह, राष्ट्र का दप, बहिमुख भौतिक जाडय सदेह !” 


(वही, कलाद्वार (वि्ञान), पृ० ४०४८) 


कला दशन से अधिक जहाँ सशस्त्र रण यायों वो महत्व दिया जाता है, उस 
पश्चिमो सम्यता से घ्वस वे! अतिरिक्‍त क्‍या अवेक्षा वी जा सकती है ? पूर्वी 
जगत ने दुख से निवत्ति का उपाय त्याग (वराग्य) बताया है । उमय पथ 
एकागी हैं। मानवता समवयर वा आदश अपनाकर ही विकासो मुख हो सकती 
है । इसके लिए आवश्यक है कि महत्ता के साथ सोज-य शवितमत्ता के साथ 
कार्ण्य बसव के साथ आधिक “याय बुद्धि वे साथ श्रद्धा माव और बहिजगत 
के साथ ध-तश्च॑तय हो । नव मानवता विकास क॑ तिए देश की सकुचित 
सीमाओ और परिभाषाओ को भी बदलना पडेगा। कवि के शदों मे-- 


४ मात्र मानवता रे अब देश 
और सब देश भ्रगति पथ रोघ, 
निसिल सस्कृतियों का नवनीत 
शुभ नव मनुष्यत्व का बोब | 
सम्यठा को करना सघष 
मिर्दे राष्ट्रो की रेखा स्थूल 
मर्थे जब गत इतिहास समुठ 
दिखें नव मानवता के कूल! 
(वही विभान, पृ० ४०६) 


तमी कवि से पश्चिमी जम्रत ने प्रश्त क्या कि भारत पर यदि आक्रमण हा 
ता क्‍या वह जिला से ही प्रतिराध करेगा ? कवि का उत्तर था-मारत 
अपनी अ त शक्ति से ही लडेगा । यह वीर भोग्या वसुधरा है कितु वीरता 
के अनेक रूप हैं। सत्य वे हेतु जो युग युद्ध लडा जायगा वह विश्व मंगल 
कारी होगा और मानवता के विकास का माग॒ प्रशस्त करेगा। क्षघ मय से 
जजरित विश्व को एक स्थितप्रज्ञ देश चाहिए था सत्य बे लिए ही जिये 
मरे और जनास्था का तमस दूर कर चिद्‌ ज्योति स तन मन को आल्लाक्ति 
करे । लोक जतमन का निमाण करने वासी ईश्यरत्व वी शक्ति अजित करने 
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के लिए यदि युद्ध और बलिटात भी हो तो कवि उसका समयक है। कवि वे 
अनुसार-- 


"युद्ध यदि युग भू पर अनिवाय 
मनुजता हित दे निज बलिदान 
अध मू तम का मुख कर दीप्त 
करे मारत जन भू कल्याण ! 
4 | >८ 
युद्ध यदि दुनिवार यरुय सत्य, 
रत वह घोए घरा कलक 
सिले नव जीवन शोमा पदुम 
जाम दे नव युग को मू पक! 
(वही, विचान, 7० ४१३) 
विश्व जीवन का परिचय प्राप्त कर कवि दक्षिण सागर के तट पर महदि 
अरबिद के दशनाथ पहुँचा। निभृत आश्रम में आत्म प्रशात योगरत श्री 
अरबिद दिव्य मानस के स्वण प्रतीक प्रतीत हो रहे थे । कवि को वहां शुन्र 
चतय सूय का आलोक हृष्टिगत हुआ। महपि वे” दशन से कवि के उर में 
दिव्य दवी चेतता का निपात हुआ । उस दिय चेततालाक की अलौक्किता 
का घणन कवि ने इस प्रकार किया है-- 


“निखिल बोधों का अक्षय बोध, बिना जिसके जग भूत विनाश, 
स्पश मणि जड़ जिससे चतय ज्योति तम से पर, स्वेय प्रकाश । 
रच >< मर 
गुह्य निश्चेतन से नम व्याप्त, दिय अतिचेतन तक सोपान, 
योग्य सक्रिय था, दिखा निगूर्द विश्व का अतर्दीप्त विधान! 
कोटि सूर्यों सा हो जाज्वल्य ऊ/व चिद विद्युल्लोक विशाल, 
रहा आए्चय चक्ति, हतवाक ज्यांति तमय कवि उर कुछ काल ! 
लिखा कवि को विशुद्ध चित्‌ तत्व, सन्चिदानद अनिवचतोय 
थभादि जो ,अत रूप का रूप, शुझ्र सौदण, परम कमनोय ! 
प्रीति, आनठ, शात्ति, नीरध, ज्योति रस, श्री शोभा कर पान 
जगा कवि उर मे नव उमेष, हुए विस्मय रोमाचित प्राण !” 


(वही, विच्ान, पृ० ४१७) 
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इस ऊव चेतन शक्ति पात से बवि वे प्राण इृताय हो गए | माधों गुरु 
3 ब्रण वा चिह्ते मी मिदगया। अरविट आश्रम की रुपहती शाति और 
निस्तरम गम्मीर वातावरण या कवि वे सनस जगत पर शुभ प्रमाव हुआ। 
वशी इस चितन से निमग्न हो गया कि घरा पर भगवत-ज्योति किस प्रवार 
साकार हो ? ऊध्व जीवन यया है ?े समय पथ का अवरोध वहाँ हैं ? आदि 
प्रश्न उसके समक्ष उपस्थित हो गए। इस चिन्तन भ्रम मे कवि इस निष्कप 
पर पहुँचा कि मनुज के सत्‌ पर सदेह वरना जगत वो मिथ्या कहना, और 
जीव को अशुभ स्वभाव मानना भेद मति का परिणाम है। जप तप सयम, 
ज्ञान विराग मोश या इष्ट सिद्धि के द्वार नही हैं। मत्रो म ॒प्रस्तर प्रतिमा 
मे ईश्वर को स्थापित कर निष्क्रिय बना दिया गया है। आध्यात्मिक आस्था 
के नाम पर साम्प्रदायिव वमतस्य पनपा है और नैतिक मूल्य डूबे हैं। इस 
विडम्बना और विश्यूखलन को दूर करने का उपाय बहिरातर जीवन शक्ति 
का सामणजस्य और ऊर्वों-मुख चेतना विकास है। 


हितीय खण्ड (अतश्चतय) का द्वितीय उपखण्ड--“ज्योतिद्वार है। 
“ज्योतिंद्वार” उपसण्ड के प्रथम प्रवष्ड का शीपक-- अतविकास है। विदेश 
भ्रमण से लौठकर वशी ने कला-शिविर को समुचित रूप म॑ विकसित पाया । 
केद्र वासियों की साधना के फलस्वरूप वहा के जीवन मे नवचेतता विकास 
और सास्कृतिक नातित के लक्षण स्पष्टत परिललित हुए-- 


गूढ सास्कृतिक त्राति हृदय भीतर 
चलती कसा शिविर भू रस मधित 
ञ्र ८ ८ 
मुवत युवक युवती जन निज मन मे 
गाढ एकता का करते अनुभव, 
देह भाव की रज को अतित्रम कर 
कृच्छ जम लेता समग्र मानव ! 
८ ८ 4 
विस्मित लगती भू प्रहसित अबर 
रस क्षितिजो में उड़ता श्रेरित मन 
अह बोध से निखर खब स्त्री नर 
मुक्त भोगते आत्मा का योवन ! 
(वही, ज्योतिद्वार, अतविकास, पृ० ४३१) 
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वशी वे लौटने पर कुसुमित वदनवार से पथ रचकर, णिविर प्रागेण मं 
मगल घट सजावर, शख-ध्यनि और स्वागत गायन से बेद्ध वासियों ने उसवा 
अमिन दन जिया । छात्रा द्वारा अधित पृष्पहार वशी ने हरी का पहना दिया । 
और स्नेह उच्छवसित हप विछल छृदय स लगा लिया । हरी वी प्रेरणा और 
अनुशासन से वेद्ध पे” युवक्तों म नव चेतना उद्मूत हुई थी । वशी वे मनस 
(शिस्तर पर श्रद्धा-आरुय! का जो प्रवाशघधन उमड़ा था वह शत शत रस घाराआ 
में निकरित हा वता पीठ को सचतन करने लगा । कवि ने बताया कि ध्यान, 
घारणा और प्रणति मावना म ही सृष्टा व पूजन वी इति नही, न ही प्रम्नु 
ब्रत्तिमा, दवालय या तीथस्थल तब ही परिसीमित हैं। पूजा विधि का निरूपण 
बरते हुए कवि ने बहा-+ 
“रचना मगल श्रम से ही जन व सम्भव जीवन ईश्वर का अचन, 
जन मन वी उनत आकाक्षा ही, प्रमु पद पुजन बी पवित्र साधन ) 
निएछत उर न्वेद्य अनघ निश्चय, सरल दृष्टि ही अपलक नीराजन, 
अस्थि मास की स्पस्य दह मंदिर, जन जीवन गरिमा ईश्वर दशन !/ 
(वही, ज्यातिद्वार, लन्तविषास १० ४३४) 
प्रला-नैद्ध द्वारा प्रशिक्षित युवक युवतियाँ द-य और निराशा का दारुण- 
तम दूर बरने तथा लीकजीवन को सामूहिक श्रम वी महत्ता से अवगत कराने 
के लिए भ्रामों में जाने थे । पनन्‍त जी के शब्दों म -- 
“नव सस्द्ृति सदेशवाह्‌ बनवार 
युवक युवति जन गावों में जाते, 
नव युग का अभियान कुठीरों में 
कम बचन, तन मन से पहुँचाते ! 
मानवता के धूत जनो मघुल 
भू मन की रचना #रते नूतन 
4 हर ८ 
लोक प्रेरणा की विरणें वरसा 
प्रात्माहित करते सामूहिक्र श्रम ! 
स्फ्टिक स्वच्छ श्रीयुदर हो भृतल 
जीवन मूल्यों पर दंत य॑ बता, 
श्रम की गति लय म निित हा मन, 
जीवव रचना श्रम ही म मंगल ! 
(वहां, अन्तविक्ञास, पू० ४३७) 
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इस प्रेरणा वे फलस्वरूप रुद्ध जन मन और ग्रामघरा वा रूपान्तर हो रहा 
था | जम-क्स फल के कदम से निध्चिय और रूढि रीतिया से जजरित जन मन 
विगत युगो के जातिवाद कटुता स्वायवृत्ति, वश वुल-म्मराग-द्वप, स्पर्धा, 
परनि-दा, कामुक्ता आदि असस्य अभिशापा स ग्रस्त था। ग्रामवासिया का 
जीवन मानो खेत सलिहान, हल बल,सेत मड और घर पुर तक हा परिसोमित 
था । शिविर के कमठ कायकर्त्ताओं की प्रेरणा से नव चेतना जाग्रत हुई, वे 
व्यापक दृष्टि अपना कर नवीन मावबोध स आटोलित हुए ॥ कियु दूसरी ओर 
बुछ दुमति ग्रामीणों का एक ऐसा भी दल था जिसब मन म॑ ईर्प्या-ठेप का 
गुप्त विराधानल धधक रहा था और हीन भावना से पीडित हांकर वे लाग 
कला शिविर का विरोध कर रहे थे । घृथाद्वप क विप से दशित उनके मन 
सासक्ृतिक अम्युत्यान जौर ऊघ्व चंतना विकास के उदात्त आशयो को समयन 
में असमथ ये । माधों गुर के वे अनुचर कवि वशा के भ्रति अनुक्षण विप वमन 
कर रहे थे-- 

* समझ न पाते कला पीठ आशय लघु साधारणता मं खोए जन, 
जनरव फ्ला माधों के अनुचर जाग उग्रलते कवि के प्रति अनुक्षण । 
अहम्मय पागलपन के पूजक विश्वह्यास विघटन का था युग रण !' 

(वही, अन्तविकास पृ० ४३६) 
इस विरोघ के होत हुए कला शिविर के प्रतिनिधि प्रशात भाव से नव्य 
सम्कृति वा प्रेम श्रद्धाजनित सदेश जने जन तक पहुँचा रहे थे | वे नगरो की 
भांति प्राम धरा क विकास के पक्ष घर थे। ग्रामवासियो को सबीशणसाम्प्र 
दायिक्ता और भेद माव मूलक़ घामिक आचरण से मुक्त कर सुक्ष्म चेतना के 
अनेकानेक पक्षो का उदघाटन वरते हुए रचना उमेपो के पावक से श्रदीप्त 
पथ पर अग्रसर कर रहे थे । उनके प्रयत्तो का परिणाम यह हुआ कि- 
रूढि ग्रस्त भय कल्मप गढ गत मन 
स्वम्थ धात पा रस चिति का भीतर 
सुजंग उठा नव शामा लपटों मं 
ऊध्व अमभीष्सा के नस का छू कर! 
हि 3 4 
चतवुर मे पठ त्राति चुपके 
बरसाती जागृति चिनग्री प्रतिक्षण ? 
(बटो, अतविकास प्ृ० ४४२) 
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गुग कवि वशी का मन अ ठद्र ध्या था वह भावी जीवन के वस्तु सत्य का 
स्वप्त देख रहा था। कवि दृष्टि मे भारतीय जन जीवन ही नहीं अपितु विश्व 
जीवन सक्रमण काल से गुझ्न रहा है । कवि क शब्दों मे-- 


“भू पर था सक्रातति काल भीवण 
बेँटते जात दशा के जब, मन, 
अकुलात नरवदी अथणु दानव 
भरता मन ही मन विनाश गजन 
रिक्त मतो, जड जीवन मूल्या में 
प्थरा सेथे गए नागरिक जन 
राजनविक आधिक पद्धतिया के 
पाटां में पिसता हत जन जीवन ।॥! 
(वही, अतविकास, पृ० ४४५) 
ऐस संत्रमणशाल जन जीवन को अतआस्था से आलोक्ति करके ही सकठ 
मुक्त किया जा सकता है । अरिआक्रमण की आशका मी जन मन मे व्याप्त थी। 
इस स्थिति मे भी कवि उत्सवों और पर्वों पर तव रस मूल्या क वितरण द्वारा 
जन जीवन मे शोभा विकास बे लिए निरतर प्रय॒त्नशील रहता था। चासतती 
सौदय पव आया। लोक नृत्य गीठो का साल्लास सयोजन किया गया। 
कला के'द्र म सभी प्रदेशों के लाग जाते थ, अत परम मायलिक वस्तत पव पर 
युवक युवतिया अपनी प्रातीय वेशभूषा में रागरतित हाकर मधु वसव लुटा 
रहे थे | पजारी युवती मखमली साटन ज्वाला में लिपटी थी तो भराभिजात्य 
की गरिमा से मडित रूप गविता राजस्थानी वधू लहग बुनर मे शोमायमान 
था। इसी प्रकार भावयोवना वग युवतिया कला रग्िनी सोम्य सुसस्कृत 
गुजराती बालाएँ दीप शिखा सी तजस्वी तनिमा दीप्तानन महाराष्ट्र कयाएँ 
मृदु गिरि मुकुलो को कोमलता और हिम झठगा की सी अनिद्य गरिमा से 
परिपृूण कश्मीरी ललनाए नू य भगि जिपुणा समृग रेशमी शोया से विभूषित 
दक्षिण वामाए तथा शोमा गूठित शशिवाला सी य्रवन नारिया स्वकीय वेश 
भूषा में उत्सव की पोसा इंद्धि कर रही थी । इन युवतिया बे तन मन उन्‍नत 
उरोज, मकुटिविलास, मघु समिति चचलनयन, सुदर रूप और नव छवि से 


कुसुमित थे । दसी प्रकार क द्र॒ के युवक बल पौरुप के प्रतिनिधि थे। इनके 
सम्ब ध में कवि वी धारणा है कि-- 
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“विविध विदेशों की किशोर त्रुणी 
कला शिविर सस्कृति मे थी दीक्षित, 
मुग्ध भाव सौदय परिष्दृत छवि, 
जीवग मघु रस वमव में सालित! 


(वही, अतविकास, पृ० ४५१) 


कला शिविर के युवक युवतियाँ रस स्पदित बौर भाव प्रहप से उत्लतित 
मुक्त विचरण करते थे। उनकी राग चेतना नवश्री वम्व से सदीप्त और 
ऊर्ध्वों मुखी थी ॥ अत उनका पारस्परिक प्रणय भाव मोह, शका भौर कुठा 
से विरहित था | यौन कम उनको दृष्टि म>- 


“यौन फम हो रस पवित्र सस्कृत, 
देह प्रणणस्वप्ना घी मुग्धशयन ।” 


इसी प्रसण्ड मे कवि ने एवं माटय रुपय के अभिनय द्वारा स्त्री-पुरुष के 
प्रणम सम्बाघो का निरूपण किया है । शकर और प्रीति के साध्यम से महा 
फाव्यकार ने प्रेम वे शाश्वत स्वरूप, रागात्मक सम्बधा आलिंगन-समोग 
आएंदि कायिक चेप्टाओ या विश्लेषण किया है | 'समोग भ्रक्रिया' के भौतिय 
परिदृश्य को कवि ने एवं सशक्त विम्प द्वारा इस प्रकार अक्ति क्या है-- 

+ स्फीत ज्वार मे गिर ज्या फूल युगल 

ऊब टरुब बरते गति जेब ताडित, 

प्राणसियु म ठृणदतु दो देह 

तिरती तमय, मुग्ध आत्म विश्मृत । 

वच्य स्तम सी थीं वल्लिप्ठ जापें 

तिग्म काम ज्वाला स प्रिवष्टित 

उमड़ अवेतन से प्रमत्त लहरें, 

हृप्त मुजगों सी लगतीं नतित! 

तड़ितयातव होता रस वा दुघधर 

बस्लियुत सा घसवा उर भीतर 

शत सट्सय अहि दंगों से विदस 

प्राण साोजत मरवठ सर ! 
(वी, क्षतशिक्रास पृ० ४७८) 
कवि ब॑ अनुसार ऊय चतता ने युवर-्युवतियों वी प्रा झवि को 
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विकसित कर दिया था । वे देह मिलन के सुख का अतिक्रम कर भाव मित्नन के 
रस प्रहप मे त्तमय थे । यहो नवजीवन का अरुणोदय था । 


माधों गुरु के समथक अब भी कला केद्र के विरुद्ध कुचक्र करते रहते थे 
शकर अस्वस्थ माघो को देखकर लोट रहा था कि उसे याडी में पडा हुआ 
नवजात शिशु मिला, जिसे लाकर उसने वशी को सौंप दिया । हरि ने इसका 
विरोघ मी किया कि केद्ध कोई अनताथालय नहीं है जो अज्ञात शिशुओं का 
भरण-पोषण करो । किंतु प्रत्युत्तर म वशी ने कहा-- 


*निल्िल विश्व ही आज अनाथालय 
सुलम मनुज को जहा न सुख साधन, 
अक्थनीय जन भू विकास की स्थिति 
मानव भक्षी अमी मनुज का मन ! 
कला पीठ क्‍या 'चहा दीप्त कवि से 
नूतन प्रावततन का युग सघपण, 
नाय चेतना म कर आरोहण 
जन मन को करना भू पर विचरण 7 
(वही, अतविकास, पृ० ४८८) 
अन्तत बशी ने बालक का केद्र मे रख लिया । उस का नाम अतुल रखा 
गया तथा श्रद्धा नवजात शिशु का लालत-पालन करने लगी । इस प्रकार वशी 
ने शिशु के पालन का दायित्व स्वीकार कर उदात्त भाव बोध का परिचय 
दिया । 


कवि वशी का कृत्य यद्यपि श्लाधनीय था कितु उसकी तीद्र प्रतिक्रिया 
हुई | कला केद्र म ही उसका विरोध प्रारम्म हो गया। हरि और पिरी के 
अन्तर मे मी जसतोप उत्थान हुआ । कवि वशी की माप्यताओ के अनुरूप 
केंद्र के जीवन विकास को न पाकर हरि ने एक दिन कला शिविर के सचालन 
मं अपनी असमथवा वश्ची के समक्ष प्रकट की, और वहा कि मुय्े आज्ञा दो 
मैं घर जाकर हमसिया हल लेकर गाँव म॑ खेती कं तथा घिरी के लिए योग्य 
वर खोजू”। अश्रुपूरित नेत्रा से कवि ने कहा हरि तुम कला पीठ के जनक ही ! 
अभी बेद्व न अपने उद्देश्या को प्राप्त नहीं किया है। हरि ने स्पष्ट शो में 
बहा-+ 
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* प्रद्ृति जात शिशु को आश्रय टकर 
तुम विरुद्ध कर चुके करुद् जनमत, 
अब सुदर आस्था क॑ कुलकृमि स 
स्वग कल्पना नरक कुंड परिणत 
६ 4 है 
वमन करेगी घरा कोख कल्मप 
कुल कलक उपजेंगे नित सकर, 
वग चयन गत बुल सस्कारो का 
भू जीवन होगा जघाय खडहर । 
(वही ज्योतिद्वार अतविरोध, पृ० ५०४) 
कवि ने अपने ढंग से साभाजिक जीवन की युग सम्मत घारणा, प्रजनन 
कम, विवाह बंघन और नतिक्‍ता पर प्रकाश डालकर हरि को आश्वस्त 
क्या। क्विक प्रति श्रद्वाववत होकर शिविर भ क्मरत रहना स्वीकार 
क्या। क्तु जार पुन मे प्रीति बे कारण बेद्ध ओर कवि का विराध मध्य 
मुगीन सामाजिक आदर्शों म थासक्त जना द्वारा चलता रहा । इस परि 
स्थिति का लाम उठाकर माघो के अनुयायी जनमत को उकसाते रह ॥ अततत 
जनमत को पूणत विदंद्ध करक माधा गुरु के नेतृत्व मे उनके दल के शिष्य 
और अ-य लोग कला वे'द्र पर जा घमके । तिरवुश युवको न के द्व मे धस्कर 
मार पाट शुरू कर दी | वे कवि वशी पर टूट प०। वलिप्ठ हरि ने कवि को 
बाहा में भर बर अपनी आड कर दी। तभी किसी ने छुरी क अधम घात से 
हरि पर घातक ' प्रह्मर कर उसस्ता प्राघ्रात कर लिया जौर भोड भांग गई । हरि 
के निधन पर उसकी बहिन श्री ने क्रय विद्राप किया । वशी ने भी परचाताप 
और वंदना मिश्चित वाणी से हरिय बतिटान का पुण्य स्मरण करते हुए 
उसकी चरित्रगत विधेवताओं वा तिरूप्रण जिया । हरि के वध से कद्धवासी 
भी उग्र दोकर प्रतिश्िपात्मर भाचरण के तिए सलद्ध हुए कितु कविन उह 
उच्चकार्टि के प्रवाधन द्वारा शात वर लिया । कवि पुन भूमगज व महत्‌ 
अनुष्ठान म निरत हा गया-- 
बह्या झुत से था कवि विष णर द्रण 
भू मंगल प्रति हुआ पुन अदित 
खबा सानत.. उपरति हत” यूतन 
अप घरा मत हा जिसस सत ! 
(व जाउविराध १० ५२६) 
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हरि के वध की घटता से माधों गुरु का आतर भी ग्लानि कवलित हो 
गया । यह ऐसा असाध्य ब्रण उतके उर म॑ उपजा कि क्षीण और विघित होते 
होते वे दिवगत हो गए । गुरु के देह निधन से भी वशी के कुसुम मम को 
गोपन आघात पहुँचा । सुदरपुर के चौराह पर वशी न माधों गुरू की पूर्णा 
कृति प्रतिमा स्थापित की और सश्नद्ध नमत करते हुए कहा-- 


“ग्रुह को हम करते शत नम्र नमत ना 
युग मत की सपद, श्रद्धा पूजन 
गुरु चरणों पर करत नत जपण ! 
> ८ > 
ज्याति स्तम वह विगत अस्मिता के 
करते रहे दिशा पथ निर्देशित, 
८ ८ >द 
नूतन प्रावनन के सघपण से 
रहे सदा माघों जन नायक -- 
(वही, अन्तविरोध, पृ० ५३४) 
कवि पशी वी श्रद्धाजलि से स्पष्ट है कि जन सन मे यह मृषा धारणा थी 
कि कवि का गुरु से गोपन वैमनस्य था। कवि के इस सदाचरण से यह भी 
प्रमाणित हो जाता है कि 'लाबायतन के कतिपय समीक्षका वी यह घारणा 
भी सण्डित हो जाती है कि माधों गुर निराला के प्रतिविम्ब हैं और काव्य 
में उनके ध्रति विगहणा प्रगट की गई है । पतजी ने तो वशी (कवि) के मुख 
से माघा गुरु बे चरित्र की प्रशस्ति भी कराई है जो अविकल रूप से नीचे 
उदघृत है -- रे 
“गुर उदार थे, पर उपकार निरत दान त्याग तप की प्रतिमा जीवित 
तेजस्वी द्रप्णा, शिल्पी सजक दप दीप्स प्रतिमा के रवि पिश्चित ! 
दुबवल के बल, दुसिया के रक्षव, स्वाभिमान व उन्नत सूच शिखर, 
जने सघपण के अजेय नायक युग पथ निर्माता, प्रवुद, तत्पर! 
सह सक्त अ थाय न पर शोपण, घृणा क्राप, अपमान, दम, लाछन, 
बुद्धि जीवियो के निमय प्रतिनिधि, कविता क्यूनन के गजेद्ध गजन ! 
हास्य व्यम्थ प्रिय मुक्त अड्ृति दुजय, चात हृष्टि थे माघों युग मायक 
मान सत्र विधि दीलित साधक वर, व स्वत्ात्र चेता रुचि निर्मायक 
2५ 4 ८ शक 
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सामाजिक दुष्ट्तियों स आहत, अत्याचारा से बर निमम रण, 
आत्म विजय या मंतन फहराते, शिया उद्दोंति निग जीवन अपण।' 
(लोबायतन ज्योतिद्वार अतविशेष, ० ५११ ५१२) 


ज्योतिद्वार' उपतष्ड क तृतीय प्रसष्ड उत्लाति मं कवि ने आतश्चतना 
के ऊध्वों मुसी विवास का सशक्त निश्पण विया है। अतश्चतन फ्रात्ति की 
प्रतिक्रिया का उल्लस बरत हुए कवि ने लिसा है-- 


* दरस रही युग स्वप्नो वी शोमा 
अतर्वेमय से यर उर विस्मित 
नव प्रवाण बे रस स्तर स्पर्शोंस 
भाव मुग्ध प्राणा को कर पुलक्ति ! 
र५ अं २८ 
प्रातति क्राततिया यों करती अतिक्रम 
बहिरतर का होता खरूपातर, 
आत्मा के रस परावक मे तप कर 
निखर, पूणतम ढलता स्वथिम नर | 
(वही उत्माति, पृ० ५३६ ५१७) 
कवि ने कह्पना दृष्टि से अनागत जीवन वे अन्तश्चत-य विकास का 
दिग्दशन किया । उसे भनुभूति हुई दि मनुष्य वे साथ पशु पक्षो और वनरुप 
तियाँ मी नव चेतन सुपमा से अभिमण्डित है। वशी का अ तज॑गत ज्यो ज्यों 
जग जीवन को आत्मसात करता हुआ ऊर््वोमुस्ती समदिक स्चेतन होता था, 
उसमे नव चेतना अवतरित होती थी--+ 


'ज्यो ज्या ऊपर उठता कवि अन्तर 
आत्मसात करता वह जग जीवन 
समदिक बनता ऊाबव समदिक, 
मौच अवतरण करता नव चेतन ! 
(वही उल्लाति पृ० ५३५) 
बशी ने अनुभूत क्या कि भू जीवन की पृणता को लाँघकर प्रवुद्ध नूतन 
भाव दिय चेतना के रूप + जम ले रहा है। ज्ञान चक्षुओ से आत्मा का 
डर द्रय कुसुमित बमव दिखा। आत्मा वी सित शरद नीलिमा म अक्लुप 
चेतन सुपमा का उगता शशि जौर सित भ्रकाश का निभर बरसाता माणिक 
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रवि दृष्टिगत हुआ जो जन भू को श्री शोमा, आनद और प्रीति से स्वात 
किए है । सप्त वण ज्वालाजा में लिपटी चतनाएँ भू पर उतर रही हैं । लोक 
एक्य की लौह पीठिका पर मावी भू मानव अवतरित है। कवि ने उवशी, मंतका, 
रमा आदि अप्सराआ को भी दिवाभिसार करते हुए देखा । वि ने इन शोभा 
छापाआ को जन भू के विकास हेतु रचना श्रम बरने को कहा ६ कवि के चेतना 
पद पर अप्सराओ का आगमन प्राणो की जाकाक्षा का छल था । 


वशी के संदेश को केद्ध दे युवक यरुवतियाँ सुदरपुर जनपद के क्षेत्रों मे 
फला रहे थे । इसी दीच हरि वी बहन सिरी का भी स्वगवास हो गया 
शुअ्र त्याग की प्रतिमा सिरी के निधन के अवसर पर कवि ने प्राणवायु (वास) 
को अनिल तत्त्वम तदगत हांत हुए देखा । इस प्रकार कवि ने मृत्यु के ठुदर रूप 
को देखा । किन्तु बहू अविचलित माव से ग्रुग विकास का आग्रह लेकर वक्तव्य 
पथ्च पर बढ़ता रहा। सचेतन साधना और अन्तदशन से कवि को जो दिव्य 
अनुभूतिया होती थी उहहे वह ग्रृढ प्रतीको ब्रिम्बों और चि्ठों वे माध्यम से 
उदघाटित करता था । कवि को यह अनुमव होने लगा था कि नव-युग कल्पा- 
तर दूर नही है-- 
*अआतस्तल से निखर मेरु हिमवत्‌ 
प्राथ सिघु जल स॑ उठते ऊपर 
भावी मानव सस्हेति झृगा--से, 
मेर् सानु था चित स्वथिम सुदर।! 
हर की #. 
शिव सा शशि गगा अहि गण परिवत 
था अन्तश्चतय भृति मास्वर, 
अध ऊध्व स्तर भव जीवन सक्रिय --- 
दूर ने था अब नव युय क्ल्पातर 
(वही, उत्कान्ति, पृ० ४४८, ५४६) 
कवि ने ध्यानावस्थित अवस्था मे अन्त ग से देखा कि अचान घूम छट 
कर चिति का स्वर्णाम शिखर ज्योति अकित हो गया है। ज्योति-ज्योति-सूत्रो 
से भू जीवन का छायाचल बुना जा रहा है । मानवता का भविष्य भी उसे 
प्रद्षाशपुण टिखाई लिया-+ 
तेजीमय मण्त्ल बलयित रवि सा 
मनुष्यत्व॒ का भावी मुख दीपित-- 
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नव भू जीवन गरिमा का दपण, 
सूक्ष्म दृष्टि म कवि के हुआ उदित [” 
(वही, उत्नाति, ० ५५१) 
विश्व भ्रमण बे अवसर पर कवि यशी ये कुछ बोढिकों को ज्रामाीन्रत 
क्या था । भनेक बौद्धिको ने कलापीठ वा आतिथ्य ग्रहण किया | समागत 
विद्वानों से कला फेद्व के छात्र छात्राओं ने भौतिक आध्यात्मिक युग विपयां 
राजनयिक-आर्थिक युग सक्ट और एकागी वचानिक उनति पर विचार विमश 
क्या । बाद विवाद का निष्क्ष यह नित्रता वि-- 


“पश्चिम जग वो हृष्टि न ऊध्वगहन 
बहितगत विश्लेषण मे सीमित -- 
वास्तवता से छुय पूव वी मति, 
अतभूवनों के नम में केद्ित 
>< हट > 
निष्किय नियति निपेध ग्रस्त भारत 
शशक श्ृगवत्‌ आदर्शों म॑ रत 
शक्ति मत्त स्वायथाध, भोगवादी 
प्रश्चिम जड वास्तवता का अनुगत [* 
(वही उत्क्रातिति, पृ० ५५१ ५५६) 
अस्तु आवश्यकता इस वान की अनुमव की गई कि पूव और पश्चिम, 
बाह्य और आ-तरिक आध्यात्मिकता और विज्ञान स्वदेशी भावना अन्त 
रॉष्ट्रीयता तथा रूढ रीतियो णौर प्रगतिशीन जीवन मूल्यों मे सामजस्य 
स्थापित किया जाय | बेद्ध मं जो विदेशी आये उहोने भी इसे नवीन विधि 
से सचालित किया । रोज नाम्र की अनुपम सुंदरी ने भी अपना जीवन 
भारतोय आध्यात्मिक निष्ठाआ के अनुरूप ढाल लिया। कवि युग मन को 
निरतर भावयोग साधना के लिए प्रबोधन कर रहा था। उसकी हृढ घारणा 
थो कि ऊष्वमुखी अत साधना जन जीवन को सस्कारित कर आत्म गौरव 
प्रदान कर सकती है-- 
ऊध्व निखारे अन्तर्मानस को शुद्ि सस्कार करे जन जीवन का | 
4 ३ ८ 
जन मन का हो अन्तरक्य सितत्रल, मनुष्यत्व सम्राट लोक प्रतिनिधि, 
आत्मिक गौरव हो जीवन प्रेरक, क्षमा शील तियमन हो सहृदय विधि | 
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लो भू मानव वे अतजग म बरे ज्योति साम्राज्य शुभ्र स्थापित, 
हाण मगुर जीवन सघपण को चाश्यत मे पट में कर सयोजित | 
(वही, उत्त्रा ते, प्ृ० ५६७) 
केद्र बे जीवन मे यद्यपि ऊष्व चेतना वा वियास हो रहा या किन्तु कवि 
देख रहा था कि मारतीय ग्रामीण जीवन स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ रढ़ि 
जजरित ही था । विगत युगो वे अभिशाप बगवाट, रूढ़िवाद, जातिवाद, छुआ 
छूत, अविद्या, अषपविश्वास वे रूप मे ग्रामीण जीवन बा आत्रान्त किए हुए थे। 
नगरीय जोवन मे विगान शक्ति ध्वमत उपपरण जुटावर भद्दाप्रलय का आवा 
हन वर रही थी। पूँजीवादी शक्ति उपनिवेशवाद बे रुप म जन शोपण कर 
रहो थी । ववि वी दृष्टि भ इस स्थिति वा निटान राजनीतिक नहीं अपितु 
सर्वोत्यी विचार धारा के प्रसार और अवसर की समानता मे निहित है-- 
'सामातित युग क्राति अदिसा रत 
नव सर्वोदिय थी हो तिर्मायक। 
६ ८ ५ 
आन वस्त्र गृह द्वार मिले जन वो, 
शिक्षा सस्कृति से दीपित हो मन, 
सुटर हो भू सुदरतर स्त्री नर, 
मानव गरिमा वहन करें भू मन।! 
(वहो, उत्क्रान्ति पृ० ५७६) 
कितु कवि वी भावना के विपरीत सघएव की दावा सवत्र फल रही थी । 
अंधु शक्ति ये आविष्यार और विकास ने विश्व जीवन में विनाश का आतक 
फ्ला दिया था। विश्व की शक्तियाँ सघप की भूमिका तैयार कर रही थीं । 
इस संघपपूण युगनयला का निम्पण पत जी ने इस प्रकार क्या है-- + 
“कल्पातर बाया वह टव्ग्घोपव 
युग सध्या थी महा हास का तम, 
पहन सम्यता का मुख आदिम पशु 
उपजाता मानव होने का भ्रम । 
जीवन मरण खड़े ये अब सम्मुख 
आलोडित भू का निगूढ भातर 
उम्रड रहा था प्रस्तर युग वा तम 
उबल रहा था गिश्चतन गद्धर। 
(वही, उत्ताति, प० ५८३) 
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दानवीय प्रक्षेपणास्तो के सचालन हेतु अमेक जडड़े बनाये गये। सु दर 
जनपद की पाश्व भूमि म॑ भी हवाई अडडा बना। वशी ने अपनी आतरिक 
प्रेरणा भौर अतह थिट के द्वारा महानाश का पूर्वामास पा लिया था-- 
' मनोहृष्टि से देखा य्रुग कविने गुहा बोध से जीवन परिचालित, 
घही शक्ति जो रचना मगलरत अणु विनाश के हित भी रण सज्जित । 
भ् >< >् 
देखा कवि ते नरक दृश्य दारुण विश्व ह्वास से अवरुण विघटन का ।/! 
(वही, उत्कानि, पृ० ५८८ ५५८६) 
अस्तु कवि वश्ी अपनी प्रिय शिष्य विदेशी महिला मेरी को ऊर््वोंमुस्ती 
ज्ञान चेतना वा महामाव सौंप कर आत्म साधना के लिए अन्तर्धान हो गया-- 
'मावात्मा दे विनत आत्मजा को स्वयग स्वप्न से भरा मुक्त अतर, 
उसे छोड तद्‌गत स्थिति मे चुषके, हुआ कक्ष स कवि द्रुत बाहर । 
भौर उसी क्षण छोड केद्ध प्रायण अतर्घान हुआ वह चिदृयन मे, 
बढता रहा पथिक शाश्वत पथ का काय समापन कर भव जीवन में ॥ 
(वही उत्का ति, पृ० ६०६) 
पन्‍त जी के शब्दों मं कवि वशी की स्ष्टा वे प्रति रस कृताथ मन की 
चरम परिणति थी । उससे प्रेम सत्ता म त मय होकर सत्‌ चित आन'द लोक 
का अतिक्रमण कर उस बाघ को प्राप्त कर लिया था जिसे दिप प्रेम कहते 
हैं यही लिव्य प्रेम विश्व प्रेम वा उद्गम है । इस प्रकार अमत यौवन विश्व 
चेतना का कला पीठ एक स्वग दपण वे समान था, जिसे वशी ने अपनी जीवन 
साधना द्वारा निभित क्तिया। विन्तु अणु बम विस्फोट से वह केद्ग ध्वस्त 
हो गया-- 
“यान प्रप्ट अणु बम से सुदरपुर 
घ्वस्त हा गया भर विदोण गजन | 
नात नहीं फिर कला बेद्ध वा क्या 
अत हुआ सत्राति वाल दुवह, 
ज्याति द्वार मानव उर म शाश्वत 
मगवत पीठ घरा प्रय चिट विग्रह | 
(वह्ा उत्कान्ति पृ० ६०६) 
उत्तर स्वप्न प्रीति श्तीय खड (अन्तर्चताय) वा ततीय और अतिम 
बाब्य प्रसण्ड है । इस प्रसष्ड में पत्तडी ने नदयुग चतना के अवदरण और नए 


लोकायतन”' महाकाव्य | ४१७ 


मानव (अति भानव) के आविर्माव का अरविन्द दशन की मूलभूत अवधारणो 
के परिप्रेदय म॑ क्या है। वस्तुत पावजी वी काय साधना के त्रम मे विचा 
रणा के तीन स्तर स्पप्टत परिलक्षित होते हैं जिहलें मैंने निम्नावित प्रकार 
से अपने एक लेख में वर्गीकृत किया था-- 
१ सौदयमूलक हृष्टिक्राण से आदोलित छायावादी (प्रश्गतिवादी) काप्य 
चेतना । 
२ माक्सवादी विचार दशन से प्रभावित प्रगतिवादी (मानवतावादी) 
काव्य चेतना । 
३ महूयि अरविद के ऊध्वचेतन भाव बोध से अनुप्रेरित सास्द्नतिक 
(भ तश्वेतनावादी) काव्य चेतना ९९ 
इस सम्बंध मं पत काय के सभी समीक्षक सामायत एकमत हैं कि 
सन १६४० के पश्चात से पत जी की रचनाघमिता (07९४४४८ ध8०)दाशनिक 
अनुचितन की ततायापी गहराइयो का स्पश करने लगी थी। आचाय नद 
दुलारे वाजपेयी जी के शरठों मे--“ सन ४० के पश्चात्‌ पतजी का व्यक्तिख 
उत्कठ वचारिक सधर्षों के पश्चात्‌ जिस मूमिका पर बावर स्थिति हुआ वह 
मूलत दशन को भूमिका ही कही जायगी । का्य और दशन के इस संघप 
में दशन की हो विजय हुई यह सत्य स्वीकार करना ही होगा! 
डा० विश्म्मरनाथ उपाध्याय के अनुसार भी-- सन्‌ १६४० के वाद से 
आज तक पतजी ने जो कुछ लिखा है उसमे भरविद दशन को ही वाणी दी 
गई है ] ४४ 
इस सम्बंध में स्वय पन्‍त जी का मत यह है कि--“मैंने अपना जीवन 
दशन युग की आवश्यकताओं एवं मानव विकास की सम्मावनाओं को सम्मुख 
रखकर अनेक महान ग्रथा तथा महापुरुषों की प्रेरणा ग्रहण कर उनके उप 
योगी तत्त्वो को. आत्मसात कर, लोक कल्याण एवं भूमगल वी भावना के 
उद्देश्य से अपने काप्य पट मं गुफ्ति करने का साहस किया है ॥/* दूत जी के 


४ “'पत को काव्य चेतता शोपषक लेख--सम्ीक्षालोक, वध हे अक १२, 
अक्टूबर १६७१ 

सुमितान द पत्‌ स्मतिचित्र प० ११७ 

पात का नूतन काव्य ओर दशन प० १२८ १२६ 

४ द्िदम्बरा, चरणचिद्द, पृ० २५ 


] 


३८ 
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माब्य दया (जीवाडश्ाय) की तिमिति में विमिच झुगीए विधारधाराश्रा भर 
सटाए्‌ विधारशों का मोगदाय होते हुए भी, महति अरधि% वा अगुद्गन रा 
प्रिक महूर्वपूण है। कवि ते रयय र्योशार दिया है ॥-- मं अपन गुंग विचे 
पत देश वी प्राय शमो महाए्‌ विभूतियों से किसी त दिगी रूप में प्रमावित 
हुआ हूं | थ्रीणा-पत्लय काल मे मुझ पर बयीड रबीट तथा स्वामी विवेषयनाल 
वा प्रभाव रहा युगांत और बाद की रघनाआ मे महारमाजी मे ब्यक्तिरव तया 
मोयसलशप पा डितु शा रायम एड परिपूण एव शांतुतित असाह लि गा 
अभाव राटपता था, उसयी पूतति मुझे थी अरबिल मे जीवानदन में मिलो, 
और इस अत्तह प्टि यो मैं इस विश्य सांक्रा वि बाल हे लिए आपपन्स महत्मपूण 
तथा अमुल्य मातता हूँ । विश्व पल्याथ में लिए श्री अरविन्ठ की देन गो 
इतिहास पी सबसे बड़ी देन माता हूँ ॥ उस़पे सामते इस ग्रुग बे यजञानिर्ों 
| अणु शक्ति गी दे। सुच्छ है । 
उपयुक्त विवेषन मे श्रालोब मे मदि हम लोकायतन मद्वावाब्य के अन्तिम 
प्रपरण-- उत्तर स्वष्म प्रीति की मूलभूत मायताओं वो समझने का प्रयास 
करें ता अतत अरबिल *शन वी उपपत्तियों को अधिगृदोत बरा ही होगा । 
अणु युद्ध ये कारण रासार या एवं बड़ा भाग नष्द हो गया । अणु विस्फोट 
के एारण सु'दरपुर जनपद या सांस्श्रतिक बला पीठ मी नष्ड हो गया। तव 
मेरी ने हिमगिरि वी प्राशतिव सुषमा से सम्पन शुक्र प्रागण मे 'लोबायतन 
नाम नवीन सारइतिब-आध्यात्मिक के द्ध की स्थापना की । आणविक युद्ध बी 
यत्रणाओं रे सम्रस्त और विज्ञान की विभीषिकाओं से सतप्त छल्री पुरुष देश 
विदश से इस बेद्ध मे अनत शाति और चिदानाद वी अक्ल्पनीय अनुभूति 
प्राप्ति हेतु आये | पतजी वे शरदों मे-- 
“उस दारुण क्षण से बच बुछ जन 
आये प्रशात हिम प्रातर में 
हिमगिरि अचल मे मेरी मे 
जन लोक बसाया लोकोत्तर 
है ३ >< 
मेरी कहलाती सयुक्ता, 
लोकप्रिय अब उसका आादश्नम, 


१ उत्तरा-- (सस्करण वि० २००६ वा), प्रस्ताववा, पृ० १६-२० 
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दे लोकायतन उसे सच्ना 
जन रचते नव जीवन उपक्रम 
(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६१४) 

इसी वाव्य प्रखण्ड म॒ कवि श्री पनत ने हिमगिरि के विश्व विश्रुत गोरव 
ओर महानता का भी निरूपण किया है। हिमाद्वि घुम्र पखो वाला सौंदय 
हस, भूमा-स्वग का दिग भास्वर अथवा चेतय लोक का हिल्‍्लोलित आनाद 
सिधु सा प्रतीत होता है-- 

“सामने खड़ांथा दिग विराट भू स्वय सेतु सा हिम पवत, 

महिमावित करता अबर को भू का गौरव मस्तक उनत 

इखा गिरि उसने प्रथम वार आनद सिथु सा हिल्लोलित, 

जड़ जीवन मत की श्रेणि लाँध, चतय लोक हो सित शोमित ॥” 

(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६१७) 

लाकायतन-केद्र का ही एक छात्र अतुल था। कवि वशी वे सदेश को 
उसने हृदयगम कर लिया था । यह सदेश था--भू पर स्वग उतारने का, चेतना 
विकास तथा भव सकक्‍ट का अतिक्रम कर मानव को ऊर्वोंमुखी बनाने का । 
अतुल यह जान चुका था कि आध्यात्मिक सत्यो के चल पर घरा का रूपातर 
नही हा सका न ही तप, द्रत, योग साधना करने वाले पानी मुक्त गौर वरागरी 
ईश्वर का यथाथ दिग्दशन करा सके हैं वयाकि ये समी मानव और ईश्वर, 
भौतिक जगत और अतीरिद्रय चेतना लोक, भू ओर स्वग, विज्ञान और अध्या 
त्म तथा जीवन यापन और ईश साथना में अभेद दृष्टि से नहीं देख सके हैं ॥ 
जबकि कवि वशी के चितन का सार यह था कि--- 


प्वित प्रीति काम्र से नहीं पृथक मन मू जोवन का ही दपण, 
सभव न सवगत मनोन्नयन रस शुद्ध न यदि जीवन प्रागण ! 
समव कवि का था यही लक्ष्य जीवन से विलग नहीं ईश्वर, 
इ्द्रिय हो आत्मा का गवाल्त हो धरा स्वग ही प्रम्नु का घर ! 
> अं रद 
मय मूल्यों से रच मानव जग, गत मनोह ध्टि को दर विस्तृत, 
ईश्वर को भू जीवन पट मे करना जन को चेतना ग्रथित [” 
(वही उत्तर स्वप्न, ० ६२२ ६२३) 
मूल प्रश्न है कि यह अन्तर्वाह्मय सामजस्य तथा घरा पर टिब्य चेतना का 
अवतरण समव क्से होगा ? महयि अरविद का मत है कि सवयुग की जीवद 
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प्रक्रिया म हम जिस ओर अचात रूप से बढ रहे हैं उससे यह सुनिश्चित है कि 
हम बुद्धि के स्थान पर अततश्चेतना, उपयोगितावादी मानदण्डा के स्थात पर 
आत्म विश्लषण, प्रकृति ज्ञान के बाह्य नियमानुसस रण क स्थान पर गुप्त ईशव 
रेच्छा-अनुसरण प्रयोग करेंग ।!! महूथि अरविद की इसी धारणा वा उत्तर 
स्वप्न! म प"त जी ने प्रतिपादित क्या है 


एक दिन अतुल निमय होकर हिमगिरि के उच्च शिखरा पर रोहण करने 
चुपके से निकल गया | जीवन के चित शिखर की खोज मे वह उत्त चान प्रखर 
सित असि पथ पर अविरत बढ़ता गया । अतुत को उत्तुग श्यूग पर स्वणिम 
उमेपो के प्रभात का देशन हुआ ) उसने स्वय मे रस परुषण तेज्ञोमय स्वरूप 
का आत्म साधात्कार किया । उन रजत नील नीहारा मे उसने जाना कि वह 
स्वय आत्मा का चि मर अस्थि धवल है। हिसमाद्वि झ्ई ग पर लय होने स पुव 
उसने निखिल चराचर मे जीवग विकास और दवी सत्ता का साक्षात्कार 
किया । आत्म-साक्षातकार हिमाद्वि रोहण से प्राप्त कर अतुल पुन जगत में 
नही लौटा । यद्यपि उसके प्रिय सुहदों ने यथ खोज भो की ।" अतुल का 
कथारूपक वस्तुत आत्मचेतना के आरोहण अर्थात ऊध्वो'मुखी विकास का ही 
द्योतक है। 'लोकायतन बे रचयिता की यह वद्धमूल धारणा है कि यात्रिकता 
मानव चेतना को भौतिकता के पाश मे निर तर निबद्ध नही रख सकती । 
अन्तत वह ऊध्वो मुखी होगा ही-- 


समदिग यात्रिक्ता भे बधकर 
बन सकता मनुज न चक्र दत 
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* लोकापतन उत्तर स्वप्त, पृ० ६३० 
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वह सजनात्मा, यत्री,--उसका 
चाहिए ऊष्वमुस विद दिगत 7 
(वही उत्तर स्वप्न, पृ० ६३२) 
अस्तु, युग प्रवुद्ध देशो वे जन भी मन साधना के लिए हिमाचल मे एकत्र 
होकर गिर अधित्यका म॑ पण बुटी बनाकर साधको के रूप में रहने लगे! 
वे अन्तमुल्ल पित चितन म रत होकर अधिमन शिखरो पर आरोहण करते 
ये। घिमूल्या ये अनुशीलन हेतु उनका मन विचान भूमां मे रहता, ऋद्धि 
सिद्धि उाह सुलम थी तथा आँख बद बर वे प्रभु दशन कर लेते थे । आश्रम 
वासिया के सम्बध म कवि का यह क्थव कितता सटीक है कि वे-- 
'जीवन विकास यति प्रति चेतन, 
अध्यात्म तत्व ब॑ अभिलापी ! 
अन्तमन के यज्ञानिक ये, 
कुछ रात दृष्टि आधमवासी !! 
(वही उत्तर स्वप्न, पृ० ६३४) 
आश्रमवासी सृष्टि, जीव आत्मा, ईश्वर, पाप-चुण्य श्रद्धा पथ, आस्था, 
भू सयोजन के सम्बंध म प्रश्नात्तर करत ये। इसी प्रश्नोत्तर क्रम मे कवि ने 
स्पप्ट क्या है कि जड चेतन जगत वी निमाता इच्छा शक्ति ही है और इच्छा 
शक्ति चेतना' का ही रूपान्तरण है । यह विवेचन तत्वत अरविन्द दशन वी 
विचारणा के ही अनुरूप है ।'' इस सदम म हिमाद्वि श्ग पर अतुल का आत्म 
बोघ हृष्टय है-- 
“थआानद रुप मैं हूँ अपुण, में स्वत एक से बहु बन कर 
इद्रिय मासल भू जीवन म रस मूृत्त सत्य शिव में सुदर! 
24 टर ५ 
भात्म ध्यित भी जन भू ही का, मैं शिखर नही इसमे सशय, 
था मात्र शूय दिक काव न विधि मैं तुम न, जगत न, जंगव जाश्रय ! 
ले प्रेम बंणु छेड़ी मैंने रस तमय विश्व सृजन की लय, 
मैं प्रड्ति पुर्ष बत, महत बुद्धि, अब जड चेतनमय जीवाशय ! 
(वही, उत्तर स्वप्न, १० ६२८ ६२६) 
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अरवि द दशन की सवसे महत्वपुण उपपत्ति अतिमानस (809 ॥/(90) 
या अतिमानव (50०८ /शथा) है । जोवन विकास के तीन सोपान माने गये 
हैं--जड (१//0), जीवन (7./) और मयस ()४४॥70)--इस विक्ास की 
पुण था चरम परिणति अतिमानस (80एथ ॥४॥90) तक होनी है--ऐसी अर 
विद की धारणा थी । मह॒पि अरबिद “मानव को सृष्टि विकास का अन्तिम 
सोपान नही मानते हैं । उनके मतानुसार-- मानव विकास का आश तम परि 
णाम आत्म विस्तार और आत्मोत्तर स्थिति के विचित्र प्रारूप भ होगा । 
भति मानव की व्याप्ति केवल ईश्वर साक्षात्कार तक हा नहीं है घरन बह 
हमारी भौतिक मानवीय चचा म॑ भी इश्वर का जीवत अभिव्यजन करता 
है ।/४ लोकायतन वे! रचनाकार ने अरविंद दशन की इसी मा“यता को 
उत्तर स्वप्न प्रखण्ड मे रूपायित किया गया है। उदाहरणाथ-- 


घीरे घीरे पीढि पीढि होता अमृत मानव विकसित 
जीवन विकास त्रम सहयोगी भू ईश्वर प्रतिनिधि बन अविजित ! 
८ भर ८ 
जग मे हो समव प्रभ्नु दशन, भव ब्रह्म सत्य यह निसशय 
ईश्वर प्रतिनिधि शाश्वत मानव रज रूप मत्य नर से जतिशय !! 
(वही उत्तर स्वप्त पृ० ६३५ ६३६) 


मेरी द्वारा हिमंगिरि के अचल भ स्थापित लोकायतन नामक सास्कृतिक 
केद्र के जन जीवन म कवि ने महत चेसना शक्ति $ अवतरण का अकक्‍न किया 
है। इस केद्ध के नव जीवन म स्वणिम सगीत तथा ब्यत्तित प्रेम के स्थान पर 
समष्टि प्रीति मावना का विकास हुला। जब मानव का मन अतर्तीपित था । 
राजनीति को पीछे छोडकर सस्कृति रथ युग पथ पर गतिशील था । अणु रण 
ध्वस ने युग मानव के सन का भौतिक जीवन के प्रति ध्ाति मुक्त कर दिया । 
वह आस्या प्रीति और प्रतीति युक्त अतमूल्यो के प्रति जाकपित हां गया । 
इस नव अन्तमन अरुणोत्य का जन भू मानस ने अभिन दन किया ! अब रण 
बदी जड़ विधान मी मुक्त होकर रचनात्मक कार्यो मे सलग्त टुतआा | नव युग 
चेतना प्रमाव का विवेचन कवि ने वन शादा म प्रस्तुत क्या है-- 


प्रा नयी हृष्टि नव युग मानव जीवन का वरता सुल्याकन, 
देश) राष्ट्रा स्त्रीपु्या क खुल गए भावगत ये बाबन!? 
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अब मूल्य शुश्र चिति म॑ परिणत, परिवेश विश्व का परिवर्तित, 
जीवन पदाथ रस सित, पावत भू आध्यात्मिक मगल हपित | 
शुभ्र शान्ति लोक मन म स्थापित, अणु अस्त्र सिउु जल मे मज्जित 
कंटु पूवग्रहा से मुवतत॒ घरा दिशि मे सहद्तदल सी प्रहलसित ! 
है ८ >् 
अब भाव वस्तु जग सयोजित बन्त अ्रवुद्ध मानव अतर, 
अन्तमुख आध्यात्मिक जीवन ले चुका जम नव जन भू पर!” 
(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६४५ ६४६) 
इस अन्तमुखी आध्यात्मिक विकास ने जीवद मे भौतिक और अभौतिक 
ऋद्धि सिद्धि का नव भू मानव के कर गत बर टिया है । अन्त श्री से कुसुमित 
सित राग मावना का मुवत ज्ञांत प्राणो म आनाद का सृजन करके उर को 
तामय विस्मृत्त रखता है। नव मानव का अन्तर जगत मगवत चरणा के 
प्रति रति रखकर उसी वी अनन्त शक्तित का सचय क्रने मे निरत है। अत 
श्चिति के प्रति जाग्रत जन क लिए 'क्मयोग सवस बडा दशन है । भगवत 
शोमा और आनाद ज्योति ने सत प्रीति और शा वि का विकास जीवन में 
कर दिया है। भव यह धरा ही स्वग बन गई है क्योकि 
“अचान तिमिर से मृक्‍त दृष्टि 
सुदर सुदरतर बन भू पर! 
घर सत्य महत्तर सत्य चरण 
विकसित होता शिव वन शिवतर ! 
(वही उत्तर स्वप्न, पृ० ६४६) 
दस नवीन भावादय के कारण लोग दमित कामना भ्रथियों से मुक्त होकर 
सहज सयमित और शोल नमित थे । जाति, वण दुल का अतित्रमण कर मानव 
कुटुम्व के सदस्य बनकर जीवन यापन करत थे। अमेद सॉम्ट्रतिक केद्रो को 
स्थापना हुई $ इन सभा लोक केद्रोका एक ही ध्येय था मानव विकास । 
भौतिक जीवन आध्यात्मिर मूल्यों स नियत्रित हो गया | सयुक्त कम, भगवत 
चिन्तन, मागाय विधायक सजन भौर सामूहिक सरक्षण क॑ प्रति नव आस्था 
जमी । मू प्रति जौर तन प्रद्धति मं भी इस परिवतन क्रम की प्रतिक्षियाए 
स्पष्ठत दृष्टिगत हु३ई | यथा--+ 
मू प्रदति हा गई थी नीझज 
परिवेश म्वच्छ आहार छुढ़, 
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उनत विचार, सौ“य बोष, 
अब बम ते रासइति ये विद । 
रण सॉम्प शरल्सौत्य छुप्न 
आता वाघकय | असमय पर, 
विज्ञाप भाय था परिणय रा 
चरित्राथ मठुब का बटिरतर। 
(यही, उत्तर स्वप्न, १० ६४१) 
नारी वे प्रति भी जीवन दृष्टि म नवीय गावा मंध हुआ-- 
+ तारा अब मात्र न काम तत्प, 
बह प्रीति सुधा रस सजीवन 
जो हृदय शिराआ मे यह प्ित 
जीवन मन या करती पषण | 
(वही उत्तर स्वप्न पृ० ६५५) 
आत्म-स्पर्शों मे ज्यातित अन्तश्चेतन मन वी प्रजा पद्धति वा भी स्वरूप 
भिन्न था। उटाहरणाथ +- 
अब मू मंगत ही जम भू श्रत, 
जीवग रचना ही तप साधन 
अधित मन का श्रम पूण योग 
भव शोमा मुख म प्रभु दशन | 
सत प्रेमापण ही पाणि ग्रहण 
मानव वशुल हा शिशु बुल पावन, 
ससकृत अतर ही जन सबद 
मू आंगत सब का घर आगत । 
(वही, उत्तर स्वप्न प० ६५४८) 
स्वग चेतना का प्रतिनिधित्व मानंव जब भू पर उमुक्त भाव से विचरण 
करता है। जगत अब ईश्यर से पृथक नहीं माना जाता । मव मानव का भने 
ऊष्च सोपानों पर निभय र।हण करता है। शाश्वत शोमा समदिय जीवन पंथ 
पर विचरण करती है| इस युग मातवे वे विराट वमव का वणन करते हुए 
कवि ने तिसा है कि-- 
मन से ऊपर जयदात्मा का 
प्रतिनिधि अब _विवश्ित भू मावव 
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वह सुय क्रिण मणि पात्रों से 
पीता स्वणिम चित रस_भआासवा 
शध्ि अमृत प्राणि वीणा उसकी, 
सागर मरक्‍त विगलिव अतर, 
गिरि उसके चिन्तन मौन शिखर, 
मनौलिमा हृष्टि नीरब, भास्वर। 
(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६६२) 
नव युग चेतना के अनुरूप ही भान और भक्ति की अवधारणा में परि 
बतन हुआ । नवीन धारणा के अनुसार-- 
* नव आध्यात्मिकता म न भविति 
केवल अब जप तप ब्रत पुजब, 
वहू ईश्वर तमय रह, मू पर 
विकसित जन जोवन की साधना । 
अब ज्ञान न निष्क्रिय आत्मबोध, 
या शास्त्रों का अध्ययन मनन, 
वह जग म॑ प्रभु, प्रभु म जग के 
शाश्वत अखड करता दशन । 
(बही उत्तर स्वप्त पृ० ६६३) 


इसी काव्य प्रखण्ड मे कवि ने सयुक्ता (मेरी) और हिमयिरि के एक महत्व 
पूण परिसवा्ट का समोजन किया है। एक वार समुक्ता ने विराट मौन 
नगपति का ग्ररिमामडित आनन देखा ! वे राजाचित मनुज वेश म नवतृण 
आसन पर आसीन ये । विस्मय हत सयुक्ता ने कहा हे देव ! मैं किस प्रकार 
आपका प्रुजन-अचन कहूँ ? सयुक्ता को नगपति के मत्री पापदगण सिह 
ऋश्ष, गज, वृष, खग, पशु मी तरतन घारण किए हुए दिसाई लिए । उसने 
प्रतीक परिघान धारण किए वश, लता, खग मृग का देखा | सयुक्ता ने अनुभव 
क्या कि सर सरिता, सिथु कातन, पवत, रवि शशि, ग्रह, गगन, पवन 
पावक आदि सभी नव मानवता के स्वागत हेतु आए हैं।" सयुक्ता न देखा कि 
बाय पशु-पक्षियों मर हिख जीवों के साथ वेद्ध के किशोर क्शोरियाँ मुक्त 
बिहार कर रहे है ! उस भरूमा के बहुमुख्ी मूत रुप एक ही चेतना क पावक कण 





७. लोकायतन, उत्तर स्वप्न (प्रीति) पृ० ६६७ ६६८ 
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के प्रतित्प प्रतीत हुए। विस्मय अवाण सयुत्ता को देखर नगपति ने सयत 
स्वर मे प्रयोधित किया | हिमगिरि थो घन मद्र प्रति्वनियाँ शिखर से उठकर 
अबर मे मर रही यों। द्विमाद्वि न कहा हि मर घिसरा बा विद यमव जन 
भू के घरणों पर सम्वित है। प्रिय सुर ! मरुगात्मर परिवतन भी इस बला मे 
मैरी मगलनामना यही है कि-- 
यह ग्रम सृष्टि हो प्रेम पम, 
जन मभ प्रतीति समता स्थापित, 
मन पाप पुण्य फ़्ल प्रति तटस्य 
जन हो 7 नरय भ्रयय्य तावित 
हैं पृण दयारा भी अतिशय 
घन प्राति परस्पर, हा अपित 
हा लोग बम सुस निरत प्रा, 
उर सृजन भात्ति रस मं मज्जित ! 
(वही, उत्तर स्वप्न, पृ० ६७१) 
हिमादि ने आगे वहां विः मैं शिसरो का अधिपति तुम्हें बया दीक्षा दर ? 
तुम ऋतु रस स्थित हो । तुम जावन ईश्वर को पूजो जीवन ईश्वर बह प्रेम है 
जो परम अनिवचनीय, घट घट वासी और अक्षय रस के समान है । ईश्वर प्रेम 
वा ही पर्याय है । यही युग का जीवतदशन है । हिमगिरि ने कहा-+ 
मैं लाघ विश्व मानस समस्त 
प्राची पश्चिम को अतित्रम कर 
इतिहास धम, सस्हृतियों के 
शिखरो पर नवयुग के पग घर-- 
दे रहा तुम्ह जीवन दशन-- 
यह महत कल्प परिववन क्षण -- 
निर्माण करो नूतन भविष्य 
भू जीवन हो मगवत दपण! 
(वही उत्तर स्वप्न पृ० ६७३) 


यह कह कर हिमाद्वि सहेसा अदृश्य हो गए। खग॑ पशु ग्रिरि बन प्रातर 
आदि का परिदृश्य भी ओभल हो गया। वघ्तुत सयुक्ता को अत स्फूरति 
और प्रेरणा प्रदान करने वाला यह सचेतन कल्पना हृश्य था जिसे सयुक्ता ने 
अनुभूति स्तर पर देखा। इसके पश्चात्‌ लिय दवी चंतनालोव' से सबुबता 
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अभिभूत हो गई। उसने मनस्‌ जगत में भूमा का ऐसा निरवधि प्रागण देखा 
जिसमे दिशा पान वालगति में लय हो चुका था। जहाँ का सचराचर प्रीति 
पाश में बंघकर भू जीवन को शोमा सम्पन कर रहा था। सयुकता के मनस 
जगत म॑ दैवी चेतना के अवतरण परिहृश्य का विम्वाकन कवि ने इस प्रकार 
किया है-- 
“तोहार सरोवर में तिरता, 
ज्यों शुक्र रजत जल मे बिम्बित 
निवसन तरती संयुकता 
सित मानस शोभा में परिवत 
भद शः १4 
देखा, उसने मन के हग सेन 
वह स्वप्न लाक का था आगन 
विद्रुम आभा छाई नम में 
माथिक प्रम घरा पटल शोमन ! 
ऊपाएँ परिक्त्मा करती 
स्मित अप्सरिया करती ननन 
उड अतरिक्ष मे देव दूत 
पित्त प्रुष्प वष्टि करत प्रतिक्षण ! 


(ग्ही, उत्तर स्वप्न पृ० ६७५) 


इसके पश्चात समुक्ता को स्राधनावस्था मे निरन्तर दिव्य अनुभृत्तिया होती 
रही । सयुक्ता वी देवा प्रणा स चोकायतन-केद्ध के साघका का जीवन भी 
अमिभूत हुजा। अतत उसी ऊर्ष्वोमुखी चेतना का प्रसार निखिल विश्व 
जीवन मे हो ग्रया ) लक्षणा के माध्यम से इस तथ्य का प्रतिपादन कवि ने इस 
शदा मे किया है-- 
“वह तन मन से प्रभु मे लय हा 
छा गई निखिल जग में ग्रापन 
रस पृत चेतना जीवन बी, 
चन कर जन मन म पुण्य स्तवत ! 
(वही उत्तर स्वप्न पृ० ६७८) 
पन्‍त जी के अनुसार एक कवि के वल्पना जगत में भात्री मानवता के 
सागलिक स्वस्प को उत्तर स्वप्न मं दर्शाया गया है। प्रथम बार जयत्‌ बह्म 
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मे और ब्रह्म को जगत म॑ प्रतिष्ठित क्या गया है । भू जीवन मे यह अदभुत 
नव सास्‍्क्ृतिक कल्प है जिसर्म युग मायय ऊरध्वोमुखी दिय चतना से अभिभूत 
हुआ है । लोकायतन महाकाप्य का समापन पत जी ने समपण भाव के इस 
छद के साथ किया है-- 
जम ले चुका अब नव मानव 
जड चित को कर रस सयोजित, 
घरा रंग कल्पना न रह अब 
जन जीवन में होता मूर्तित ! 
कवि भन के रस सित न्पणम 
देख भविप्य मसुज वा आनन, 
आझो, म मन के विपाद को, 
करें प्रेम के प्रभु को अपण ! 
(वही उत्तर स्वप्त, पृ० ६५०) 


इस प्रकार लोकायतन महाकाय के विराट क्लेवर भे पत जी ने नव 
युग चेतना का यापक रचनास्‍्मक जाधार प्रदान क्षिया है। जहा तक आलोच्य 
का य की शिल्प सरचना का प्रश्न है--कथानक और चरित्र विधान के सम्बंध 
में प्रस्तुत लेस के आरम्मिक भाग म विस्तारपूवक विचार किया जा चुका है । 
भाषा शली की गरिमा और आमिजात्य ता क्राय म आद्यात द्रप्टय है । 
पत्त जी भाषा के शिल्पी हैं। उनकी भाषा सवन्र भावानुगामिनी रहती है । 
कोमलकात पदावली पद लालित्य व्यजना कौशल आउ्पक अलकृति सशक्त 
बिम्व योजना सटीक प्रतीक विधान जोर सम्प्रेषणीयता पत जी की रचना 
शली की सामाय विशेषताए हैं और थे लाकायतन म भी सवत्र भमुपल-ध 
हैं॥ लोकायतन वी भाषा का वशिष्टय वस्तुत उन स्थलो पर विशेष रूप से 
द्रप्ट य है जहा दशनशास्त की पारिमापिक श टावली सश्मिप्ट माव सवेदनाओं 
ओर गूढ वचारिक मायताआ का सफत अमि यक्ति हुई है| रूपको के माध्यम 
से अरविद दशन की आधारभूत मायतानजों को यजित करने मं कवि पुूण 
सफ्ल रहा है! हा, छाद की दृष्टि से जाकायतन मे बविध्य का अमाव 
खटक्ता है । कवि ने यदि दीघमातिक छादा का भी ग्रहण किया होता तो 
लाकायतन म महाकाब्योचित छाटिक गरिमा आ जाती । 

वस्तुत लोकायतन की उपलीधयो का स धान शित्पगत वशिष्टय मं 
नही अपितु प्रतिपाद्य वी सयाजना मं है। लाकायतन दुग चेतना का काव्य 


लोक्ायतन महाकाव्य | ४२९६ 


है। 'लीकायतन' वे प्ठा ने समकालीन जीवन परिवेश और परिस्थितियां 
के परिस-दम में मानवीय चेतना विकास के जा विभिन रूपातर अकित किए 
हैं तथा युग सत्य के यथार्थों छुस आदशवादी रूप का जो चित्रण क्या है उसके 
कारण वह 'महाकवि अभिश्नान का निश्चयत अधिकारी वन गया है। चरा 
चर जगत भ व्याप्त दिव्य दँवी चेतना को मानवता के मगल विधान हैतु जिस 
साधना-अनुष्ठान का रूप तिदशन पातजी ने किया है, वह सवधा श्लाघनीय 
है । 'लोकायतन” का कवि युगद्रष्टा और भविष्य द्रप्टा दोनो रूपा में हमारे 
सामने आया है । विचान श्रुग की विभीषिका से सत्रस्त माववता को सहज 
प्रोति साधना और समष्टिमूलक ऊध्वो-मुखी भावन्वोध वा सम्बल प्रदान 
कर पतजी ने मनीषि कवियो म स्वय का पक्तिबंद्ध कर लिया है । 'लोकाय 
तन की सिद्धि एक काल्पनित्र विचार दशन को युगसवेद्य रूप मे प्रस्तुत कर 
तक सम्मत आधार प्रदान करने मे है। समप्टि रूप म 'लोकायतन जीवन 
दशन की महत सिद्धियों बे कारण हिंदो महाका-य परम्परा का गौरव प्रय 
है | 'लोकायतन सचमुच महप्वाव्य है और उसका रचयिता महाकव | 


किकेयी! महाकाव्य 
पश्चात्ताप-पूता नारो की मनोव्यथा का 
पुनम्‌ ल्याकन 


२० 
'कैकेयी' महाकाव्य 
पश्चात्ताप-पुता नारी की मनोव्यथा का पुनमू ल्याकन 


आधुनिक काल की साहित्यिक-स रचना के अनुक्रम म॑ं मनोवितान के प्रवेश 
ने रचनाकारा मे एक ऐसी अत़ह ध्टि का विकास किया है जिसके फ्लस्वरूप 
पौराणिक इतिहत्तो का बुद्धिग्राह्म रुप में तथा पौराणिक पात्रो को युग जीवन 
की सवेदनाओ के अनुरूप अक्ति क्या गया है। साहित्य की विमिन विधाओं 
में काव्य और वाव्य के नाता रूपो मे आधुनिक हिंदी महाकाब्य की सजना 
में रचनाधर्मी दृष्टिकोण की मनोवतानिक्ता और तदविषयक परिवतनों की 
प्रक्रिया स्पप्टत परिलक्षित होती है । भाघुनिक महाका-यो के इतिवत्त विधान 
चरित्र विनियोजन, शिल्प सगठता सृजन प्रेरणा, रचनात्मक-सोहेश्यता और 
जीवन दशन सम्बंधी विवेचना समी म भनोवैज्ञानिक सस्पश मिलता है | रूप 
विधायक तत्वों की हृष्टि से वतमान युग के अधिकाश महाकाव्य चरित्र प्रधान हैं 
और अनेक भहाकायकारो ने चरित्र विश्लेषण में अपनी मनोवज्ञानिक अन्त 
हृष्टि के विस्तार का प्रमूत परिचय दिया है | उदाहरणाथ महाकाव्य के नाय 
कत्व के सम्ब घ में कायाचार्यों द्वारा निदिष्द गुणो लथणों और योग्यताओं 
(जैंसे--धीरोदात्तता उच्चकुलीनता आदि) की उपेक्षा करके आधुनिक महावाब्यों 
में पुरा आख्यानो के कलकित उपेशित और तिरस्कृत पात्रो को महाका-यो 
चित गरिमा से मडित करके प्रस्तुत किया गया है। रामक्था बी उपेक्षिता 
उमिला के चरित्र को आधार बनाकर स्वर्गीय श्री मेविलोशरण गुप्त और 
प० बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा त्रमश साकेत ओर “उम्मिता तथा निषाद 
पुथ्र एकलब्य और सूत पुत्र कण क॑ चरित्र पर डा० रामतुमार वर्मा, श्री राम 
घारीधिंह दिनकर श्री आनन्टकुमार कौर प० लद््मीनारायण मिश्र द्वारा क््मश 
'एक्लव्य', 'रश्मिरयी , अगराज बोर 'सेनापति कण शीपक महावाब्य रसे 


४३४ [ रपात"पोत्तर हिंदी महात्ताग्प 


गये । हिरण्पव शिपु, द्विरष्पाशा, यति अशद पाणायुर थाडि दैर्पों हवा राषगे 
पुर्मप्रण आलि राद्रा ये बरिव्रमूतर आपार पर थी हर“यासु्खिद्र द्वारा 
दत्पयंश धोौर 'रावध' भामर महापराम्पाँ का प्रषायन हुआ | इसी परम्परा में 
श्री घौल्मस घाद् द्वारा रामपया बी कलडिता बजेयी ने दिप्तदाय स्यह्ित्व 
और यारगल्य माव से परिपृण चरित्र को आधारमात बगादर (बज़यी महा 
माध्य वी रचता हुई है। परम्परित रामप्था भौर रामशास्यों में फैड़ेयो का 
घरित्र अत्यात बलुदित और तिरहात हुप में अफित दिया गया है। गऱेयी 
द्वारा वर प्राप्ति मं ऐतिहाहिद बारणों बे अउुसपान और नारी-मनाविशान 
पी विश्लेषणार्मप' आह प्टि पे अमाय मे गारण रामपराय्य मे विधायकों बी 
दृष्टि में बढ़ नितांत उपेध्षित और बलसविए बनी रही है। इस दृष्टि से आतोच्य 
महावाय्य पे भ्रणेता श्री घद्ध जी द्वारा फगेयी वे ढोब्योद्धार गा यहू प्रयास 
सबंधा सतापनीय और मअगम्िनदनीय है । 

गबेयी' महावावप थी रखतारमद सोरेश्यता गो स्पष्ट बरते हुए थी 
ब॒द्ध जी ने लिसा है बि-- नारी म॑ प्रति पही से ही एक वियेष उच्प भावना 
मरी रही है। रामायण ने नारी पात्रों बे अध्ययन फे रामय बबेयी बी ओर 
भेरा ध्यान गया । राम बनयास को एवं मात्र घटना व अतिरिकत गय॑यी मे 
चरित्र मं वहाँ कोई बलुप नही टियायी दिया । अत उसे घटना दे ऐतिहा 
पिंक पारणो पी सोज एवं मारी मनोविषान का विशोषण ही प्रारस्म मं 
'क्रेयी! महावाध्य को रचना के लिए प्रेरणा यना । ' श्री चद्ध जी बे उदधुत 
मात-य से स्पष्ट है वि' ऐतिहासिक अनुसघात यत्ति और मतोवज्ञानिक अन्त 
ह प्टि लेतर वे 'वफ़ेयी महाकाब्य के प्रणयत मे प्रवत्त हुए हैं। सत्योपास्यान * 
और दाल्मीकि रामायण' के सादय के आधार पर थी चद्र ने यह घारणा बनाई 
कि-- वैवेयी के पुत्र को राज्याधिकार देने की शत पर ही कवेयी का दशरथ 
के साथ विवाह हुआ था । * काव्य बे एकादश सगे मे॑ वरयाचयां वे अनन्तर 
यही बात वह राम से कहती है- 


१ क्केयों महाफाव्य पाश्व मूमि, पृ०ड 
सत्योपास्यान, ्रध्याय «८ श्लोक स० १३ (४ ३६, २० 
१ युरा भ्रात पितन मस॒ मात्तर ते पमुद्ठहन। 
माता महे समा श्ौधीद राज्य शुल्क मनुत्तमम ॥ 
“+वाह्मोकि रामायण, अयोध्याकाड, सगे १०७, छद ३ 
* क्रैकेयो, परिपाश्व, पु० डः 
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"होगा चात न तुम्हे तात कुछ यह महत्री वात पुरानी । 
ब्याह समय वेकय स्वामी की, शत इ्होने मानी से 
ज्येप्ठा भी पुत्र उहें हो, अवसर यदि ऐसा आये। 
फिर विवाह जिस अथ करें ये, राज्य पुत्र मेरा पाये ॥* 
ककेयी की वर प्राप्ति के फलस्वरूप मरत के राज्याधिक्ारी वनने और 
दाम-वन-गमन की सूचना से आवेशपूरित होकर जब लक्ष्मण भरत के विरुद्ध 
विद्रोह करने को उद्यत होते हैं, तव भी राम उन से यह रहस्योदघाटन करते 
हैं कि-- 
४ क्रेकय-काया ब्याह समय, 
तुम हम जमे भी न जब । 
किया गया अधिकार नियत 
अवध राज्य पर उसका तव ॥"१ 


इस प्रकार वे काय सददर्मों से प्रमाणित है कि रामक्था के ऐतिहासिक 
घटना क्रम के अनुसार महाराज दशरथ ककेयी के पृत्र की राज्य देन के लिए 
बचनवद्ध थे भौर ककेयी ने उस अवसर पर जबकि उसे राम के राज्यामिपेक की 
तयारियों से अनभिच रबखा गया उसके पुत्र को ननिहाल भेजकर रहस्थात्मक 
ढंग से राजमाता के पद से वचित किया जा रहा था तो उसने पूष प्रतिबद्ध 
सकवल्प की सपृति कराके कोई अनथ नहीं क्या । अस्तु वर प्राप्ति वे आधार 
पर ककैयी के चरित्र की विगहणा और भत्सना राम के उन रचयिताआ और 
समीक्षका द्वारा की गयी है जो इस ऐतिहासिक तथ्य से अपरिचित रह हैं कि 
महाराज दशरथ क्केय नरेश से क्केयी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने 
के लिए वचनवद्ध थे और रघुबुल की रीति के अनुमार भरत को राज्य 
देकर अपने कोलिय गव की अभिरद्धि ही की थी। वचनबद्धता के अतिरिक्त 
वर प्राप्ति के ही परिसदम में यह भी उल्लेखनीय है कि दांनों वरदान ककेयी 
ने अपने सारध्य-कौशल के वल पर महाराज दशरथ के प्राणा की रक्षा करके 
प्राप्त किये थे । घटना क्रम इस प्रकार है कि---एक वार शवासुर के आतक से 
सम्रस्त होकर देवराज इद्र ने महाराज दशरथ से त्राण के लिए अनुनय विनय 
की । शरणागत को अभयदान देने की 'रघुवशी रीति के अनुसार महाराज 


हे 


बही, संग ११, छद ४४, पृ० १०६ 
बही, संग १२ छस्द श४ड पृ० १२५ 
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दशरथ शबासुर से लोहा लेने के लिए कटिबद्ध हो गये, तभी कैकेयी ने उनके 
साथ युद्धक्षेत्र में सारथ्य कम करने की अमिलापा प्रगट वी और जब महाराज 
दशस्थ ने क्केयी क्रो युद्धक्षेत्रीय योग्यत्ता के सम्मुख प्रश्नचिन्न लगाकर उसे 
साथ न चलने को बहा तो कवेयी ने स्वामिमानिनी राज्य महिप्री के समान 
दर्पोक्त वाणी म कहा वि-- 


“न भूलो कि मैं अश्वपति की सुता, 
न भूलो अवध नाथ की वल्लमा। 
कि बीरागना आय नारी विदित, 
भारत खण्ड गरिमा, जगत दुल्लमाव 
समर चान सारधथ्य पारगता, 
महाभाग |! रणभूमि छाया बनी। 
रहें साथ ज्यों सुय के संग विमा, 
महत घाद के साथ ही चादती ॥7 
(सग ३, १० २८) 


और बैकेयी ने जो वहा, युद्ध क्षेत्र मे बढ़ी कर दिखाया। युद्धनक्षीत्र मे 
बे केयी ने अश्व चालन कला वा अदभुत प्रदशन किया । महाराज दशरथ का रथ 
कभा उरग सा रेंगवा था तो कमी हवा मं उड़ता था। शत्रु के वाहिनी-व्यूह 
मे रथ को प्रविष्ट करावे पुन चपल दामिनी की माँति केबैयी उसे निकाल 
लाती थी । एक अवसर पर रथ की घुरी टूट गई और चक्का डगमगाने लगा। 
तभी शवासुर ने महाशवित का प्रहार किया । इस अवध्तर पर बकेयी ने रथ 
को भूमि से सटा कर निकाल लिया और महाराज दशरथ महाशम्ित के मय 
बर भ्रहार से वाल वाल बच गए। विजय के पश्चात महाराज दशरथ ने 
प्रसन्न मुटा में कहा कि-+ 
* घिलो स्मित नराधिप-अघर “आज वी, 
प्रिये | यह विजय तो तुम्हारी विजय ॥ 
बचा प्राण दो बार तुमने लिए, 
कहो दें तुम्हें कौन वरदान द्वव॥ां 
[संग ३ १० २८) 


क्केयी एवं मो थी । माँ की ममता और वात्सल्य माव के अतिरक ने ही 
उसे अपने पुत्र भरत वे लिए राज्य प्राप्ति हतु प्रेरित किया | बाव्य में बनेक 
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स्थन् इस तथ्य की सपुष्टि करते हैं। मयरा की कुमत्रणा की पहली अ्रतिक्रिया 
क्कैयी दे मन मस्तिप्क पर भरत के ही सम्बव मे हुई । वह साचने लगी कि--- 
“क्या गया कोई रघा पडयात्र सचमुच ? 
छा रही क्या सत्य ही या-- 
मरत के सद्माग्य पर काली घटाएँ ? 
क्या बने स्वामी स्वय विश्वासघाती ? 
जावकर भेजा गया भोले भरत को 
क्या किसी ऐसे अशुभ उद्देश्य से ही?” 
[संग ८, पृ० ६४) 
क्केयी का ममत्व माव ही उसे शकालु बनाता है । भरत के अशुभ मविष्य 
की परिकल्पना मात्र से वह कॉँप जाती है । कवि के शब्दों म-- 


* लाल को मेरे अरे बया झाकती ? 
छाया बसित कोई ? 
कही क्‍या चाहता ग्रसना ?ै 
गई वह काँप ही इस कल्पना से 
वल्लरी ज्यो तीव्र झावे से पवनके ।।” (संग ८, छद ४१) 
ककेयी की आशवाओं को निमूल नहीं कहा जा सकता वर्योकि प्रथम तो 
मरत ननिहाल मे और दूसरे महाराज दशरथ द्वारा परिपद-सचिव को यह 
कुटवीतिक आदेश था हि कंक्य नगर निमज्रण देर से पहुँचे तथा कैकेयी तक 
मी कोई दास दासी यह सदेश न पहुँचाये-- 
+ भेज दें सबको निमंत्रण, अमरपति भी आयें । 
उइत्त पर केक्‍्य नगर को देर से मिजवायें ॥॥ 
३4 04 शक ् 
यह रहे पर ध्यान छोटी राज रानी पास । 
ले न जाय छत्त काइई क्षुद्र दासीदासाा 
(संग ६ पृ० ४८ ४६) 
राम के वन गमन के अवसर पर प्रजाजना के प्रति जगाध निप्ठा और 
स्ववृत्य के प्रति आजोप देखकर ककयी के मन मे पुत यही शवा उठती है कि 


इस सब के कारण कही मरत की क्षेमर सक़ट मे न पद जाय । वह यह सोचने 
को विवश थी कि-- 
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* किन्तु यही तो मय जनता का अतुल राम पर प्रेम । 
पड न कही खतरे में जाये, सरल भरत का क्षेम ॥” 
[संग्र १३, पृ० १४०) 
राम के वन गमने और महाराज दशरथ के निघन के पश्चात भरत ने 
ननिहाल से लौटकर वस्तुस्थिति से अवगत होने वे पश्चात रोप ओर आवेश में 
क्केयी को महानु अनथकारिणी, बरिन, घातिनो, कुनारि, पिशाचिनी और 
सघातिनी तक कह डाला । (संग १४, छाट ३५, पृ० १४७) प्रत्युत्तर मं क्केयी 
ने मरत को अपने इत्य का ऑंचित्य बताते हुए कहा कि मैंने वेवल तेरे हित 
रक्षण हेतु राज्य मागा है। मैंने कोई पाप नहीं क्िया। कितु माँ के मन की 
विवशना को कौन जानता है ? ककेयी ने कहा कि-- 
समय पर वर न यदि दो माग लेती, विमाता क्या न जाने भा देती । 
मुझे चिता नही लवलेश मेरी, क्षमीप्सित नित मुझे तो बुशल तेरी ॥ 
> >््‌ ८ 
हृदय यदि पुत्र वी ममता सजाई, बनी जो माँ, क्या क्‍या पाप कोई । 
तजे माँ प्राण यदि हो भय सुबन को, समभत्ता काश, कोई मात मन को ॥॥' 
(संग १४, पृ० १४८) 
उपर्युक्त विवचन के आलाक म यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि क्केयी 
ने बात्सल्य भाव के उद्क और ममत्व से अनुप्रेरित होकर हो स्वपुत्र हित सर 
क्षण हेतु महाराज दशरथ से भरत के लिए राज्य माँगा, जो उत्पन परिस्थि 
तिया के परिप्रेदय म॑ मनोवतानिक हृष्टि से एक माता के लिए सवथा स्वामा 
बिक एवं अवश्यम्मावी था। अ्व प्रश्त यह शेष रहता है कि राम को वनवास 
दिलान मे ववेयी का क्‍या प्रयोजन था ? राम के शील और सीन-य तथा भरत 
क प्रति उनके अतुलनीय अनुराग एवं सोमनस्य भाव से सुपरिचित होते हुए 
भी उह वन भेजने म बया क्केयी वी कुटिलता, करता और बुबुद्धि नहीं प्रगट 
हाती ? क्या दूमर वर की याचना व कारण क्क्‍यी का चरित्र बलुपित और 
क्लक्ति नहीं होता २ बह्तुत इहीं प्रश्नचित्ा + सत्म म कबयी के उत्य 
के औचित्य जनौचित्य पर यहाँ विमश अमीष्सित है ॥ 
वजयी महाकाब्य व प्रणेता न राम वन गसन विपयवा बरतने का 
सायवय नानाविय सिद्ध जिया है। काव्य वे अतद्वद्ध शीवक अप्टम और 
मवम सर्मों म उकयी के मानसिक सघप की अभिव्यजना मे सवप्रथम तो मातल 
भाव का अतिरव दर्शाया है जा उस भरत ट्ित म राज्याधिका र प्राप्त करने के 
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लिए अनुप्रेरित करता है । तदनन्तर कैकेयो के अवचतत मे सकल्प विकल्प 
और आशा आशका का जो दन्‍्द्द जाविमूत होता है, वह उल्लेखनीय है । कैदेयी 
सोचती है कि मेर नाथ मुझे प्राथाविवा सानत हैं। वे सुरपुर विजित करके 
उसवा राज्य मेरे चरण तल में विछाने वे लिय सलतद्ध रहत थे तो राम के 
राज्यामिपेक रूपी महत आयोजन को मुझसे ग्रोपतीय क्या रखा ? हो सकता है 
कि शासन-काय म व्यस्त हा । वह दूसरे ही क्षण सोचती है कि मैं मी कितनी 
मूस हू, ऐसा सवाद सवक द्वारा कसे प्रेषित कर सकते थे ? वे तो स्वय ही 
यह सूचना देकर मुझे चौंकाना चाहते होगे अथवा इस काय म मेरी मौन 
स्वीउति मानकर उींने जनपद और पोर गणो को राज्यामिपेक की तैयारो 
के लिए कह दिया होगा ) शक्तित मन कक्ेयी पुत छोचने लगी कि कही मेरी 
असहमति की आशका से हा ता उ होने मुझे राज्यामिपेक की सूचना से ब्चित 
नही रवखा ? और यह विचार आते ही कंकेयी के नारीत्व भाव पर आधात 
लगा । उप्तका हृदय चीत्कार कर उठा कि-- 
“पति सदा विश्वास जिनवा, मान जिनका, 
ध्याव जिनका, प्राणघन सस्तार जिनका, 
आयजुल की नारियाँ इहलोक को हम 
सगिनी, अनुगामिनी परलाक मे भी। 
फिर करे सदेह कोई तरह तो, 
तन सुलगता लोट उर पर साप जाता॥। 
(संग ८ पृष्ठ ६७) 
ककैयी के अन्तद्व द्व ने नवीन दिशा ग्रहण की । वह सोचने लगी कि मैं राम 
को सोत का सुत नहीं मानती फिर आय सुत ने अभिषेक की सूचना सबसे 
पहले मुझे क्यों नही दी ? ककयी अन्तत इस निष्कप पर पहुँची क्-- 
“मरत का, मुझको व केक्यराज को भी 
इस महोत्सव से तिपठ अ्तात रखना, 
क्या ने इनक मन-रूपट का प्रगट करता ? 
[संग ५, पृ० ७२) 
अत्त उसने मरत को युवराज बनाने के साथ-साथ राम को वनवास 
दिलाने वा भी निषय यह सांच कर कर लिया कि कौन जाने इस द्वेप के 
कारण गृह कलह की आग भडक उठे था जन विद्रौह ही विपम स्थिति उत्पन 
बर दे | अस्तु सुत के हित रक्षण हतु कठोर वनना ही पडेगा-- 
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“द्वेप वी वह वह्षि भीतर और भी क्या, 
तब भयकर रूप धारण कर न लेगी, 
कौन जाने ग्रह कलह की आग भडके, 
या कि जन विद्रोह का तूफान आए, 
कौन जाने इट से बज इट जाये, 
या रचा कोई नया घडयञ्र जाये। 
ख कट रे 
चोट खाय वायुभक्षी माति भीषण, 
व बनेंगे, क्‍्य डसेगे किन जाने! 
सुत हिताय क्ठार बनना ही पडेगा।॥ 
(संग ८, पृष्ठ ७५) 


ककेयी के भआतद्वाद् से स्पष्ट है कि उसने स्वसुत बे हित सरक्षण और 
राजनीतिक दूरदर्शिता की भावना से अनुप्रेरित होकर ही राम के लिए 
वनवास मांगा था । 


नवम सग के अतद्व द्व/ मे राम वन गमन विपयक वरदान के अ-य प्रयो 

जनो का भी उद्घाटन हुआ है। कक्‍्वेयी क स्मृति पटल पर एक अय विचार 
उमरा कि आज देश की विषम स्थिति है । दक्षिण दिशा क॑ असुर वनवासियों पर 
घोर भत्याचार कर रहे हैं। वे गुप्त वेश घारण कर लोगा को लूटते और घर 
जलाते हैं। यच् घ्वत करते हुए तपलीन ऋषिया का सिर काटकर खल श्रजा 
रुविर का पानकर सवत्र आतक फला रहे हैं। सीमावर्ती प्रदेश की प्रजा में 
भयाकत्रात हाने के कारण मनोबल का निरन्तर ह्वास हा रहा है । यह अवसर है 
कि राम दक्षिण दिशा कानन म॑ जाकर आयुरी सल शक्तियों को पराजित 
करें। ककेयी के मन मे एक अय विक्त्प जमा कि क्यो न विश्वामित्र मुनि को 
कह कर पुन राम को वन गमन कराके यह काय पुण कराऊँ २ कितु उसने 
सोचा - 

नाथ वैस ता न बजेगे स्वयम ही 

किन्तु क्या ? 

मैं हो न क्या इस काय को पूरा करू अब ?२ 

राम का वन भजवर 

वरदान व मिस भ सिय & प्ृ० ८०) 
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कैकेयी यह सोचकर पुन चित्त हो उठी कि दुष्ट हिल्न पशुओ को 

मिटाने के लिए क्या राम को अबेले हो मेज दना उचित होगा ? क्‍या बिना 
साय और शस्त्रास्त्र सज्जा के विषम रिपु से जूमने वी कल्पना करना नीति 
युक्त और बुद्धिमत्तापूण है? कितु उसने फ्रि सोचा कि व्योम पर सहस्रों 
तारे जो नही कर पाते वह अकेला च॒द्रमा कर रेता है। एक ही नाहर सब 
वनचरो पर राज्य करता है । एक ही सूय समस्त प्राणियों का प्राणदाता होता 
है। फिर राम तो शक्ति सम्पन्न, तेजस्वी, मतस्वी साहसी और शूरवीर हैं। 
बाल्यावस्था से ही राम मे युग पुरुष के लक्षण प्रकट होते रहे हैं ।॥ भरत डहें 
बन भेजना सवथा उचित है । दूसर॑ ही क्षण कवेयी के मन मे यह भाव जमा 
कि-- 

* किन्तु यो वरदान का लेकर सहारा, 

राम को यदि विपिन भेजू 

गलत समझी क्या न जाऊंँगी भला मैं ? 

दुनिया कहेगी क्या ने जाने ? 

कौन सममेया हृदय की भावना को ? 

स्वयम्‌ स्वामी राम, परिजन भी न जाने, 

बल्पता क्‍या - क्या करेंगे-- 

राज्य लोलुप, स्वाथिनी, निदुरा, 

न जाने मौर क्‍या क्या॥ 


(संग ६, पृ० २०३) 


ककेयी ने सांचा कैसी विपम स्थिति उपस्थित है ? राम को वन न भेजू 
तो काय नहीं होता और वरदान के मिस्र राम को बन भेजू तो जग बुरा 
क्हेगा । जो भी हो मुझे लोक कल्याण के लिए यह कठिन काय करना ही 
पडेगा+++ 


कुछ कहें, कहले जगत, 
अपवाद भी सहना पड़े, समावना यह । 
किन्तु. मानवनमात्र कक्‍ल्याणाथय कोई, 
काय ऐसा कठिन करना ही पड़ेगा, 
वच्च सा करके कक्‍्लेजा ह! 


(संग ६ पृ० ८३) 
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और अत कक़ेयी न हृढ श्रतिज्ञ माब से माता के कत्तव्य की सपृतति, 
लोकमगल की कामना और राष्ट्र हित हेतु स्तेह को कत्तव्य पर बलिदान करके 
राम को बन भेजने का निणय ते ही लिया-- 
"उचित निश्चित कुलिश बनकर, 
अव उपक्रम राम को वन भेजने का ही करूँ, 
थो पृण हो कच्े ये मा का 
देश का भी लोक मगल कामना का, 
5८ ८ ञ् 
शक्ति साहस दो करूँ भगवान, 
स्नेह का कत्तय पर बलिदान । 
साक्ष्य तुम हा, स्वाथ प्रेरित मम न अन्तद्व द, 
विश्व मानवता रहे. निद्वद्व ॥ 
(संग ९, १० ५७) 
यही कारण था कि राम के वन गमन के अवसर पर जहा मानता की 
ककेयी कठोर और उग्र बनी रहती है वहां आलोच्य महाकायस की करेयी 
मनस्सताप से द्रवित हो जाती है। कितु मावी सकट की कल्पना से हृढता 
घारण क्यि रहती है। कवि के शाली मे-- 
हुई ककेयी विचलित आखिर, 
हृश्य निरख हुदय द्रावी । 
पर सोचा हृढ रखना होगा 
मुह बाय सके भावी॥” 
(धर ११, १० ११६) 


ककेयी को अपने इस इृत्य क लिए मम्रा तक वेटना भी मोगनी पडी 
वधव्य को व्यया स्वपुत्र द्वारा तिरस्कार परिजनां वी भत्सना और पुरजनों 
बा राप-आफ्रोश समी उसने सदा । क्त्ेयी क मनस्सताप का अनुमान चित्रदू् 
की समा मे सबक समक्ष राम का सम्बाधित व्रत हुए इस आत्मस्वीकृति से 
लगाया जा सकता है वि-- 
* कहाँ परिणाम से अवगत रही तब ?ै 
कटे वया वसा मैं जड़ रोग की सव । 
समय मैं ने उचित जा दुछ विया जब । 
कहाँ इसको मुझ टुक वल्पना तब ता 
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बनी जड़ स्वाधिनी, पतिघातिनी मैं ॥ 
हुई हा हन्त ! आप अमागिनी मैं॥/! 
(संग १४, पृ० १४५) 
अथवा 
“सोचा जिसमे जम वल्याण, 
राष्ट्रक्म, माँ का कत्तब्य 
सिद्ध हुआ मेरा अच्यन, 
सवनाश हित, हा ! मवितव्य। 
(संग १५, पृ० १६४५) 


काव्य का पांडश सग (पश्चाताप) क्वेयी की मम्रातक मनोव्यथा का ही 
व्यजक है । इस समय म कवि ने पडऋतुओ के माध्यम से कैकेयी के पशचाताप 
वा करुण स्लात प्रवाहित किया है। पश्वाताप की व्यथा से ककेयी कहती है कि 
ऐसी घटना क्से घटित हो गई ? क्यो मैं असमय मे मुख बन गई ? मायरा 
वा क्‍या दोप, ये सारी विडम्बना विधि वी कुटिलता या दुर्भाग्य दोष ही है। 
अतुल गुणों के घनी श्री और शौय वे पुज, सत्यवादी देवोषम स्वाणी के प्रति 
अविश्वास भौर दंवीय ग्रुणो की विमूति से थुक्त जीजी (कौशल्या) का अद्वित 
करके मेंने अपने मस्तक पर कलक का वह टीका लगाया है, जिसके कारण आने 
बाली पीढियाँ भी मुझे अमागी ओर वशधातिनी ही कहेगी-- 
“टीका ऐसा सिर पर लगा, मेरे मिटेगा नजो। 
भावी पीढ़ी यथित मन रोरो क्हेगी कथा, 
ऐसी कोई तरणिकुल म रानी अमागी रही। 
अचानी सी खुट बन गई जो वश की घातिनी ॥ 
(सग १६, पृ० १६७) 
क्केयी को मनस्सताप के' कारण चतुदिक वातावरण दम घादने वाला 
लगता है ॥ सरयू के प्रवाह म॑ उसे रुदन-स्वर सुनाई देता है। वह तिल तिल 
दीप समान, मौन मे जलती' रहतो है। वर्षा क॑ मिस कैकेयी अपने अश्रु स्रोत 
को ही प्रवाहित मानती है। शरद कौमुदी उसके तन भन को भूलसाती है । 
शीत ऋतु + तुपार पात को देखकर उसे सीता का स्मृति दश “याकुल कर 
देता है । वह कहने लगती है कि-- 
अपराधिनी मैं बहू | तुम्हारी मारी । 
कसा किया अवथ, ययथ बन नारी ॥ 
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हिम शर सर प्रासाद गड़े जब तन मं। 
तुम कोमज-तन चरण मटकती वन मं॥ 
(संग १६, पृ० १७२) 
शिशिर अजिर महहराते पत्चर वी प्रतित्रिया ककयी अपने पीत वण 
और विवण वट्न म देखती है । कबेयी की आकुलता इन शब्दों मं व्यजित 
हुईं है-+- 
"जीप शीण क्या प्राग, न मम झड़ पडते २ 
इस पिजर मे अटक, हथा फड़फ्टले ॥! 
(संग १६, पृ० १७३) 
बसत को देखकर तो करेयी की विपम वेटवा चरम सीमा पर पहुँच जाती 
है। वह कहती है कि बसत वी बहार का क्या अथ जब मरे हृदय म मोपण 
होली जल रही है। क्केयी वी मानसिक व्यथा का चरम निदशन निम्नोद्धत 
छाद भे द्रप्टव्य है-- 
“लपन जानकी, राम विपिन के भागी । 
मरत माण्डवी, भवन विरागी, त्यागी ॥ 
प्रिय स्वामी सुरधाम, व्यधित मन मेरा । 
फिर मधुहि्तु | कया काम अवध म॑ तेरा । 
(संग १६, पृ० १७५) 


कवि न काथ्य के औतम सग म क्वेयी को राम के बत से आममन की 
प्रतीक्षा मे अत्यात आकुल दर्शाया है। अवधि की परिसमाप्ति पर आशा 
भाशका और उत्कठा चिता का आवेग क्केयी के मन मस्तिष्क को आक्रात 
किए रहते हैं। कवि के शल्य मे-- 
अक्थनोय ककयी की स्थिति 
उत्सुक भी शक्ति भी 
आशावित उर स्नेह सिचित, 
हुलसित मी, चिंतित भी ॥ 
रह न सके चुप बति आतुर मन 
कह न सके प्रक्टित भी ॥ 
स्मरण पूव इृति वर बिचलित भी 
बत्सलता-पूरित भी का 
(संग १६ पृ० १८६) 
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इस प्रकार ककेयी द्वारा राम-वन-गमन विषयर वरदान वे औचित्य और 
तद्‌ विषयक प्रतिक्रियाओं के प्रत्याकन म श्री चंद्र जी ने तक और मनाविधान 
दोनो का प्रथय लिया है। “ककेयी” महावाब्य के भूमिका' लेखक डॉ० बल्टेद 
प्रसाद मिश्र वे शब्दो भ--“कबेयी को चरित्र विषयक परम्परागत भावना 
तो यही रहो कि उसने नारी विषयक दुबलता ही दिखाई है--त्रियाहठ, 
सौतियाडाहू, 'तीय-अधर बुद्धि, तिज पर भाव आदि । बतमान युग मारी के 
श्याम पक्ष पर नही, विन्तु उसके उज्वल पक्ष पर अधिक ध्यान देता है । 
अतएव इस युग के कवियों और चितका ने कर्ैयी का राम वन गमन विपयक 
कृत्य का अपनी बल्पना के नेत्नो से उज्ज्वल पक्ष--उतात्त कारण-देखने का 
प्रयत्न किया है । उतके अनुसार कैक्यी का यह वरदान माँगना उसकी कत्तव्य 
परायणता का, उसको 'शठे शाठयम वालो नीतिमता का, उसकी दुरणशिता 
का और उसकी राष्ट्र हितपिता का द्योतक है । थी चद्र जी की फ्वेयी इृहीं 
गुणो से युक्त चित्रित वी गई है। राम वन गमन विधयक बरत्ान को ककेयी 
के केवल क्षुद्र स्वाथ का परिणाम न बताकर उहोंति उसे राक्षस वध विषयक 
अथवा या कहिए कि राष्ट्र सरक्षण विषयक क्केयी की दुरदर्शिता का परिचय 
भी बताया है। उनका विशेष वल इस अपर पक्ष पर ही है। क्षद्र स्वाथ भी 
केवल भरत के विषय में कत्तव्य प्रेरित स्वाथ है । डा० मिथ ये उद्धृत 
मतश्य से स्पध्ट है कि करैयी महाकाब्य के प्रणेता ने राम वन गन विपयव- 
वरदान को ककेयी वी बत्तव्यपरायणता, नीतिमत्ता दूरदशिता और राष्ट्र 
हित्तषिता का द्योतक माना है । आधुनिक युग के कतिपय अय महाकाव्यकारों 
ते भी राम वननगमन की घटना को अय दृष्टियों से व्याख्यायित किया है । 
स्वर्गीय श्री मैथिलीशरण गुप्त विरचित साबेत महाकाव्य के सुधी समीक्षयः 
डा० द्वारिका प्रसाद सतसेना का मत है कि-- राम तो साकेत को छोड़कर 
वन मे इसलिए जाते हैं कि जतसाधारण में धम का प्रचार हा, अधम या 
विनाश हो सवत्न वेद की वाणी गूजनी रहे आकाश मे यच घूम उडता हुआ 
दिखाई दे, उससे वसुधा हरी भरी बनी रही सवश्र ज्ञानी जन तत्तवावा 
चिन्तन करते रहें घ्यानी जन निविष्त ध्यान मे सीन रहें यत्त वी झतनि मे 
निविध्न आहुतियाँ पडती रहें और सवन्र तपस्त्याग की विजय रद्धि हू ॥/ 
'साकेत' के राम स्पष्ट शब्टो मं यह कहते हैं-- 
* क्क्यो भूमिका, पृ० त, थ 
5 स॒क्त सें काव्य, ससकृति और दर्वन, पृ० ३५१ 
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*मुनियो को दक्षिण देश आज दुगम है, 
बबर बीणपगण वहां उम्र यम सम हैं। 
यह मौतिव मंद से मत्त ययेच्छाचारी, 
मैदगा उसवी बुगति-युमति मैं सारी॥/'* 
इसी सम्बंध में ऊम्मिणा” महावाब्य पे रचयिता प० बालइष्ण मवीन 
ने लिसा है वि--' मैंने राम वन-गमने वो एक विशेष रूप भ देखने और उप 
स्थित करने का साहस किया है। राम को यन यात्रा मेरी हष्टि म एक महान्‌ 
बंध पृण आय-सस्दृति प्रसार-यात्रा थी । 'हम्सिला' सम सदमण क सुस से मैंने 
यह बात कहलवाई है, वहू बदाचित पुरातन विचारवादियों को ने रुचे, पर, 
जितना भी मैं इस राम वन-गमन पर विचार बरता हूँ उतना ही मैं इस वात 
पर हढ़ होता जाता हूँ कि राम की वन-यात्रा मारतीय सल्कृति अ्रसाराध एक 
महान्‌ यज्ञ के रूप मे थी । कवि नवीन ने लिखा भी है कि-- 
“आज विजित करने उस मौतिक, दहिक, शारीरिक बल को,- 
राम लखन वन गमन कर रहे, सग ले आत्म भान-दल को । 
है ८ ६ 
आय सम्यता आय घान औ--आर्यों को सस्हृत वाणी 
पराध्परा विद्या का वमव वेद भारती कल्याणी,- 
आरयों की ये सब विभूतियाँ, वन मे प्रसारिता होगी, 
जटिल कुटिल अचान भावना निश्चय पराजिता होगी। 
आय सास्कृतिक विजय पताका घन वन में फहराय्रेगी, 
देखो यह तो ज्ञान ध्वजा अव कहाँ कहाँ लहरायेगी। 
८ 04 रद 
यह घन गमन नही है यह तो मेरी तीय यात्रा है, 
इस प्रवास म॑ आदर्शों की चिमय सम्पुट मात्रा है।” 
(ऊम्मिला, सग ३, पृ० १६८, २००) 
सवश्री मथिलीशरण गुप्त और बालहृष्ण नवीब के प्रबध-वाव्यो मे 
राम-वन गमन विषयक तक हृष्टि सम्पन अवधारणाओ से प्रगट है कि इस 
घटना के लिए कैकेयी की स्वाथ परता अथवा सरस्वती का मथरा की जिह्ठा 
पर बैठकर ककेयी की बुद्धि को भ्रमित करना आदि विकल्प रामक्या वी 


* साकेत (सस्करण स० २०१५), सग ६ पृ० २३६ 
! ऊब्सिला-श्रो लक्ष्मणचरणापणमस्तु पृ०्छ 
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गतानुगतिक तक छूय कल्पना दृष्टि का ही प्रतिफ्लन है। “रामचरित 
मानस * में गोस्वामी तुलसीदास ने यही माना है कि मथरा के गरूढ क्पटपुण 
बचनो को सुतकर सती बुद्धि वाली रानी सुर माया बस बैरिन को सुहृद जान 
कर उस पर विश्वास कर लिया और उसके कहने पर बुएँ म कुदने तथा पुत 
और पति को त्यागने के लिए सनद्ध हो गई-- 


'मूढ क्पट प्रिय वचन सुत्रि तीय अधर दुधि राति । 
सुरमाया वस वरिनिहि सुदद जानि पतिआानि का 
ग ८ >८ 
परऊ कूप तुअ वचन पर सबतें पूत पति त्यागि। 
कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न करव हित लागि॥!! 


किसु मानसकार का उपयुक्त दृष्टिकोण वितान-युग के बुद्धिवादी पाठक 

को सहज स्वीकाय नहीं हो सकता, क्याकि वही वेकयों जो राजनीति विशारद 
होने के कारण वेवल प्रशासनिक कार्यों मे ही महाराज दशरथ की परामशदात्री 
नहीं थी अपितु युद्धासचालन म भी सहायिका थी, वह तुच्छ दासी वी 
मत्रणा पर पुत्र और पति का त्यागने तथा छुऐं मे गिएन तक को तैयार हो 
गई । निश्चम ही कैकेयी वी वर-याचना अधिक अथवत्तापूण एवं महत प्रयो 
जन की सिद्धि हेतु की गई थी , और यह सताप का विषय है कि हिन्दी के 
आधुनिक महांकाब्यकारा न, विशेष सप से ककेयी” महाकाव्य के रचयिता 
श्री चद्धजी ने वर याचना विपयक घटनाक्रम के ऐतिहासिक आयामो का 
संघान करते हुए उसे मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य मे चित्रित किया है | डा० राम 
कुमार वर्मा के इस मत से मैं सहमत हूँ कि-- देकेयो के मनोविचान को 
चद्वजी ने वात्सल्य और तक दानों वी भावभूमि पर प्रतिष्ठित क्या है ।' 
इसी सदम म पुम थी महादवी वर्मा का यह कथन क्तिना सटीक है कि-- 
कक्ेयी रामायण की ऐसी पात्री है जिसके बिना रामकयथा में न गति रहती 
है न मामिक्ता परन्तु वह युगन्युपातर से कविया और पाठका की धृणा का 
भार वहन करती आई है| प्रसन्नता की बात है कि चद्धजी ने उसे पुरातन युगों 
से आरापित व्यक्तिव से भिन्न और गरिमापूष व्यक्तित्व ही नहीं दिया सम्पूण 


४४ रामचरित मानस अयोध्याकाड दोहा स० १६ और २१ 


४९ क्क्षेयी, नवान परिप्रेदय मे--आावरण पृष्ठ से उद्घृत । 


४४४ | त्वातण्योत्तर हिंदी महाका-य 


कथा को नवीन परिप्रेक्ष्य म॑ रखकर देखा है|” आलोच्य काय के मुख 
पृष्ठाकन में कवि ने कैकेयी के सम्बंध में एक छुद रचकर प्रस्तुत क्या 
है कि--- 

“जग ने जिसका नित विषमय पापाणी रूप निहारा। 

बहती उस पत्थर के नीचे, पर विमल सुधा वी धारा ॥”/"४ 

ओर यह सच है कि विश्व अद्यावधि भी कैकेयी के विधममय पाषाणी 

रूप को ही देख रहा था, किन्तु कवि श्री चद्गधजी ने ककेयी के चरित्र म विमल 
सुधार््तिचित मातृत्व और उसको कत्त य परायणता दृरदशिता, नीतिमत्ता और 
राष्ट्र कल्याणी मनोमावना को दर्शाया है । इस प्रकार “कैकेयी ! महाकाव्य 
की रचता द्वारा कविवर श्री चद्ध ने युग युगान्तर से उपेक्षित, तिरस्कृत एव 
पश्चात्ताप पूता नारी के चरित का ही इतिहास एवं मनोविनान की समावित 
भूमिका पर पुनमूल्याक्न नहीं किया है अपितु रामकाब्यी की परम्परा में भी 
गौरबान्वित अमिदृद्धि की है। इस हष्टि से स्वातश्योत्तरकालीव हिंदी 
महाकाव्यो के सरचना क्रम मे 'क्क्रेयी का प्रणयन सवथा अभिनदनीय है। 


७. वही, बावरघ पृष्ठ 
१ कपेयी सहाक्ाब्य, मुतपृष्ठ का वृब्ठाकत 4 


